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ऋमैवीर महात्मा गॉधीकों सादर समर्पित । 





सि्ब ८ » भारतवषमे प्रजोत्पत्ति कमती होने से ठीक 

है। कमती करनेका एक ही इलाज मुझे मान्य है-- 
संयम | पाग्चाद्य शाख्रियोके कृत्रिम इलाज राक्षसी और 
हानिकर हैं । विवाहित स््री-पुरुष भी खादेन्द्रियको सार- 
कर संहलसे त्रह्मचयका पालन कर सकते हैं ।” 


--मेहनदास गाँधी । 
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जय ३ ६... ६ & [मनन 


शान्तिका स्वप्न देखते देखते भारतवर्ष अब समझुद्रर्मे गिरा कि गिरा | बस 
एक करवट और, जोर घम अधाह् जलमें ! कारण, में बिना रोटीके जी सकता 
हूँ, हवासे प्मासन जसा सकता हूँ, समुद्रकी लहरों पर चलछ सकता हूँ; 
बिना तलवारके संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है । 

जिस देश पेटके लिए ख््रियाँ वेश्या बनें, अनाथ म्रुललमान ओर ईसाई 
हों, जहां एक रोटीके चार हिस्सेदार हों, जहाॉँकी आधी जनसंख्या भूखों मर 
रही हो, जहां दुधमृद्दे बच्चोंका विवाह हो, ओर जहोंका प्रत्येक निवासी सूर्ख 
और अपाहिजोंकी उत्पत्तिसे जनसंख्या बढावे, चहोँ ऐसी अवस्थामें, देशो द्धार 

-.. असस्मव आर देशपतन निश्चित है। 

".. थदि जब सी भारतकी आहूस्य-निद्रा नहीं दृटती,भारतसन्तान विषय- 
विकारको त्यागने पर कसर नहीं कसती तो, बेघड़क सख फरँक दो । कूचका 
बिगुल बजा दो ! कह दो, भारतवासियोंका इस ससार संसारसे कूच हुआ ! 

पूर्व कालमें हस बुरे नहीं थे। हम अच्छे थे । सारा संसार उन्नाति कर गया 
और हस पीछे पड़ गये । किन्तु, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। यदि थोदेसे 
देशभक्त सांसारिक सुर्खोकी * अलविदा ” कहकर राजनीतिक तथा सामाजिक 
सुधारके बलिदानके लिए निकल पंडे तो, कछ ही विजयकी पताका मातृभ[मि 
पर फहराने लगे । 

हमारे सुन्दर होनहार बालकों और बालिकाओंमें क्षात्रवीर्य, अद्मत्तेज, 
चज्सी दृढुता आदि अनेक अनुपम गुण हैं। ये सब कुछ कर सकते हें यदि 
हजारों जोर छाखोंकी संख्यामें विवाह-चेदी पर इनका प्रतिवर्ष सब्नादा न 


' किया ज्ञाय। 


#९७/-' ७०७ ३२८१४ /१७०/२३/१००११./००७:7) 


जज भूमिका। लि 


(#००/०७+४/३०४/००/०+०-चश ० 
की समाज या मजुष्यमात्रकी उन्नतिका विचार उपस्थित होने पर ये 
दो अश्व आपसे आप मनमें उठते हैं -( १ ) वे कौन कौनसे कारण हैं 
जो अबतक मनुष्यजातिकी उन्नति और सुखसम्रद्धिको रोकते रहे ? और (२ )क्या 
भविष्यमें उन सब कारणों, या सब न सही तो उनमेंसे कुछ कारणोंके दूर होनेकी 
आशा है * 
इन अइनोंको पूरी तरह हल करना और मनुष्यकी उन्नतिके बाधक कारणों 
पर पूरी तरह विचार करना किसी एक मलुष्यकी शक्तिसे बाहर है। इस लिए 
मित्र मिन्न देशों तथा सिन्न सिन्न समयोंके विद्वानों, तत्त्ववेत्ताओं और छोकहिंतेपी 
मनुष्योंने इन ग्रश्नोंको अपने अपने ढेंग पर अहूग अलहू्य हल करनेका प्रयत्न) 
किया है और उन्नतिके बाधक कारणोंमेंसे किसी एक कारण पर अपने अपने 
विचार प्रकट किये हैं । 


ससारमें जितने शात््र हैं सबकी रचना धीरे धीरे हुई है । कोई शासन एकदम 
ही नहीं बन गया। जगतमें अनेक प्रकारके व्यवहार होते हैं । जिसे जो व्यवहार 
अच्छा छूगता है वह उसे ही करता है । प्रत्येक व्यवहारका जैसा भरा या | 
परिणाम होता है, वैसा ही लोग उसका अनुगमन या त्याग करते है। छाभदा- 
यक व्यवहारोंको लोग स्वीकार कर छेते हैं और हानिकारक व्यवहारोंकोी छोड़ 
देते हैं । मनुष्य अपने तथा अपने पूर्वजोंके अनुभवोंसे लाभ उठाता है। पहले 
उनके अलुभवके अनुसार साधारण नियम निश्चित होते हैं फिर ओर कुछ दिं- 
नोंके वाद उन्हीं नियमोंके एकीकरणसे शास्त्रकी उत्पत्ति होती है । ससारके सब| 
शास्त्र धीरे धीरे इसी तरह बने हैं । 

कोई टाई सौ वे पहले यूरोपके पडितोने अपने तथा अपने म्श भजु 
भवों या तजरबों पर एक नये शास्तरकी नीच डाछी । ऑगरेजीम उसे पोलिटि। 
कल इकानमी ( 7०४००] 2००7०एण७ )कहते हैँ। हिन्दीमे इस 
नाम सपत्तिशाल्न या अर्थगाश्न रक्खा गया है । 


म्फा 


११ 


यह नवीन शाल्ल मनुष्यके नित्यके जीवन या व्यवहारसे सबध रखनेवाली 
चा्तोंकी जॉच करके, निश्चित किये हुए सिद्धान्तोंके आधार पर रचा गया है। 
[ इसके व्यापक सिद्धात वर्तलाते हैं कि किस ग्रकारके व्यवहारसे क्‍या नतीजा 
होता है। इस शाज्लमें मनुष्य-समाज या मनुष्य-जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले 
उ्यापक्र व्यवहारोंका पूर्ण वर्णन हैं । पश्चिमीय पण्डितोंने कुछ व्यापक व्यवह्य- 
रोंको आधार मानकर धन और श्रम आदिका शाल्लोक्त विचार किया है । 
मनुष्य-जातिकी आवश्यकताओंको पूर्ण करनेवाला प्रधान साधन घन है। 
इस धन-सम्बन्धी सब प्रकारकी घटनाओंके विषयमें अन्वेषण करनेवाली विद्याका 
साम “ सम्पत्ति-शास्र ” है । इस शाज्रमें नीचे लिखी हुईं वाततोंका विचार किया 
गया है।-- 
( १ )किन किन बातोंसे मनुष्य सम्पत्तिकी उन्नति , शृद्धि और रक्षा कर 
सकता है, ( ९ )किन किन राजकीय, व्यावह्वरिक और औद्योगिक वातोका 
सम्बन्ध सम्पत्तिकी उत्पत्ति, श्ृद्धि और रक्षासे है और ( ३ ) राज्यकी आय 
और व्यय अथवा राष्ट्रकी शासन-शैलीका प्रभाव सम्पत्तिकी उत्पत्ति, श्ृद्धि और 
रक्षा पर क्‍या पड़ता है । 
भारतके जिन प्राचीन ग्रन्थकारोंने गहनसे भी गहन ओर छ़िश्से भी छिष्ट 
विषयोंके विवेचनसे भरे हुए अन्थ लिख डाले, उन्होंने सम्पत्तिसम्बन्धी इस 
इतने बड़े महत्त्वपूर्ण विषयपर अपने विचार न प्रकट किये हों, यह असम्भव प्रतीत 
होता है। भारतीय इतिहासके विद्वानोने भारतमें अर्थ-शास्रकी विद्यमानताके 
कतिपय प्रमाण हूँढ निकाले हैं # । पर साथ ही मानना पढ़ता है कि इस देशके 
पडितोने लक्ष्मीको सदा तुच्छ दश्टिसे देखा । यदि एकने सम्पत्तिकी महिमा पर 
विचार करके उसे स्घृह्णीय वताया, तो दसने त्याज्य । उन्होंने अर्थवी अनेक 
अनर्थोका मूल समझानेहीमें ससारका कल्याण देखा और सम्पत्तिको तृणवत्‌ सम- 
' झनेहीमें अपनी प्रतिष्ठा समझी । 
डेशकी सम्पत्ति कई कारणोंसे घटती है, उनसे ये तीन कारण प्रधान हैं*-- 


+ १ अतिप्राचीन चार उपवेदोम एक्रका नाम अर्धवेद ह। ९ विण्णुपुराणके 
अनुसार भारतकी १८ प्रवान विद्याओंम एक “ अर्थशात्न हू । ३ अमरफोण: 
शुक्ननीति ओर चाणक्य नीतिमे अर्धशात्रक्नी चातोंक्री व्याख्या मिदती ह॥ ४ 

' काटिल्यके ' अर्थशासत्र' नामक सस्कृत ग्रंथका भी कुछ समय हुए पता लगा हे 
आर वह छपकर प्रकाशित भी हो गया हैं । 
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१ प्राकृतिक । जमीनकी उर्व॑रा-शक्तिके कम हो जानेसे, खानोंसे सोना, 
चॉदी, लोहा आदि खनिज पदार्थोका निकलना कम होजानेसे या बिलकुल ही वन्द्‌ 
हो जानेसे देशकी सपत्ति घट जाती है। 

२ राजकीय । जीते हुए देशकी सम्पत्ति यदि कोई विजयी राजा धीरे 
घीरे अपने देशको ले जाय और क्रमक्मसे विजित देशकों नि सार करता रहे 
तो ठस देशकी सम्पत्ति घटती है । 

३ व्यापार-विषयक | देशोंकी चढा ऊपरीसे, अन्य देशोंके सहश उत्तम 
और सस्ती चीजोंके न बन सकनेसे, विदेशी वस्तुओंके प्रचारसे और कला 
कौशल तथा औद्योगिक धन्धोंकी कमी अथवा चिलकुर बदी हो जानेसे भी 
देशकी सपत्ति घटती हैं । 

अँगरेनी राज्यके पहले, ऐसे कारणोंकी उत्पत्ति भारतवर्षमें बहुत कम हुईं। 
मुसलमानी राज्यमें, यद्यपि वाहरी वादशाहोंने भारतको अनेक बार छूटा और इस 
देशसे वे असख्य धन ले गये, पर उससे देशकी सम्पत्तिकों विशेष धक्का नहीं 
पहुँचा । क्योंकि सोना, चांदी रत्न आदि जो वे छूट ले गये, एक मात्र उन्हींकी 
गिनती सम्पत्तिमें नहीं है । व्यवहारकी सभी चीजें सम्पत्तिमें शामिल हैं। भार- 
तनिवासियोंकी आमदनी पूर्ववत्‌ वनी रही । एथ्वीके पेटसे रत्न और अन्न 
आदिकी भ्राप्ति बराबर होती रही और कितने ही मुसलमान बादशाह तो भारत- 
निवासी ही बन गये, जो भारतका धन भारतहीमें खर्चे करते रहे । मुसलमानी 
राज्यमें इस ठेशके व्यापारका उत्कर्ष होता रहा, कभी अपकर्ष नहीं हुआ, कला- 
कौशल और व्यापार आदिम यह देश हमेशा ही बढा चढा रहा। देशदेशान्तरोके 
वाजारोंमें यहॉकी चीजें पटी द्वी रहीं । जल और स्थलूका सारा व्यापार भारत- 
वासियोंके ही हाथ था । वगदाद, मिसर, रोम और ओऔस क्या समस्त भूमण्डलमें 
भारतका माल जाता था । ढाकेका मलमलरू, रूफड़ीकी उत्तमोत्तम चीजें और बढ़े 
बढ़े जहाज तो अभी अगरेजोंके आने पर भी यहाँसे बिक्रीके लिए यूरोप जाते थे। 
सम्पत्ति-पहासके जितने प्रधान कारण हैं उनमेंसे एकका भी सामना इस देशको 
पहले नहीं करना पढ़ा । 

यह तो मुसलमानी राज्यके समयकी बात हुईं । उसके पहले, हिन्दूसाम्राज्यके 
समयमें तो चेन ही चेन था । सम्पत्तिशात्नकी उत्तत्तिका उत्तेजक, उक्त कारणों- 

मेसे एक कारण भी नहीं पैदा हुआ । विपरीत इसके, जैसा ऊपर कहा जा चुका 
है, विद्वान पडितोंके हृदयोंम सपत्तिकी तुच्छताफा भाव जागरूक रहा । 
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वह इस शाख्र-रचनाके मार्गका और भी अधिक अवरोधक हुआ। और यह अख- 
ण्डनीय सिद्धान्त है कि बिना कारणके कार्य नहीं होता । गरज यह कि भारतमें 
इन बातोंका प्रेरक कोई कारण ही नहीं उपस्थित हुआ, इसीसे यहॉके विद्वान 
सम्पत्तिशाञ्नकी उद्भावना करने, उसके [सेद्धात ढूँढ निकालने, और सपत्तिका 
प्रवाह रोकने आदिके बखेड़ेमे नहीं पड़े । 


में अपनी खेती करता हूँ और आत काल उठकर अपने हल और बैलोंको 
प्रणाम करता हूँ । मेरा जीवन जज्जलके पेड़ों और पक्षियोंकी संगतिमें गुजरता है। 
आकाशके सुन्दर बादलोंकों देखते देखते मेरा दिन निकल जाता है। मेरे खेतमें 
अन्न उग रह है, बिस्तरके लिए प्रथ्वी, वद्धके लिए कमली, कमरके लिए लुँगोठी 
और सिरके लिए चोटी काफी है । मेरे हाथ पॉव बलवान हैं, भूख खूब लगती 
, है; वाजरा और मकई, छाछ और दही, दूध और सक्‍्खन, मुझे और मेरे वच्चोंको 
मिल जाते हैं-फिर ससारमें क्या हो रहा है इससे मुझे प्रयोजन ? और न जान- 
नेसे मेरी हानि * में किसीको धोखा नहीं देता, मेरे इहलोक और परलोक दोनों 
चन रहे हैं। हा, यदि मुझे कोई धोखा दे, तो उसका फल वह ईश्वरसे पावेगा। 
यह कौन कह सकता है कि इस सादगी और सचाईका जीवन अच्छा नहीं, 
पर कठिनता यह है कि इस प्रकारका निर्विप्च जीवन बहुत दिनों तक नहीं व्यतीत 
हो सकता। धर्महीके सहारे जाति उन्नति कर सकती है, यह ठीक है। परन्तु वह 
धर्म्माहुर जो जातिको उन्नत करता है, इस भोले भोले पवित्र बेवकूफीके ढेर पर 
नही उगता । 


वह कठोर जीवन, जिसे देशदेझ्ान्तरोंको हूंढ निकाले बिना शान्ति नहीं 
मिलती, जिसकी अन्तर्ज्वाला दूसरी जातियोंको जीतने, छटने, मारने और 
उन पर राज करनेके बिना मन्‍्द नहीं पढ़ती-केवल वही विशाल जीवन समु- 
द्रकी छाती पर दाल दरूकर, जंगलोंको चीरकर, पहादोंकों तोइ-फोड़ या फॉद 
कर उदय-अस्ततक सज्य जमा सकता है और राज्य कर सकता है । 


शझान्तिप्रिय भारतमें साहित्य, सगीत, कला ओर सम्पत्तिकी अतिसे 
आल्लस्य, विषय-विकार, ईर्षा, द्वेप आदि अनेक दोष आगये। जगल और पहा- 
ड्रोंको हिला देनेवाली पविन्न आर्यजाति घोड़ेसे उत्तर कर मुठायम तकियोंके 
सहारे मखमली गद्दों पर ऐसी सोई कि न यह आप जागी और न कोई इसे जगा 
ही सका । 
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वहशी, छुटेरे या,ऐयाश मुसलमान राजाओकी इतिश्री हो जाने पर यह 
अभागा देश पश्चिमीय वणिकोंके हाथ पढ़ा | इनके पधारते ही-अेंगरेजोंकी 
सत्ताका सूत्रपात होते ही-यहॉकी स्थितिमें भयंकर फेरफार शुरू हो गया। कहा 
सहस्नों वर्षोका सोया हुआ और तत्त्वज्ञानका स्वप्न देखनेवाला भारत और कहाँ 
कुटिल नीतिसे रेंगे हुए क्लाइब और हेस्टिंग्ज | हुकूमत, पालिसी और भारतकी 
अज्ञानतासे इस देशके व्यापारकी जड़में कुठाराघात होने लगा । कला, कौशल, 
उद्योग-धन्धे सब खिसक कर इग्लेंड पहुँचे । साथ ही साथ सम्पत्तिने भी यहोंसे 
कूच कर दिया | ब्रिटेनने भारतकों कला, कौशल और सम्पत्तिहीन तो अवश्य 
कर दिया, पर देशमें शान्ति खूब फैलाई। अमन और अमानके कारण आबादी 
खूब वढी और जनसख्याकी अधिकतासे पहलेसे वहुत अधिक जमीन जोती 
बोई जाने लगी । जमीनकी पैदावार पर ही कोई ९० फीसदी भारतवासियोकी 
जीविका चलने ऊूंगी । सारा ठाटबाट जमीनकी पैदावार पर जमा । उसीको बेच 
कर राज्य-कर चुकाना, उसीसे वृद्ध आदि आवश्यक वस्तुयें खरीदना, उसीसे 


ब्याह आदिमे धूम धाम करना और उसी एक अन्न पर दान, पुण्य, शिक्षा आदि 


सब कुछ करना प्रारम्भ हुआ । 

जव तक जनसंख्या कम थी, तब तक तो राम-राज्यका सा सुख ज्ञात हुआ, 
पर जब आवादी वी-जिस आमदनी पर १८ करोढ़ निर्वाह करते थे उसी पर 
२०, फिर २५, फिर २८, फिर २९, और आगे चल कर ३१ करोड़को निर्वाह 
करनेकी नौबत आई' तब मुश्किल पड़ी । ६० वर्षके भीतर आमदनी नही बढी; 
पर खसानेवाले और उनकी जरूरतें दूनी हो गई । फिर क्‍या पूछना था, वही हुआ 
जो होना चाहिए या | देशकी आधी जनसख्या भूखी रहने हगी। निरन्तर 
अकाल पढने लगे । लाखो करोड़ो जन भूखसे मरने रंगे | दूध घी आदि सभी 
चीजें कम प्रतीत होने लगी, या यो कहिए कि लोगोंको कम मिलने लगीं । 
इससे वच्चे बेहद मरने लगे । हैजा, प्लेण आदि दरिद्रताकी बीमारियों आरम्भ, 
हुई और क्रमश भारत-सन्तानका हर तरहसे क्षय होने लगा । 

जब सम्पत्ति खो गईं तब उसे पुन उपारजन करनेकी इच्छा हुईं। जँगरेजीमें 
इस विपय पर हजारों पुस्तके लिखी जा चुकी हैं । वे पुस्तकें जब भारतवासि- 
योंकी नजरसे गरुजरीं तव कुछ शिक्षित और दूर॒दर्शी छोगोंका ध्यान इस शाद्लके 
प्रचारककी ओर गया, ओर कहीं कहीं इनके अनुवाद ठेशी भाषाओंमे भी द्वोने 
छगे, पर वे इतने कम है क्रि अभी डेंगलियों पर गिने जा सकते है । 


| 
। 


तु 


कोई ६० वर्ष पहले देहली कालछेजके पंडित घर्म्मनारायणजीने इस विषय पर 
दो किताबें उद्दूसें लिखीं | रावसाहब विश्ववाथ नारायण और पंडित कृष्णशासत्रीने 
दो एक पुस्तकोंका अनुवाद मराठीमें करके दक्षिणमें इस शाज्लका प्रचार किया । 
गुजराती आदि और और भाषाओंमें भी इस विषय पर कई पुस्तकें प्रकाशित 
हुई । हिन्दीमें सबसे पहले सन्‌ १९०७में पंडित गणेशदत्त पाठकने एक छोदीसी 
पुस्तक निकाली । वादको हिन्दीके सुप्रसिद्ध लेखक पण्डित महावीरप्रसाद द्विवे- 
दीने अपना महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिशाञ्र प्रकाशित किया। प्रो० वालकृष्णजीने भी 
इसी विषय पर एक उत्तम पुस्तक लिखी। कोई दो वर्ष पहले प० गिरिधर शर्माने 
मिसेस फासेट एलएल डी के अर्थशास्रका अनुवाद लिखा। मतलव यह कि क्रमशः 
हिन्दीमें भी इसका प्रचार होने रूगा । 

सम्पत्तिशात्ञका विषय बहुत ही गहन ओर कठोर है। इस शाल्लका सम्बन्ध 
व्यापार और राज्य-व्यवस्थासे बहुत अधिक हैं। सम्पत्तिशास्रके विचारम और 
शाज्लोंका भी काम पढ़ता है । उनकी मददसे इस शात्लके सिद्धात निश्चित किये 
जाते हैं। नीतिशात्न, जीवनशाञ्र, जनसंख्याशासत्र आदिकी मदद लिये बिना 
इस शास्त्रका काम नहीं चल सकता। सम्पत्तिशाल्लका सम्बन्ध जनसख्यासे है 
और जनसख्याका विषय बढ़े महत्त्वका है। भारतमें इस विषय पर ध्यान आकर्षित 
करानेकी बहुत वडी आवश्यकता हैं। जितनी भूख है उससे यदि हम अधिक 
खायेंगे तो हमें वदहजसी हो जायगीं और हम बीमार पढ जायेंगे । यदि माली 
पेड़-पत्तोकी काट-छोंट न करे तो बहुत जल्द ही ख़बसूरत वाग जन्नलकी शक- 
लसे बदल जाय और वहों शोभा और शातिके स्थान पर कुरूपता और 
अशातिका दोरदोरा हो जाय । इसी तरह यदि किसी जातिकी जनसख्या एक 
नियत सीमाका उल्लघन कर जाती है, तो उस जातिमे अनेक बुराइ्योंकी इद्धि 
होने लगती है और उस जातिका अध पतन होना प्रारभ हो जाता है। प्रकृतिने 
हर वातके लिए एक नियम, एक सीसा वना रक्खी है। उस नियमको न जानकर 
उसकी नियमित सीमाका उछूघन करना ही प्रकृतिका नियम तोड़ना है। और यह 
बतानेकी आवश्यकता नहीं है कि हर अवस्थासे प्रक्ृति-नियमक्ते प्रतिकूल काम कर- 
नेसे अनेक वाधायें और उपद्रव आ खड़े होते हैं । 

प्रसिद्ध अगरेज लेखक ओर तत्त्ववेत्ता माल्थस साहवने जनसम्या-विपय पर 
खूब विचार करके सन्‌ १७९८ ई० में जनसंख्याके नियम पर एक निवंधावली 
( 588५४ ०ा धरा एय्ाएए6 ० 9०एणै४० ) लिसी | उसमें उन्होंने 
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अपना मत भ्रकाशित ऊिया कि संसारकी उन्नतिका सबसे चढ़ा वाघक कारण जन 
संख्याकी नि सीम ब्रद्धि है। उनका मत है कि “ जीवन धारण करनेके ढि 
अकतिने जितना आहार प्राणियोंके लिए सम्पादित किया हैं उससे अधिक ग्रागं 
भान्नमे अपनी संख्या वढानेकी चेष्टा ह। जन-संख्या उसी संख्या तक परिमिः 
रहेगी जिस संख्या तकके भोजनके लिए अन्न मौजूठ है। जनसख्या अन्नकी ब्रृद्धिके 
साथही साथ बढ सकेगी । जनसख्याकी नि सीम ब्रृद्धिको रोकने और उसे एक 
नियम सीसाके भीतर रखनेवाले कारण दो हैं-.एक तो डुर्भेक्ष, महामारी, प्छेग, 
युद्ध आदि टेवी और माहुयी विपत्तियाँ ओर दूसरा इन्द्रिय-दमन । ” 

माल्थसके इस सिद्धान्तकों ससारमात्रक्े विद्वान मानते हैं । सम्पत्तिगान्नके 
धरन्धर पंडित जान स्टटअर्ट मिछ्, भारशल, वॉकर, फासेट और वारलो आदिने 
इसकी पुष्टि की है। 

१४३५ ई० में अमेरिकाके डाक्टर चारल्म नोलटनने एक पुस्तक ग्रकाशित 
की, जिसमें उन्होंने यह सिद्ध क्रिया कि जनसख्याका एक मात्र इन्द्रिय-ठमनके 
आधार पर कमर किया जाना अत्यन्त कठिन है। यदि ज्नी-पुरुष बहुत आयु बीतने 
पर विवाह करना ठानते हैं या जीवन भर अविवाहित रहना चाहते है तो इसका 
निश्चित परिणाम उराचार या व्यमिचार होता हैं। और यदि सब लोग विषाह 
कर छेते हैं, तो किसी तरह मी बच्चोंकी भरभार हुए विना नहीं रहती । विवा- 
हित थुवा पुरुष और युवती स्त्रियों कितना ही चचकर क्यों न रहे, जरूरतसे 
ज्यादा सतान पैदा हो ही जाती है। विवाद्वित दम्पति इन्द्रिय-दमन द्वारा सन्ता- 
नोत्पत्तिको कम नहीं कर सकते और अधिक वच्चोंकी उत्पत्तिस न तो उनकी 
ठैक शिक्षा ही हो सकती है और न उनके खाने-पहननेका प्रवन्ध । इस तरह पढने 
पर ये बच्चे आगे अपने जीवननिर्वाहके लिए कोई उत्तम काम नहीं कर सकते 
हैं । इन सब वातोंसे राष्ट्र क्षण होता हैं । अतएवं ढाक्टर नोलटनने कुछ ऐसे 
उपाय बताये जिनसे विवाहित पुरुष एक उचित और नियमित सीमातक विपय- 
वासना शान्त करके भी उतनी ही सनन्‍्तानोत्तत्ति कर सकें जितनेका भार थे उठा 
सकते है। ४३ वर्ष तक यह पुस्तक अमेरिका और डैग्लेडमें निर्विश्ष विकती रही । 
सन १4७७ मे त्रिस्टल शहरके एक नीच किताब वेचनेवालेने इस पुस्तकमें कुछ 
अइलील तसबीरें रूगा दी, जिससे उसको सजा हुईं, साथ ही इस पुस्तककी बिक्री 
गी वन्‍द कर दी गईं। पर इसी १८७७ में मिसेस एनी वीसेप्ट और चाल 
डेलाने डाक्टरनो लटनकी इस “ तत्त्वज्ञानके फल ( फफ्ता( 0 2?9४7085०फाए ) 
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नामकी पुस्तककों ब्रिना अहलील तसबीरोंके छपवाया, एक छोटीसी दुकान खोली 
और पुलिसको नोटिस दिया कि वे खुद इस पुस्तकको बेचते हैं ।भूमिकामें छिखा 
था कि “ जिस वात पर मनुष्यका सुख और दुःख नि्सर है, उस पर खुले आम 
स्रिचार करनेका मनुष्यको अधिकार है । यदि सरकार ऐसी वातोंके विचारमें बाधा 


डालती है तो वह अन्याय करती है। अत- इस अन्यायपूर्ण कानूनको हम नहीं 
मान सकते। 


इस समय मिसेस चीसेण्ट अपने पतिसे अछूग हो चुकी थीं और उनकी आयु 
कुल ३१ वर्षकी थी। वे जानती थीं कि इस सिद्धान्तका खुछमखुहा प्रचार करनेसे 
पब्लिक उनके पविन्न सतीत्वमें चद्मय लगा सकेगी---उनके शुद्ध आचरण पर सन्देदद 
प्रक८ कर सकेगी । मिस्टर ब्रेडलाको भी इन्हीं वात्तोंका भय था । उन्हें तो वि- 
इवास था कि कदाचित्‌ उनकी ऐसी बदनामी हो कि पार्लियामेण्टसे ही उन्हें अलग 
हो जाना पड़े । पर उनका उद्देश्य ससारमात्रका कल्याण था, इससे इन सव वा- 
चोंकी परवा न कर, वे आगमें कूद ही पड़े । 


मेजिस्ट्रेट पुलिस तथा अन्य वढे अफसरोंमे इन्होंने अपने हाथसे किताबें चोटी । 
घुलिसवार्लोंको गिरफ्तार करनेमे सुगमता कर देनेके लिए वेचनेका दिन और समय 
भी उन्होंने बता रक्खा था । कुछ दिनोके वाद ये लोग गिरफ्तार किये गये । मुक- 
दमा बढ़ी धूससे लड़ा गया । सारे सभ्य संसारका ध्यात इस मुकदमेकी ओर 
आकर्षित हुआ । निदान इस मशहूर ट्रायर ( परीक्षा ) का अन्त यह हुआ कि 
ये लोग छोड दिये गये और उस प्रकारकी अनेक पुस्तकें सारे संसारमे निर्विश्न 
बिकने रूगीं। अनेक परिचमीय देशोंमे जनसख्याविषयक सभायें स्थापित हुई 
और वे माल्थस तथा नोलटनके सिद्धान्तोका प्रचार करने लगीं। साल्थसकी जन- 
संख्या रोकनेकी विधि ( इन्द्रियद्मनसम्बन्धी ) को माल्यसीज्म ( ४० घछमाए5- 
9॥ ) और नोलटनके सिद्धात ( यन्त्र या ओषधिद्वारा जनसंख्या रोकने- 
को न्यू माल्थसीज्म ( ॥ए०एछ-)०प्ापडाडाझ )कहते हैं 


किसी जाति अथवा देशक्ी उन्नति उस जाति अथवा उस देशके छोकसमुदा- 
यकी व्यत्तिगत उत्तमता पर अवरूम्बित है । यह कोई नवीन विचार नहीं ६ । 
२३०० वर्ष पहले रोम-रिपच्लिकम भी एक ऐसे ही कानून वनानेका प्रस्ताव हुआ 
था कि अयोग्य ज्रीपुरुष कानूनसे चलपूर्वक विवाह न करने पावे, जिससे वश्य- 
रंपरागत दुर्गुण भावी सन्तानमें न ने पावे। एकमात्र उत्तम ौर सुयोग्य 


१८ 


संतानोत्पत्ति की जाय जिससे सारा राष्ट्र पवित्र और शक्तिशाली वन जाय । भा- 
रतीय ऋषियोंने भी इस विषय पर बहुत कुछ लिखा है । विवाहसवंध हृढ़ कर- 
नेके पहले कुलकी उत्तमता देखनी चाहिए; वर और कन्याके गुण, कर्म, और 
स्वभाव मिलने पर विवाह होना चाहिए, संस्कारहीन या चरित्रश्नष्ट कुलमें, क्षय- 
कुष्ठवाले कुलमें, और सगोतच्रियोंम विवाह न करना चाहिए, कन्याके अनुकूल 
गुणवान्‌ पति न मिलनेसे उसका आजन्म अविवाहित रहना उत्तम है । ऐसी शा- 
सनकी आज्ञायें हैं । इन आज्ञाओंसे हमारे ऋषिमुनियोंका एक मात्र यही अभिप्राय 
था और है कि भावी सन्‍्तान सुयोग्य हो, वर्णसकर न हो। क्यो कि वर्णसंकर 
होनेसे कुल या जातिका क्षय हो जाता है । इतिहास इसका साक्षी है । 


इटली देशके मेंडले नामक विद्वानने पूर्वोक्त विषय पर विचार करते हुए एक 
नये शास्रकी नीव डाली । इस शाब्रका नाम युजेनिक्स ( छंप्रष्टाणा८४ )पढ़ा ॥ 
हिन्दीमें इसका अनुवाद “ अभिजननशाद््न, “ सुप्रजाजननशाज्र, “ सुसतान- 
शास्र ' आदि हुआ है। इंग्लेंडके पंडित गाल्टन ( 57 एफशा०णा8 था ) 
ने इस विषयमे वहुत कुछ कर दिखाया । उन्होंने लन्दन विश्वविद्यालयको ३, 
७७,००० रुपया इस शर्ते पर दान दिया कि एक स्थायी प्रोफेसर नियुक्त किया 
जाय जो इस शाझ्लका ही काम (7२९५६९४४०॥ )करे । इस शास्रकी उन्नति अभी 
२५ वषसि ही हुई है, तथापि इसके तत्त्व अमेरिका और यूरोपमे वडी तेजीके 
साथ फेल रहे हैं । 


जनसख्या और यूजेनिक्ससे सम्बन्ध इस तरह है कि यदि देशम काफी अन्न 
नहीं है और देशवासी सुयोग्य हैं तो वे भूखों न मर जायेंगे । उस योग्य देशकी 
जनसख्या अन्य अयोग्य देशवालोंके मुहँंकी रोटी छीन लावेगी -- अपनेसे दुर्चल 
देशवालोंको कुचककर-निमूल करके अपनी रक्षा करेगी। आफ़रिका, अमेरिका, 
न्यूजीलैण्ड आदिके खास निवासी लछोप होते जा रहे हैं और उनका देश उनसे 
अधिक योग्य जातिवालोसे वस गया है । स्वप्नम भी यह आशा नहीं की जा 
सकती कि अब पुरानी जातियोाँ वहुत कार तक जी सकेंगी और किसी अशर्मे 
हिन्दुस्तान भी पूर्वोक्त सिद्धान्तकी पुष्टिका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सन्‌ १८७१ और 
१९११ की मर्दुमझुमारी या मनुष्य-गणनाके अकोंकी तुलना करनेसे ज्ञात होताः 
हैं कि गत ४० वर्षोम हिन्दुओंकी सख्या सैकढ़ा पीछे १७ कम हुई है । यद्यपि 
व्हासकी मात्रा वहुत धीमी है पर यदि यह दास रोका न जाय ओर कायम रहे: 
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तो कोई समय आ सकता है जब माउरीज (7४80775 ० 'र७ए 6००४० ). 
की तरह हिन्दू जातिका भी पता न छंगे। इन देशोके अभागे निवासी क्रमश* 
क्षीण हुए जा रहे हैं और उनके स्थान पर अन्य जातियोँ खूब फ़ूछ पर रही हैं 
यह जीवन-सघ्ष केवल काले और गोरोमें ही नहीं जारी है, गोरी जातिवाले भी 
एक दूसरेको हड़प जानेका यत्न किया करते हैं। योग्य अयोग्यको कुचछ डालता 


है-अयोग्य मर मिटता हैं और योग्य जीता रहता है। यही इस संसारका अख- 


ण्डनीय नियम है । 

यूजेनिक्सका सम्बन्ध वंशपरपर।से है। इसमें एक पीढीसे दूसरी पीढी किस 
तरह बेंधी है, जातीय प्रवाह या पुरतैनी सिलसिला किस तरह चलता है, किस 
रीतिसे प्राणी मात्र अपना लेन्निक विचय ( 5650४] 5९0]९८६४०४ ) कर उत्तम 
सम्तानोत्पादन कर सकते हैं, इत्यादि विषयोंका विचार प्रधान हैं। 

जनसख्याका विषय वढ़ा ही गम्भीर और विस्तृत है । इसका फैलाब इतना 
वढ़ा है कि इसके प्रत्येक अगका निरूपण इस छोटीसी पुस्तकमें असम्भव है । 
इसका सम्बन्ध जीवविया ( 80089 ), समाज-शाक्ष ( 50000£9 ) धर्म 


* और आचार सभीसे है। इसमे अपने देशके प्राचीन आचार और शाद्नोंकी 


मस्यादाकी ओर ध्यान रखना भी परम आवश्यक है। सम्भव है कि हमारे पूज- 
नीय पू्वपुरुषोका ध्यान सम्पत्तिशाक्षकी ओर न झुका हो, पर सततिछुधार 
विषय पर उन्होंने बहुत कुछ अनुसन्धान किया है। प्राचीन आचार-प्रणालीसे 
यह सिद्ध है उन छोगोने केवल विचार ही नही किया था, किन्तु वे व्यवस्था- 
पित नियमोंके अनुसार चलते भी थे । उनके आदर्शनीवनकी झॉकी--मनुष्य 
किस प्रकार जीवन व्यतीत करें, किस प्रकार परस्पर मिलजुल कर समाज तथा 
देशकी सेवा करें, किस तरह देश, काल और निज स्थिति पर पूर्ण विचार कर- 
के धर्म या अधर्मंकी सीमा बनाये रकखें, इत्यादिकी झलक हमे उनकी प्राचीन 
पुस्तकोम मिलती है। पश्चिमीय वैज्ञानिक अनुसन्धानोका उल्लेख करके हम केवल 
यही सिद्ध किया चाहते है कि भावी सततिका सुधार होना चाहिए। बिना इन 
नियमोंके अनुशीलन किये हमारा या देशका उद्धार नहीं हो सकता । हमारी 
भावी संततिका सुधार उन सास्क्रारिक नियमों पर बहुत कुछ निर्धारित है जो 
हमारे पूजनीय पूर्वजनोंने हमारी वंशोन्नतिके हेतु बताये है । मेरा उद्देग्य यह है 
कि यथाशक्ति अपने पूवर्जोके विचारोको, और महान्‌ आदश्षोको सामने रखते 

हुए पश्चिमीय अनुसन्धानोका उल्लेख करके नये ओर पुराने खयालवाले दो 


दुलाका ध्यान जनसख्याकी ओर फेरुँ । हा, पुरानी लकीरका फकीर बनना ओर 
नये आविष्कारोको तुच्छ समझकर लात मारना मुझे पसन्द नहीं है। साथ ही 
नई रोशनीका सुधारक बनकर बिल्कुल पश्चिमीय बन जाना भी मुझे नापसन्द 
है! नर्य छुधारक ( २९००6 ) ओर पुरानी छकीरके फकीर (१९४०॥९ 
72६0॥ ), इन दोनो दलोंकी अति ( 25६७776 ) को हम हानिकारक मानते 
है । इसीसे दोनों दलोके बीचके रास्ते पर चलना हमने उचित समझा है। देश 
काल ओर अपनी स्थितिकी आवश्यकताके अनुसार प्राचीन आचारपद्धति पर चलना 
साथ ही स्वदेश या अन्य देशोके अवीचीन आविष्कारोंसे उचित लाम उठाना 
हमारा मन्तव्य है । जिस तरह सम्भव हो देशकी दशा सुधारना, और संसारच- 
क्रके साथ अपनी उन्नति करके चलना, श्रत्येक भारतवासीका, महान्‌ कर्तव्य और 
परम धर्म्म है । 


भारतवर्षमें कई कारणोसे अनेक कुरीतियॉँ चल पडी हैं जिनसे समाज दूषि- 
त दो गया है । जातिबृद्धि तथा देशोद्धारके लिए इनका प्रथकू किया जाना अ- 
त्यन्त आवश्यक है । इन भयकर भूलोंको समूल नष्ट करनेके लिए हमें कड़ी 
समालोचना करनी पड़ेगी और कष्टसाध्य उपायोंसे काम लेना पड़ेगा । इन 
वा्तोंकी ध्यानमें रखकर और पक्षपातरहित होकर पाठकगण इस पुस्तक पर 
विचार करनेकी कृपा करें । 


इस पुस्तकके तीन खण्ड हैं। प्रथम खण्डमें जनसंख्यासम्बन्धी प्राकृतिक 
नियमोंका वर्णन हे कि किस तरह सजीव जगतकी सख्या सम्पादित आहारसे 
बढ जाती है| प्रकृतिका यह एक विलक्षण नियम है कि खानेवाले अधिक और 
खोराक कम पेदा होती है। छ्वितीय खण्डमें सप्रमाण सिद्ध किया गया है कि 
भारतवर्षकी जितनी जनसंख्या है उतनेके आहारका उचित प्रवन्ध नहीं हो स- 
कता । भारतके आधे निवासी पेट भर अन्न नहीं पाते । इससे भारत-सन्तान 
दिनो दिन क्षीण और हीन होती जा रही है। दरिद्वताकी मात्रा बढ रही है। 
दर्भि्त और प्लेगादिसे जो दरिद्रताके निश्चित परिणाम हैं ठेश गारत हो रहा है । 
तरह तरहकी कुरीतियॉँ, नणेवाजी और व्यमिचार समाजको नष्ट-श्नष्ट कर रहे 
हूँ । भारतनिवासियोंकी आयु अत्यन्त कम हो गई है! यहा सारे संसारसे 
अधिक रृत्युसंख्या है, वच्चोकी मत्यु भी बेहद होती हैं, पर साथ ही जन्म- 
पंख्या भी ससारसे ऊपर हैं । 


ह़ र्र्‌ 


तीसरे खण्डम इन आपत्तियोंसे वचनेके उपाय बताये गये है । क्योकि 
सी सन्‍्तानका उत्पन्न करना जिसके पालन-पोषणका प्रवन्ध न हो अत्यन्त हानि- 
प्ारक है। ऐसी सन्‍्तानोत्पत्तिका स्पष्ट अर्थ यह है कि हम अपनी शक्ति और 
सम्पत्ति सुदों पर रूगाते हैं । यह बतानेकी आवश्यकता नहीं है कि एक वच्चेके 
गर्भस्थितिकालसे लेकर उसके जन्म और जीवन काल तक कितना वन और 
श्रम लगता हैं । यदि वह बच्चा जीवित न रहे, तो जो कुछ द्रव्य ओर श्रम उस 
पर खर्च हुआ ब्था गया। शोक, सन्‍्ताप और कुठ्म्ब्भरकों मानसिक क्लेश मिला 
ऊपरसे । ऐसी न जीनेवाली सन्तानोत्पत्तिसे माता-पिता तथा देशका शक्तिक्षय 
होता है और जनसख्या भी नहीं वढ सकती । बच्चे पैदा हुए और सर गये, 
इससे भला कया लाभ हो सकता हैं * अतएव प्रकृतिके नियमोको समझकर देश 
ओर काल तथा अपनी स्थिति पर विचार करके उतनी ही संतानोत्पत्ति करना 
जिनको हम स्वधा योग्य वना सरकें--बताया गया है । इसका उपाय ब्रह्मचर्य 
और इन्द्रिय-दमन है। न्यू-साल्थसीज्म ( ]ए०७ ॥20ए87 ) के अज्ुसार 
ओषधि या यन्त्रद्वारा गर्भ-स्थिति रोकना, इस पुस्तकें नहीं बताया गया । 


ससारमें सब देशोंकी स्थिति एकसी नहीं है। प्रत्येक देशके व्यवहारो, राज्य- 
प्रन्‍न्धों, और सामाजिक व्यवस्थाओंमें मिच्रता होनेसे जनसंख्याके सिद्धातोको 
भी प्रत्येक देशकी स्थित्यनुसार कुछ न कुछ भिन्न रूप्र धारण करना पढ़ता है। 
परतु इससे उसके प्राथमिक सिद्धातकों धक्का नहीं लगता । जब जमैनी, फ्रास, 
इईंलिंड और अमेरिकाकी राज्यव्यवस्थाओ या व्यवहारोंमि तुलना करनेसे भारी 
अतर दीखता है, तब हर धातमे भारतकी तुलना भी उन देशोसे नहीं की जा 
सकती । यह हमे दिखाना नहीं है कि जमेनी या अमेरिकाके अमुक दविद्वानने 
माल्थसके सिद्धात काठ कर यह सिद्ध कर दिखाया हैं कि विजलीके यन्त्रोकी 
सहायतासे ओर चेज्ञानिक रीतिसे खाद आदि डालनेसे खेतीकी पैदावार बहुत कुछ 
बढाई जा सकती है। विचार इस वात पर करना है कि क्या भारतके कृपक भी 
उस ढगसे खेती कर सकते हैं और सचमुच प्रध्वीकी उपज बढ़ सकती है ? भारत 
तो अभी सैकड़ों वर्ष पीछे हे । असी तो शायद यहों सर्द साधारणकों उस तरह 
खेती करना सीखनेमें सदियों लग जायें । 


इस विपय पर पूर्ण ध्यान न देकर लोग कह चेठते हैँ क्रि भारतका सुथार 
जनसंख्याके कम या अधिफ करनेसे न होगा । वह एक मात्र शिक्षात्ते होगाव। 





श्र 


यही तो कठिनता है । जनसख्याकी नि सीम बृद्धिसे उचित शिक्षाका प्रबंध नहीं 
हो सकता । सरकारके कोशमें इतना द्रव्य नहीं कि वह ग्रारसिक शिक्षा तक ढे 
सके । सर्वसाधारण मामूली टैक्सोंके भारसे कुचले जा रहे हैं । वें अधिक टैक्स 
देकर इस न्यूनताकों दूर करनेमें असमर्थ हैं । जब भारतनिवासी अपने खर्चसे 
इतने विद्यालय नहीं खोछ सकते हैं कि सर्वसाधारणको मामूली शिक्षा भी मिल 
सके, तब क्या और अधिक जन-सख्या बढनेसे कहीं आसमानसे वन टपऊ 
“पड़ेगा कि सबको उच्च शिक्षा मिल जायगी * 

भारतवासियोंके लिए उपनिवेश ( ए87&६०॥ )--यथा दूसरे देशोंके 
वासी होना असम्भव है, वे कहीं जाने ही नहीं पाते । मजदूरीकी शरह चढाई 
नहीं जा सकती । जितनी ही जनसख्या बढेगी उतने ही सजदूर सस्ते मिलेंगे । 
यही कारण है जिससे भारत और चीनके मजदूर सारे ससारके मजदूरोंसे कम 
दर पर काम करते हैं और हर जगह इन दोनों देशोंके मजदूर जाजाकर 
काम करते हैं । इसी तरह अन्नका भाव भी नहीं घट सकता । जनसख्याके 
साथ साथ अन्न आदि जितनी व्यवहारकी चीजें हें सब महंगी होंगीं । उदार 
समष्टिवादियों ( 50८०४॥90$ ) को भी सानना पढ़ता है कि जनसंख्याकी 
नि.सीम इृद्धिसि समानताका प्रचार असभव हो जाता है । इसलिए नि सीम 
बुद्धिको रोकना ही होगा । इस तरहके अनेक प्रश्न तो निरे प्रश्न ही हैं । हॉ, 
जनसख्या विषयकी दो शंकायें गभीर हैं---- 

(१ ) जनसख्याकी कमी पर केवल विचारशीलऊ सज्जन ही ध्यान देगे जिस- 
का परिणाम यह होगा कि विचारशील सत्री-पुरुषोंकी सन्‍्तति घटेगी और मू्खोकी 
वैसी ही रहेगी। अर्थात्‌ भले आदमियोंके वच्चोंकी संख्यासे मामूली आदमियोंके 

-बच्चोंकी सख्या अत्यन्त अधिक हो जायगी । और तब ठेशके अनेक कार्योंके 
लिए अच्छे आदमियोंके बदले मामूली आदमियोंहीमेंसे चुनाव करना होगा । 

( २ )जनसख्याकी कमीसे जीवन-सघर्ष ( 55घ826 (07 6ह8/०१०७ ) 
कम होजायगा । इससे प्राकृतिक विचय ( [२४/एए४ 5९[०८०४०॥ ) से जो लाभ 
होता आया है वह वन्द हो जायगा । 

पहले प्रश्नका उत्तर तो यह हैं कि बिना इस विपय पर ध्यान दिये 
मूर्खोके मुकावले विचारशील पुरुषोंको स्वभावत कम बच्चे हुआ करते हैं । 
इसका रोकना तो असम्भव है । पर साथ ही यह वात भी है कि अपनी स्थिति 
विचार कर सन्तानोत्पत्ति करनेसे चच्चे सुयोग्य और दीर्घायु होते हैं। वे 


कब 


२३ 


अपने कुट्म्बका जातिका और राष्ट्रका गौरव बढाते हैं, पर मूखोँकी अधिक 
सन्तान अल्पायु हुआ करती है, बच्चे अधिक तो अवश्य होते है पर उनमेसे 
चहुतेरे नष्ट हो जाते हैं और उनकी सख्या अधिक नहीं हो सकती । 


दूसरे प्रशनका भय भी निर्मूल है। जनसंख्या घटानेका यह आशय नहीं है 
कि देशमें कोई रही न जाय । नहीं, कमी तो एक मात्र नि-सीस बइद्धिसें करनी 
है । इससे जीवन-सघर्ष वैसा ही बल्कि और अधिक रहेगा । फल यह होगा कि 
दुर्मिक्ष, हैजा, प्लेग, बच्चोंक़ी मृत्यु आदि बन्द होगी। रहा विवर्त्तन (>एणघ- 
०7 ) सो प्राकृतिक विचयसे तो पद्यु भी विवर्तित होते हैं । यदि मानवजातिका 
विवर्त्तन प्राकृतिक विचयसे हुआ, तो मनुष्य और पशुमें भेद ही क्‍या रहा? 
मानवजाति अपना उत्थान या विवततेन विवेकी वचयके द्वारा प्राकृतिक विच- 
यसे कहीं शीघ्र कर सकती है । अस्तु। जड प्रकृति पर अपना विव- 
सेन छोड़ना ठाभदायक नहीं है--! ?70287659 ॥9 7808 77076 उश्यूजतॉए 
छत 7706 €९०णाण्ग्राएशॉए 72ए एक।0० शा 7ए ८एथे 5शै९टा0फ 
थावे पीर 76 (768 285 धाए7एशते 600 प्राशव (0 ठ०ण्ाएएं गांड 0एा 
8एणैपराए॥ 75690 0 88एशए8 70 (0 08 पते (07065 0६ 7७७7९. 


अर्थात्‌ ससारमे प्रकृतिके नियमोंकी अपेक्षा, विवेकसे काम लेनेसे शीघ्र 
और सरलतासे उन्नति हो सकती है। मनुष्यके लिए अब ऐसा समय उपस्थित 
हुआ है कि वह देवेच्छा वलीयसी के भरोसे न रहे, परन्‌ अपने विवेकसे 
प्राकृतिक नियमोंको हूँढ निकाले । 


अन्तमे यह भी प्रकट कर देना उचित है कि जनसख्या आदि विषयोपर में 
अपना स्वाधीन विचार नहीं प्रकट कर रहा हू, और न यह पुस्तक किसी अन्य 
भाषाकी किसी पुस्तकका अनुवाद हैं। लगभग ५० या इससे भी अधिक 
पुस्तकोके अध्यनसे ओर अनेक समाचारपतन्नों और मासिकपन्नोके अवलोक्नसे 
इस पुस्तककी सामग्री एकत्रित की गई है । भें इन पुस्तक्रोंके लेखकोंका तथा 
उन महाशयोंका जिनकी कपासे ये पुस्तके मुझे श्राप्त हुई, बहुत ऋणी हैं--- 
खासकर मितन्नवर बाबू केदारनाथ खण्डेलवाल वी० ए०, एलएल० बी० का, जि- 
नहोंने सन्‌ १९०९ ६० मे मेरा ध्यान इस विषयकी ओर आकर्षित किया; भर 
सुप्रसिद्ध वाबू शिवप्रसाद ग्प्तका कि जिनकी असीम कृपासे भ वहुतसी पुस्तक्षोंगा 
अध्ययन कर सका ! 
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हिन्दी ससारके लिए यह एक बिलकुल ही नया विषय है,इस लिए इसे पुत्त- 
करूपमें प्रकाशित करनेके पहले मेंने आवश्यकता समझी कि इस पर में अपने 
देशवन्धुओंकी सम्पत्तियोँ भी जान छूँ.। इसके किए मेंने काशीके सप्रसिद्ध 
मासिकपन्न “ इन्दु ' मे इस विषयके १८ लेख “ संतान-शास्त्र ' शीर्षक देकर 
( अगध्त सन्‌ १९१३ से जनवरी १९१५ तक ) प्रकाशित कराये। इसके 
सिवाय “ मर्यादा ' और उर्दूके मासिक पत्र “ जमाना ' में भी मैंने कई छेख 
प्रकाशित कराये । यह देखकर मेरा उत्साह बहुत वढ गया कि लेखोंका खण्डन 
करना तो दूर रहा, छोगोंने उन्हें बहुत पसद किया और “ सद्धमप्रचारक | 
भारतवर्ष ( बंगला भाषाका सर्वश्रेष्ठ मासिकपत्र ) आदि कई पत्रोंने उनकी 
ब्रहुत अच्छी समालोचना की । 


जनसंख्याका विषय, जो सम्पत्तिशात्रका एक अग है वहुत ही कठोर है) 
'स ठेशमें केवल कालेजोंमें उच्च शिक्षा पानेवालोंमेंसे कुछ छात्रोंको जो पोली- 
टेकलू इकानमी छेते हैं इस विषयके सिद्धान्तोंका परिचय भ्राप्त होता है। केवल 
बदेशी भाषा जाननेवालोंको इस विषयका ज्ञान होना दुलुभ है। एक मात्र इस 
पुटिको दूर करनेके असिग्नायसे, हिन्दीसी सर्वथा अनसिज्ञ होते हुए,-इस विष- 
की पुस्तक लिखनेके गुणोंसे हीन होते हुए-और अपनी पूर्ण अयोग्यता 
(खते हुए भी मैंने इस पुस्तकके लिख मारनेकी धघृष्टता की है | मुझे डर ही नहीं 
उैश्वास भी है कि में अनेक दोष और ज्ुटियोंके अतिरिक्त अनेक बातें कुछकी 
ःछ लिख गया होऊँगा, क्‍यों कि हिन्दीको कौन झींके जँगरेजी तकमे भारतीय 
नसंख्या पर कोई सर्वायपूर्ण अच्छी पुस्तक नहीं है। मुझसा अयोग्य. लेखक 
स विषयकी पहली ही पुस्तक दोपरहित लिख डाले, यह असम्भव हैं। अतएव 
योग्य पाठकों तथा पाठिकाओंसे सबविनय प्रार्थना है कि वे मेरी श्लुटियों पर 
प्रान न देकर एकमान्न इस विपयके ज्ञानसे लाभ उठावे। यदि किसी एक भी 
शभक्त स्री या पुरुषके हृदयपर इस पुस्तकके सिद्धान्तका प्रभाव पढ़ा और 
ससे स्वदेशका किसी अशमें कल्याण हुआ तो में अपने कई वर्षोके परिश्रमकेः 
लखरूप इस त्रुटिपूर्ण अन्थकी, सफल समझेँगा । 


अमिलद्ा, --छेखक | 
मिरजापुर । 


देश-दर्शन । 


पहला परिच्छेद । 


“०७% 3७७० 
विषय-प्रवेश | 
<रई>2००८-> 
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किक 


सम्पत्तिकी उत्पत्ति ही मनुष्यका उपजीवन, उसकी आवश्यकताओकी तृप्ति 
और उसकी शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक उन्नतिका एक साधन है। परतु जो 
सम्पत्ति अतमें मनुष्यके ही काममें आनेवाली है उसके उत्पन्न करनेका मुख्य 
साधन मनुष्य ही है। +माशेंल । 


आपका ही इस संसारका मूल मन्त्र है। कीट, पतंग, पञ्ञ, पक्षी 
से ञ्‌ गेकी नशे हि 
आर भनुप्य सभी अपनी अपनी आवश्यकताओं पाततिसे ढगे रहते है। 
अत्येक कार्य और उत्पत्तिका मल कारण आवश्यकता ही ह। हम कार्य-श्षेत्रसे 


स लिए पैर रखते हैं कि जिसमें उस समयकी आवश्यक्तासे निव्वात्ति हो। 





हर देश-द्शन- 





'पदार्थोकी इस लिए पेदा करते हैं कि हमारी जरूरतें रफा हों। विद्यमान पदु* 
थैकी उपयोगिता किसी न किसी प्रकारसे इस लिए बढ़ाते हैं कि उससे नर- 
नारियोंकी आवश्यकता अधिक अंशर्मे पूरी हो। बाल और बुद्ध, ज्ञानी और 
मूर्ख, राजा और रंक--कोई आवश्यकतासे खाली नहीं रहता, सभी किसी 
न किसी आवश्यकता--शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक या राज- 
नीतिक--की पूर्ति्म जन्मसे रूत्युकारू तक छगे रहते हैं । 

इन आवश्यकताओंकी पूर्तिके अनेक साधन हैं । इनमेंसे सम्पत्ति प्रधान है। 
बिना सम त्तिके संसारमें रहकर कालक्षेप करना असम्भव है । बड़ेसे बड़े महात्मा 
योगीशर, विद्वान्‌ और वैज्ञानिकोंको सस्पत्तिमानोंका आश्रय लेना पड़ता है। 
बिना थोड़ी बहुत सम्पत्तिके किसी तरह काम नहीं चलः सकता। सम्पत्ति 
और सनुष्यमें धनिष्ठ सम्बन्ध है। मनुष्यकी उन्नति--व्यक्तिगत, सामाजिक 
या राष्ट्रीय---सम्पत्तिके उचित प्रयोग पर निर्धारित है, ओर साथ ही सम्प- 
त्तिकी उत्पत्ति मनुष्यकी उत्तमत्ता--शारीरिक, मानसिक ओर चारित्रिक 
( एा००] )--- पर निर्भर है। जिसमें जितनी योग्यता है वह उतना हीं 
सम्पात्तिसान्‌ होता है। अयोग्य शीघ्र ही सुयोग्योंको अपना स्थान दे देंता है । 

सुयोग्य अयोग्योंस आधिक सम्पत्ति संचय करके प्रतिदिन उन्नति करता 

जाता है और अयोग्य सम्पत्तिहीन होकर अवनतिके गहरे गढ्हेमे गिर जाता 
है । सुयोग्य सम्पत्तिमान्‌ और श्रीमान्‌ बनता है और जयोग्य क्षीण और 
डीन होकर मर मिटता है । दूसरे शब्दोंमं यही बात यों कही जा सकती दे 
कि अधिक सम्पत्तिसान्‌ अधिक सुयोग्य बन सकता है। सम्पत्तिमान्‌ जीता 
है और सम्पत्तिहीनकी झूत्यु होती है | 

भिन्न भिन्न जाति या देशके मनुष्यों्स बहुत सेद है। उनकी मानसिक 
और दारीरिक अवस्थार्मे भिनज्ञता है । इसी कारण जाते जातिके भनुष्योंमें 
उत्पादक शक्तिमें भी अन्तर होता है। चीन और भारतकी जनसंख्या भूम- 
ए्डलके सभी देशोंसे अधिक है, पर इन दो देशोंसे अधिक सम्पत्तिहीन देश 
सम्य संसारमें नहीं पाया जाता । इससे देखना यह है कि सम्पत्तिकी उत्प- 
त्तिके लिए मनुप्यमें क्या क्‍या गुण होने चाहिए। 

संसारके सभी कामोर्मे श्रमकी आवश्यकता होती है। बिना श्रमके छोटा या 
चड़ा कोई काम पूरा नहीं हो सकता। शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक बल- 
के अनुसार सनुष्यो्स न्‍्यूनाघधिक श्रस या कार्य-शक्ति होती है। जिन श्रमि- 


विषय-प्रवेश । ह; 


'योंका शरीर पुष्ट है, नवेंस सिस्टस ( #९एए००५ 5एणधाा ) ठीक हैं 
जिनमें बल है, पुरुपार्थ है, साहस और उसंग है, वे इन गुणोंसे रहित अथवा 
उन श्रमियोंकी अपेक्षा जिनमें इनकी कमी है, अधिक कार्य कर सकते हैं । यहीः 
कारण है कि डच अमेरिकनते, अमेरिकन अँगरेजसे, अँगरेज फ्रांसीसीसे , फासी- 
सी रूसीसे ओर रूसी भारतवासी श्रसीसे अधिक काम कर सकता है। बंगालीसे 
आधिक हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानीसे अधिक पंजाबी, पंजाबीसे अधिक जाट, 
'जाटसे अधिक राजपूत और राजपूतसे अधिक पेशावरी अमी कास कर स- 
क्रता है । 

आननीय सैकलियाडके कथनानुसार अमेरिकाका एक श्रमी ५ टन, इंग्लेंडका 
'२३ टन ओर भारतका श्रमी कुछ ८ टव कोयला प्रतिदिन खोद सकता है। 
अर्थात्‌ एक अमेरिकन श्रमीं १० भारतीय श्रमियोंके और एक अँगरेज अ्रमी ५ 
भारतीय प्रसियोंके बराबर है । + 

एक ३०० रुपयेकी घड़ी ज्यादा टिकाऊ होती है, ठीक समय ठेती है और 
श७-३७० चपे पर धड़ीसाजकी दूकान नहीं देखती, पर, उसी कारखानेकी ३ 
" रुपयेकी घढ़ी हर हफ्ते घेंटे भर स्लो-फास्ट जाती है और वर्ष दो वर्षके वाद 
ही निकस्मी हो जाती है । कारण यह कि दामी घड़ीके पुज बहुत अच्छे 
और सजबूत झातुके बने होते है और सस्ती घड़ीके मामूली ओर कम- 
जोरके । ठीक 'इसी तरह जिस श्रमीका जन्म सुयोग्य, चढवान्‌, अ रोग्य 
और उत्तम कुछवाली जाति (7एपथ०8 ० 7००6 ) में होता है और 
उसके ब्रह्मचय्य॑ जादि आश्रमोंकी पूर्णतः रक्षा की जाती है, चह अधिक 


« श्रमीसे मेरा सतलूव कुलीसे नहीं है, हरतरहका छोटा या बढा काम करने- 
ज्वाले नरनारीको श्रमी समझना चाहिए । 

+ श्रसके सापके लिए हमें यट देखना है कि किस देशका श्रमी नित्य कितने 
चैंटे, सालमें कितने दिन ओर जीवनमें कितने वर्ध काम करता और ऊफ्ितना 
काम खतम करता है। भिन्न सिन्न ठेशोंके श्रमियोंकी कार्य-भक्तिका अनुमान 
करनेके लिए एक ही तरहका काम, एक ही तरहके ओजारसे होना चाहिए। 
प्रत्वका कोयला खोदनेमें श्रमियोंके भ्रमका ठीक अन्दाज हो सकता ह। लकशी 
चीरनेमे भी उनके भ्रमका मुकावला हो सकता है। लाडे मेहनक्रे क्थनानुसार 

! शक जेंगरेज २९ भारतीय लकद़्हारोंके वरावर लकड़ी चीर सकता ढ़ । 
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8 देश-दरीन- 


कार्यकुशल ( <गिएटाथए०9 ० १०४०प० ) होता है ओर उसमें कर्मशक्ति भीं 
अधिक होती है, साथ ही वह बहुत दिनोंतक कार्य करता है। आप जानते 
हैं कि बढ़ी लाइन ( ई. आई आर ) का इंजन, छोटी छाइन (वी एण्ड 
एन डब्ल्यू, आर, ) के इंजनसे बहुत तेज चलता है और ज्यादा गाढ़ियाँ 
खींचता है । पर साथ ही बड़े इंजनके लिए कोयला और पानी भी अधिक 
चाहिए। इसी तरह जिस जातिके श्रमी जितना अधिक और पुष्टिकर पदार्थ 
खाते हैं उनमें उतनी ही कर्मशक्ति पेदा होती है। किस श्रक्तारके श्रमीकों 
कौन कौनसे पदार्थ खाने चाहिए, इसके विचारसे भी अधिक कार्यशक्ति उत्पन्न 
होती है। चतुर और कार्यकुशू खियां, विज्ञानकी सहायतासे बहुत कस खर्चे 
अपने परिवारके खानपानका उत्तम प्रबन्ध कर लेती हैं। पर सूखोयें अधिक 
ब्यय करके पाचनशक्तिसे अधिक पुष्टिकर पदार्थ और हानिकारक चटपटी चीजें 
बनाती हैं, और समय तथा ऋत्तुपर ध्यान न देकर, दुलार और प्यारके वशी- 
भूत हो अपने कुटस्बरकी बीमारीका कारण होती हैं, जिससे शारीरिक वल 
घटता है और अमी उचित मात्रा कार्य नहीं कर सकते। रहे वे अभागे जिन्हें 
ऋतुके अनुसार बख और पेटभर भोजनका सौभाग्य प्राप्त ही नहीं होता, सो 
ये कहाँ तक काये कर सकते हैं यह बतानेकी जरूरत नहीं । 
शारीरिक बलकी रक्षाके लिए जेसे भोजन और वस्त्रकी अवश्यकता हे वेसे 
ही विश्राम भी अत्यावश्यक है। दिनभरके कड़े परिश्रमके पश्चात्‌ यदि श्रमियोको 
पूरा आराम न सिले तो दूसरे दिन वे कार्य करनेमे असमर्थ रहेंगे। इसके लिए 
ऐसे मकानोका होना परमावश्यक है जिनके प्रत्येक कमरेमें वायु और प्रका- 
शकी सुगमता हो, फर्श और दीवार नमीसे बची हो, नालियाँ आदि साफ हों, 
सारा ग्राम शुद्ध ओर पविन्न दीखता हो । जिन देशोंमें श्रमियोंके आरामका 
अच्छा प्रबन्ध होता हैं, उनके मन-चहलावके लिए पुस्तकारूय, नाटकशालायें, 
सैरगाह आदि होते हैं, विश्वामके लिए पक्के मकान होते है जिनमें स्वच्छ वायु 
ओर निर्मल प्रकाशकी कमी नहीं रहती, जहा स्थान स्थानपर पार्क और मनो 
हर बाग-बगीचे छगे होते है, वद्ोँके श्रमियोमे कर्मशाफ्रेंकी सीमा नहीं होती। 
इन श्रमियोर्से ओर उनमे--जहों इन बातोका अभाव है---प्ृथ्वी और आका- 
शका अन्तर होता है । ये भाग्यवान्‌ श्रमी उन अभागे श्रमियोंकी अपेक्षा-८ 
जिन्हें इन सुखोका सोभाग्य प्राप्त नहीं है---9० या २० गुना अधिक काम 
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इस संसारमें स्वार्थका राज्य है। जिस मातन्नार्मे हमारा हित सघता है उंसं 
'सान्नामें हम दूसरोंका काम करना चाहते हैं। जिस कामर्से निज उन्नति 
जोर छाभकी आशा होती है उसे हम सन छगाकर करते हैं-- 
' अन्यथा बेगार टालते हैं। मिस्टर आर्थरने सच कहा है कि * बजर जमीन, 
यदि किसीको सदाके छिए दे दी जाय, अर्थात्‌ वह उसका मालिक बना दिया 
जाय तो कुछ ही काले चह सुन्दर बाग बन जायगी'---' )४०६९।० ०६ ए70- 
एथाए परव5 धधातपे 770 800 ' जब अ्रमीको यह भय होता है 
कि अधिक कार्य करनेका छास उसे न मिलेगा, अधिक उपजर्से उसका भाग 
"न रूगाया जायगा, वह उपज या आधिक लाभसे वंचित रकक्‍्खा जायगा, तो 
ऐसी अवस्थासें तन मन घन अपंण करके वह अधिक उत्पत्ति काहेकी करने रूगा। 
अत्येक असीको अससे उत्पन्न किये गये ठ्रव्यका पूरा फल न मिलनेसे उसका 
उत्साह भंग होता है, वह आलसी बन जाता है और उत्पादक शक्तिका ज्हास 
होता है। और जिस कामको श्रसी अपना समझकर करता है, जिसके कर- 
नेमें वह अपनी उन्नति देखता है, जिस कामकी अधिक उत्पत्तिसे अधिक फल 
' पानेकी आशा रहती है, उसे वह निराश श्रमियोकी अपेक्षा कहीं अधिक 
सात्रार्से करता है। अर्थात्‌ उन्नति या छासकी आशा होनेसे अ्रमियोसे कार्य- 
शक्ति बढ़ती है। 
राज्यनियस और जातीय रीति-रिवाज भी उत्पत्ति पर बहुत बढ़ा प्रभाव 
'डालते हैं। जिस देशके अभागे निवासी विदेशी राज्यके जूर्येके तले दबे हों, 
जहॉका राजा प्रजाको परतंत्र रखता हो, जहाके आय-व्ययसे प्रजाको स्वतंत्रता 
न मिली हो, जहां जात-पॉत, छूआ-छुत आदि अनेक सामाजिक वन्धन हो, 
वहाँके श्रसी स्वतंन्न देश और ससाजके श्रसियोका मुकाबला नहीं कर सकते। 
स्वतन्त्रता और परिवर्तन-ये दो बडे कारण है जिनसे नई बरुती ( ०००॥४ ) 
वाले, अपने मातृभूमिसे सब वातोसे बढ़ जाते हैं | अमेरिकाके श्रत्येक वातमे 
आगे बद्नेका कारण, वहोंके ऋमियोकी शारीरिक वर तथा बह्विशी विशेष- 
ताका प्रधान कारण मानसिक आनंद, उत्साह, परिवर्तन और स्वतन्त्रता है । 
जब एक बालक संसार उत्पन्न होता है तब सामाजिक और पतुक सस्का- 
रोंको लेकर आता है। किन्तु चह अयोग्यता और जविद्या आहदिका पुज ही होता 
४ ५. माता, पिता, शुरु, प्रोहित आदि शिक्षक उसे उक्त दुर्वस्थासे निकाल- 
नेसे भाग छेते ऐै। जिस सहुप्यको अपनी जनेक आक्तियोंके बढानेका जितना 
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््‌ दश-दशंन- 
ही सुअवसर प्राप्त होता है वह उतना ही कार्यकुशल होकर अपने दुट्ठस्ब, जाति 
ओर देशकी सेवा करता है। शिक्षासे विद्यमान पदार्थकी उपयोगिता बढती 
है, नरनारियोके उपयोगके लिएु अधिक लाभकारी वस्तुर्ये बनती हैं, अर्थात्‌ 
शिक्षासे सम्पत्तिकी उत्पत्तिमें वृद्धि होती है । 

रेल, तार, जहाज, छापेखाने आदि अनेक आविष्कार केवल पढा्थकि रूपा- 
न्तर हैं। इस ससारमें कोई ऐसी वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती जो पहलेसे 
विद्यमान न हो । अभावसे भाव अथवा भावसे अभाव नहीं हो सकता, अर्थात्‌ 
न किसी पदार्थकी उत्पत्ति होती है और न नाश । दोनों अवस्थाओमें एक- 
मात्र रूपका परिवर्तन होता है। मनुष्य अपनी बुद्धिके अनुसार विद्यमान पदा- 
थौर्में परिवर्तन करके उनकी उपयोगिता बढ़ा लेता है | 

जो वस्त्र आप धारण किये हैं, या जो पदार्थ आप पान किये हैं वे कितने 
ही मलुष्योंके यत्नसे उत्पन्न हुए हैं। पएथ्वी, प्रकृति, पूँजी, श्रम व्यवसाय आदि 
अनेक साधनोंसे उनकी उत्पत्ति हुईं है। प्रत्येक पुरुषकी बुद्धि तथा शारीरिक 
बल आदि शाक्तियोंके रगनेसे ही आपको चस्त्र और भोजन प्राप्त होता है। 
किसी भी बस्तुकी उत्पत्तिमें वृद्धि करनेके लिए नाना प्रकारकी शिक्षा आव- 
इयक है। कृपक, शिल्पकार, व्यवसायी, राजनीतिज्ञ, पण्डित, या वैज्ञानिक 
सबका छगाव एक दूसरेले है और सब सम्पत्तिकी उत्पात्ते, वृद्धि और रक्षाके 
साधन हैं । अस्तु । जिस देशमें जितना ही शिक्षाका प्रचार है, जहाँ जितनी 
व्यापारिक, व्यावसायिक, रासायनिक, शिल्पीय, खनिज, कृषि आठि अनेक 
विद्यार्य पढाई जाती है, उस देशके श्रमी उतने ही कार्यकुशल होते है और 
नये नये आविष्कारोसे अपने देशकी उन्नति करते है। जिन अभागे देशोंमे 
विद्याका अभाव होता है वहांके श्रमियोंमे कार्यशक्ति भी स्वभावत्त. कम होती 
है । (विद्याविहीन, पश्ु$ः-जिनमें विद्याका अभाव है वे इस संसारमे भूमिके: 
भार होकर मन्ु॒ुप्यके रूपमें पझुओंका काम करते हैं। सुशिक्षित देशका योग्य 
श्रमी अशिक्षित देशके पशु-अ्रमीको कुचलऊक्र मिद्दीसें मिला देता है। विद्वार | 
श्रमी सम्पत्तिसान्‌ होकर उन्नति करता ओर जीवित रहता है और मूर्ख श्रमी , 
दरिठ्र होकर मर मिटता है । 

सारांश यह कि अन्य जातियोंके सम्मुख जीवित रहनेके लिए, ससारमें 
अपना अस्तित्व स्थिर रखनेके लिए, मनुप्यमे मजुप्यका गुण होना चाहिए। 
मर्ख ओर वलहीन मनुष्य देशको लाभ पहुँचानेके बदले हानि पहुंचाते है और 
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सुयोग्य बननेके लिए पेतुक और सामाजिक संस्कारकी झुद्धता, आचरण या 
चरित्नकी पविन्नता, निर्मेछ जल, शुद्ध वायु, पुष्टिदायक भोजन, स्वच्छ हवादार 
मकान, इन्द्रियनिप्रद, स्वास्थ्यरक्षा और उत्तम चिकित्साशासत्रका ज्ञान, सर्व प्रका- 
रकी विद्या, और सर्वोपरि स्वतंत्नरताकी परम आवश्यकता है। 

सभ्य जगतका इतिहास बतलाता है कि मनुष्यकोी समय ससय पर आवश्यक- 
तानुसार सन्‍्तानोत्पत्तिमे न्‍्यूनता या अधिकता करनी पड़ती है। [ “786 
शा0जा 0 ग्रषग७8 धार धाएशेंड3 78 807०-९१ 9ए ए76४७॥८ 
९070त0079, 2078 7760 ॥: 75 ४र्ीि6०८९४१ फ>ए 6 (एतध0758 ०0 
(76 9885६ धाते 0760880 (6 पिप्:--ऑव/भादाः ] सारतवर्ष 
सेकडों वर्षसे विद्याहीन है। वह आचीन सभ्यता, शासत्राज्ञा आदि भूछकर 
अनेक दोपों और क़रीतियोके दुलूदलमें बेतरह फेस गया है। समयको पह- 
चान कर सभ्य संसारके साथ साथ चलना भारतके लिए असम्भव हो गया 
है । इस दुरूदकूसे निकलनेकी कोई सूरत भी नहीं देख पड़ती । 


भारतमें दरिद्वताकी सीमा नहीं, अकारू या कहत निरन्तर पड़ा करते है, 


. विद्या्मे उन्नति नहीं हो सकती, सा्वेजनिक प्रारम्भिक शिक्षा तकके छिए द्वव्य 


नहीं है, सद्यपान और व्यभिचार बढ़ता जाता है-तिसपर भी यहोंकि निवासी 
बिना समझे बूझे, आँख बन्द करके सन्‍्तानोत्पाति किये जाते है जिसका 
निश्चित परिणास रूत्युकी अधिकता, और क्रमश- इस जातिका एृथ्वीसे 
निम्मूल हो जाना है। इस सारी विपत्तिसे कैसे छुटकारा हो सकता है, इस 
विषयपर विद्वानाँकी' क्या सम्माति है, प्रकृतिका क्या नियस हु, आदि बातो- 
पर आगे विचार किया गया है ओर सम्रमाण सिद्ध किया गया है कि भारत- 
वर्षस विचाहित ख्रीपुरुपोकी ऐसी अधोगति है, भावी सनन्‍्तान तथा भारतके 
भविष्यका दरृइय ऐसा हृदयविदारक है कि एकवार उसको देखकर कोई यह 
विश्वास नहीं कर सकता कि ऐसे भारतानिवासी किसी तरद्द देशोद्धार कर 
सकेंगे । ये उछटे देशपर भारस्वरूप होगे । 

भारतवर्षसे सनुष्योंकी संख्या बढ़ानेकी इस समय इतनी जावव्यकता नही 
है जितनी पुरुपार्थी, शारीरिक और सानप्तिक वरूसे सम्पन्न, ठेशके प्रेममे 
रत, देशसेवक वीर उत्पन्न करनेकी हैं। अतः हम भारतवासियोका प्रथम 
ओर महान कतेच्य है कि हम उसने ही बच्चे पेदा करे जितनोको हम अपने 
शारीरिक, मानसिक आर आर्थिक वलके अनुसार अपनी ज्ञाति ज्षार देशके लिए 
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सच्चे सेवक और रक्षक बना सकें । यही देशोद्धारका उचित मार्ग है और यही 
सार्ग दिखाना इस पुस्तकका मुख्य उद्देश्य है। 

इस पुस्तकका यह उद्देश्य नहीं है कि जो विवाह या सन्तानोत्पत्तिके योग्य 
हैं वे विवाह न करें या सन्तानोत्पत्ति न करें। ऐसे योग्य पुरुषोंहीकी सुयोग्य 
सन्‍्तानसे देशोद्धार होगा । मेरा आशय केवल यह है कि-- 

( $ >'बच्चोंका विवाह न हो | वे पर्दे, लिखे, द्वव्य उपार्जन करें । जब 
उनसें अच्छी समझ आ जाय, वे अपना भरता बुरा और भविष्य पहचान 
सकें, तव विवाह करें और अपनी तथा देशकी स्थिति समझकर सन्‍्तानोत्पत्ति 
करें । माता पिता था अन्य सम्बन्धियोंपर भरोसा करके विवाह न करें । 

(२ ) किसी माता या पिताको कोई हक नहीं है कि वे बालकों और 
बालिकाओंका विवाह करके उनका भविष्य बिगार्डे और देशको नीचे गिरारवें। 

(३ ) किसी रोगी, अपाहिज था अपनी रोजी कमानेसें असमर्थ पुरुषको 
अपनी अयोग्यता देखते हुए किसी अबछाका सर्वनाश करनेका कोई हक 
नहीं है । ऐसे पुरुषोंको क्या हक है कि वे विवाह करके आधे दर्जन बच्चे 
पैदा करें और सबोंको बिना सहारेके छोड़कर मर जाये, उनकी खरियाँ पेटके 
लिए वेश्यायें बने और बच्चे मुसलमान और इसाई बनें। 

(४ ) संसारके किसी खसत्री या पुरुषको कोई हक नहीं है कि अपने 
स्वार्थेंक लिए, अपनी हेवानी ख्वाहिश (70० हाथाएफि शायर 98550॥ ) 
पूरी करनेके लिए दूसरोंकों दुःखका भागी बनावे। अपनी त्रुटि देखते हुए 
किसीको विवाह करने या औलाद पेदा करनेका कोई हक नहीं है । | 

(५ ) ऐसे अयोग्य स्नरी और पुरुषोंको आजन्म पविन्न भावसे अविवा- 
हित रहना चाहिए । विवाहित पुरुषोंकी इन्द्रियदमन द्वारा अयोग्य सन्‍्ता- 
नोत्पात्ति रोकना चाहिए और यदि यह न हो सके तो किसी न्यू-साल्यूसियन 
यन्त्र या ओोपाधिका आश्रय लेना चाहिए । 


दूसरा परिच्छेद । 
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विषयारम्भ | 


प्रद्तिका नियम | 
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मनुष्यके भाग्यको योग्य स्थितिमे छानेके लिए अभी तक जो जो वातें मालूम 
हुई हैं या हो रही हैं, उनमेसे प्राकृतिक नियमोको जानने या उनका रहस्य सम- 
झनेके समान और कोई वात श्रेष्ठ नही समझ पढ़ती । और, भनुष्योके लिए 
सष्टिके भव्य-स्वरूपका निरीक्षण करनेकी अपेक्षा और कोई दूसरी वात प्रिय 
नहीं जान पढ़ती । --विवेकानन्द । 
यह संसार किसी अन्ध स्थूल प्रकृतिका स्वेच्छाचारी लीलाक्षेत्र नहीं है। जो 
आद्य प्रकृति गगनसण्डलमें नक्षत्रोंकी दोड़ाती है, जो गोरवपूर्ण विचित्र 
अद्याण्डको रचनेवाली है, जिसने ठीक समयपर उदय और अस्त होनेवाले सूर्य 
और चन्द्रको बनाया है, जिसने अप्िसे उपणता, जलमे शीतलता, पुष्पस सुगन्ध 
और अन्य अनेक हव्योर्मे भांति भोंतिके गुण रख छोड़े हैं, उस महासष्टिकारिणी 
अकृतिने खुशिके प्रत्येक प्राणीको---एक एक अणु और परमाणुकी---नियमसबद्धू कर 
रक्‍्खा है। प्रत्येक वस्तुके लिएु उसने एक नियम वना रक्‍्खा है ओर उस निय- 
मके विरुद्ध चह काये नहीं करती । 
उसी महती शक्ति--प्रकृतिने मानवजात्तिको अन्य अनेक ठिव्य सार 
अद्भुत विभूतियोंके साथ साथ स्वतन्त्र कार्यशक्ति ( 776७ छशा। ) और निर्मल 
बुद्धि भी प्रदान की है। जिससे यह जाति सजीच संसारके शअत्येक प्राणी-समृहसे 
सर्वोत्तम सानी जाती है। इन्हीं दोनो सहती विभूतियोंसि विभूषित हो मनुप्य 
अकृति-नियमका ज्ञान प्राप्त करके प्रति दिन उन्नति करता ह। जब तक हम 
अकृतिके नियमोंसे अज्ञान हैं, हस पशुवत उनके जधीन रहते है, पर जहां 
इम उन्हें समझ गये वे हमारे गुलाम सेवक बन जाते हैं । हमें प्रदृतिफे 
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नियमोंकी बदलने या उन्हें फेरफार कर अपनी उन्नतिके अन्लुकूल बनानेका, 
अधिकार श्राप्त है । यह अधिकार हमें प्रकृतिने ही दे रक्खा है, अतः इससे। 
लाभ न उठाना ही प्रकृति-नियमके विरुद्ध चलना है। 

मानवीय इतिहास सासारिक घटनाओंकी ऐसी लडी है जो टूटना नहीं 
जानती । वरततमान और भूतकारूमें, कार्य और कारणका सम्बन्ध है और भवि: 
ष्यकालको इन्हीं दोनोंका परिणाम कहना अनुचित न होगा। ऐसी द्ामें 
भविष्यके सम्बन्धर्मे भविष्यद्वाणी करनेमें किसी आतरिक शक्ति अथवा आका- 
शवाणीकी आवश्यकता नहीं । गत घटनाओंको देखने ओर उनके प्रभावोंकी' 
भलीभॉत्ति परीक्षा और तुलना करनेसे आनेवाली बातोंकी भी थोड़ी-बहुत 
खबर मिल सकती है । यह जरूर है कि इन भविष्यद्वाणियोंका झूठ निकलना 
असमस्भव नहीं, परंतु साथ ही यह देखते हुए कि वे गत घटनाओंके एक निश्चित 
परिणाम हैं हम उनको मिथ्या, असजनक और अनहो नी भी नहीं कह सकते। 

समय समसयपर देशोछ्धार अथवा देशके कल्याणके लिए अनुभवी और दूर- 
दर्शी महान पुरुष ऐसी बातें हूँढु निकालते हैं जिनके करने या न करनेपर देश, 
जाति या संखार मान्नका भविष्य निर्भर होता है। उन्नतिका कोई एक मार्ग 
बता देना, या यह कद् देना कि केवछ अम्ुुक कार्य करनेसे ही भविष्य सुधर 
जायगा, असम्भव है। भिन्न भिन्न समयके छोकहितेषी विद्वान्‌ किसी एक 
विपयको लेकर उसपर अपना विचार प्रकट करते हैं ओर अपने ढगपर भविष्य 
सुधारनेका यत्न बताते हैं। इन्हीं पुरुपरत्नोंकी कोटिमें अँंगरेजीके प्रसिद्ध 
लेखक और तत््ववेत्ता माल्यल साहब भी हैं। आपका सत हे कि उन्नतिका 
सबसे बड़ा बाधक कारण है;---/ 6 ००957 शातवेशाठए ग्रा 
थी ब्ा्र॥660 वा8हि [00 ॥0789856 726एणावे ६6 70एशञ्रीायशशा 
एःशएवा९०त 07 ॥ ” अर्थात्‌ जीवनघारण करनेके लिए प्रकृतिने जितना 
आहार ग्राणियोके लिए सम्पादित किया है उससे अधिक प्राणिमान्नमें अपनी 
संग्या बढ़ानेकी चेष्टा है। खाद्य पदार्थ कितने ही अधिक क्यों न पैदा किये 
जायें, पर खानेवाले स्वभावतः३ इतने बढ जाते हैं कि वह ( खोराक ) उनके 
लिए काफी नहीं हो ती--प्राणियोकी ब्ृद्धिसे कम ही रहती है। साराश यह कि 
इस संसारमें सत्रेवले खानेवाले अधिक और खोराक कम पैदा हुआ करती है | 

अब देखना यह हे कि जन्नम ( ०४7० ) सृष्टि पर इस विचित्र प्रकृति 
नियमका क्या प्रभाव पड़ता है । 


लक कक... कक न 


तीसरा परिच्छेद | 


ब्न्ण्य्के के लि 8 0७ का 
वृक्ष ओर पशु-जगत | 
"किलसस्कत +कप्ल्ल्लतक- 
प्रसिद्ध फ्रेकलिन साहबने भलीभाति विचार कर निश्चय किया है कि: 

सु... तथा जीवमात्रमें स्वभावहीसे बढ़नेकी अद्भुत शक्ति है। 
यदि थे एक दूसरेकी ब्रद्धिको न रोके और उनके बढनेके लिए स्थान और 
आहारका अभाव न होने पावे तो उनके बढनेकी कोई सीमा न रहे। यदि 
इस पृथ्वीपर नाना प्रकारकी पनस्पतियों न होतीं, केवल एक ही प्रकारका 
एक पेड प्रकृतिने रूगाया होता, तो यह एक चृक्षद्दी अपनी उत्पादक शक्तिसे 
इतना बढ़ता कि समस्त एूथ्वी भर जाती । ?! 

साननीय लीनियल साहबने हिसाब छगाया है कि “ यादि एक च्ृक्षमे 
केवल दो बीज प्रतिवर्ष उत्पन्न हो ( संसारके किसी वृक्षम इससे कम बीज 
चेदा नहीं होते ), तो केवछ बीस वर्षमे इस एक वृक्षसे दस छाख वृक्ष हो 
जायेंगे । ?? 

गुलाब फारससे, आरू और सुरती यूरोपसे लाकर भारतमे छगाई गई ह। 
ये तीनो विदेशी पोधे हिमालयसे केपकमोरिन तक खूब पढ़ा होते हैं। भार- 
तका प्रत्येक निवासी किसी न किसी शकलमे इनको कामर्मे लाता हैं। 

जगस्पसिद्ध चाल्से डार्चिच साहब अपनी ' 0घश€ए ० 59९८6५ ' नामक 
पुस्तकमें लिखते है, नि'सन्देह यदि पशञ्चु-पक्षियोकी वृद्धि रोकी न ज्ञाय, 
तो केवछ एक जोड़ा जानवरके वच्चोंसे सारी पृथ्वी सर जाय । ! 

पशु-जगतसें हाथी सब पशुओसे कम बच्चा पदा करता है । दाथीकी माय 
७०० वर्षके रूगभग होती है। इसे ३० सालकी उसरसे ९० सालकी उमर तर 
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करीब करीब ६ बच्चे होते है । फिर भी ७७० वर्षमे एक जोड़ा हाथीसे १८ 
करोड़ हाथी हो जायैंगे ! 

आस्ट्रेलिया और असेरिकाके जंगली घोड़े इस वातके अत्यक्ष प्रमाण हैं। 
कुछ पालतू घोड़े वहाँके जंगलोंमं भाग गये थे। आहार आदिकी सुविधा ओर 
स्वच्छन्दता होनेसे उनकी संख्या इतनी और इतने जरूदु बढ़ी कि यदि यह 
आंखकी देखी बात न होती, तो छोगोंको इस आश्चर्यजनक बृद्धिपर कदापि 
विश्वास न होता | डाक्टर रसलू लिखते हैं कि “ ससारके बहुधा पक्षी ६ से 
१० तक बच्चे देते हैं और इनकी औसत ६ की पड़ती है। ६ छोड़कर यदि 
४ ही बच्चे फी साल रख लिये जायें, ओर यदि वे केवल ४ साल तक बच्चे 
पैदा करें, तो $ सालमें एक जोड़ा पक्षीसे एक करोड़ पक्षी हो जायेंगे ! ” 

कोई कोई पश्चु एक सालमें चौगुने हो जाते हैं। यदि वे सालभरके बदले 
७५ सालमें अपनेसे चोगुने हों तो २०० सालूमें एक जोड़ा पछुसे २७५ लाख 
पशु हो जायेंगे ! 

बहुतसे बृक्ष ऐसे हैं जिनसे सालभरमें एक हजारसे भी अधिक बीज पैदा 
होते हैं । इन एक हजार बीजोंसे यदि दो ही नये वक्ष हरसाल उत्पन्न हो तो 
१४ सालमे एक वृक्षसे १६ हजार वृक्ष हो जायेंगे ! 

प्रकृतिने वनस्पति, पश्लु ओर पक्षियोंको बड़ी उदारताके साथ बढ़ने या 
अपनी सन्‍्तति बढ़ानेकी शक्ति दी है। किसीमे इस शक्तिकी न्यूनता है 
और किसीमें अधिकता । यदि बच्चा देनेवाले पशुका केवल एक जोड़ा इस 
प्थ्वीपर होता, और दूसरे पद्ठ न होते तो पृथ्वी इल एक जोड़े पछुके ही ब- 
च्चोसे भर जाती। ठीक इसी तरह एक जोड़ा पश्चीसे भी इतने पश्षी बढ 
सकते हैं कि सारी एथ्वी सर जाय। जब ससारमें पश्चु पक्षी ओर वृकओोंकी वृद्धि 
इतनी अधिकतासे होती है, तब वे अत्यन्त अधिक बढ नहीं सकते, इसका 
क्‍या कारण है ? 

चनर्पति तथा जीवमात्रर्मे स्वभावहीसे वढुनेकी अद्भुत शक्ति है। प्रकृतिने 
भाणियोको वढनेकी भक्ति तो बढ़ी उदारतासे दी ह किन्तु इसके साथ ही 
डनके वढ़नेके लिए दो अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं अर्थात्‌ अन्न और आहा- 
रसे, बड़ी अनुदारताके साथ कमी कर दी है । 

चनस्पतियो और पशुओमें, मजुण्यकी तरह अपना शुभ या अश्शयुभ विचार- 
नेका ज्ञान नहीं | वे भूत और सविष्य कालके अच्छे और घुरे पर ध्यान नहीं 
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वृक्ष और पश्ु-जगत्‌ । १३ 
दे सकते | उनमें एक प्रकारकी स्थूल बादल होती है, उसकी प्रेरणासे वे अपने 
समूह या दल बढ़ाते चले जाते हैं। वे इस वातसे कभी नहीं हिचकते कि 
जिनको वे उत्पन्न करते हैं उनके आहारका क्या प्रबन्ध है। जहों स्वच्छन्दुता 
होती है वहाँ बढनेकी शक्ति अधिक काम करती है। किन्तु, अन्तमें स्थानाभाव 
तथा आहाराभावके कारण, प्रकृतिके कठोर नियसोंसे वह वृद्धि कुचछ भी 
डाली जाती है । 

प्रकृतिका यह एक विलक्षण नियस है कि चह पशु पक्षी ओर बनस्पतिके 
बच्चों और बीजोंको स्वच्छन्दतापूर्वक केवल इस लिए बढ़ने देती है कि भूख, 
प्यास, नसी या स्थानाभावसे उनका सर्वेनाश हो। जब उसे ( प्रकृतिकी )एक 
बीज या वच्चेकी आवश्यकता होती है तो चह एक करोड़ पेदा करती है, उस- 
मेसे चुनकर एकको ले लेती है और बाकीको तड़प-तड्प कर मरनेके लिए 
छोड देती है। 

सछली एक ही बार छाखरों अण्डे देती है और यदि विप्न न पड़े तो इन 
सभी अण्डोंसे मछलियाँ पेदा हो सकती हैं। अर्थात्‌ कुछ ही दिनोमे सिर्फ 
एक सछलीसे लाखों मछलियों हो सकती हैं । पर ये छाखों अण्डे किसी न 
किसी तरह नष्ट ही हो जाते हैं। कुछ मनुष्यके, और कुछ जन्तुओके आहार बन 
जाते हैं। मुश्फिलसे इन कई छाख अण्डोंस दो चार कोडी मछलियों बन 
जाती हैं । फिर भी उनकी जान नहीं बचती--बढडी सछलियों छोटी सछलि- 
योंको हड्प जाती हैं ओर कितनी ही मनुप्यके भोजनालूयोंमे छाल पीली 
हुआ करती हैं। 

सापको भी बहुत अण्डे होते हैं, पर बहुधा वे उसी पेटर्मे चले जाते है 
जिससे निकलते हैं, अर्थात्‌ सॉप अपने अण्डे स्त्रयं ही खा जाता है। 

बरगद और पीपल आदि वृक्षों कई करोड वीज हर साल पेदा होते है । 
इनमेंसे प्रत्येक सुईकी नोकके वरावर वीजको यदि काफी नमी, प्रकाश ओर 
स्थान मिले तो सबके सब बड़े बढ़े वक्ष वन जाये। पर ये सारे बीज नष्ट हो 
जाते हैं। कुछ पक्षियोंके पेट्स गल पच जाते हैं, कुछ सूख या सढ॒कर मिट्टीमे 
मिल जाते हैं; वाकी दस दीस जो उगते हूं उनमेंसे बड़े ओर पुष्ट पाधे 
छोटोंको दवा डालते है, छोवोकी खोराक--प्मी और प्रकाश--पह़ें पौधे 
छीनकर खा जाते हैं, अतः वे वहुवा सूख या सडइ जाते दै। अर्थात्‌ लाखों 
करोड़ों दीजोकी वरवादीके वाद कहीं एक या दो पोधे वदुकर उरस्त बनने है! 





१४ देश-द्शेन- 





अन्य अनेक पौधोंका भी यही हाल है। हर पौधेको बढ़नेके लिए काफी 
नमी, प्रकाश और स्थानका होना आवश्यक हैं। जब एक ही जगह बहुत 
योधे उगकर घने हो जाते हैं, तब बढ नहीं सकते। मौसिम भी अक्सर , 
पोधोंके विनाशका कारण होता है। ऋतुके अतिरिक्त कितने ही पोधे मनुष्य 
और पश्ुओंके आहारके काम आते हैं, कितने ही काटकर जछाये जाते हैं । 

मासाहारी बड़े पद्चु और पक्षी, अपनेसे निबल ओर असहाय छोटोंको खा 
जाते है। मनुष्यके आहारके लिए कई करोड पश्ुओंका नित्य वध होता है।* 
(मासाहारी देशोंका क्या पूछना, जब फछाहारी पवित्र भारतमें ही २० करोड़ 
जन मासाहारी हैं ! ) करोड़ोंकी संख्या तकलीफ देनेवाले पशु समझकर सारी 
जाती है। शेर, चीते, भेड़िये, सूअर, कुत्ते और चूहे मारनेके लिए इनाम दिया 
जाता हे | 

पृथ्वीमें पैदा करनेकी' अंनेन्त शक्ति ह्ै। इतने अधिक पशु, पक्षी तथा वने- 
स्पति बीजरूपसे एथ्वीमें छिपे पड़े हें कि यदि वे स्वछंद्तापूर्वक अपने आप 
बढ़ने पार्वे तो यही दुनिया नहीं, ऐसी अनेकों दुनिय कुछ शताबिदयोंमें ही 





+ अमेरिकाके एक मात्र शिकागो नगरके एक ही बूचडखाने (४००४-ए० ०0) 
में -अतिवर्ष सवा करोड़ गायों, बकरों और सूअरोका वध केवल मासके लिये 
'होताहईै। इनके अतिरिक्त खाली चमड़ेके लिए भी घोड़े आदि पश् मारे जाते हैं। 
इनका मूह्य ३३ करोड़ डालर या एक अरब रुपया होता है | 

यह-ब्लुज्नणखाना ५०० एकड़ जमीनमें वना है । इसके भीतर चरनियोंकी 
छम्बाई २० मील और पानी पिलानेके नादोंकी रूम्बाई २० मील है। इसमे 

७०५,००० गायीं ३,००,००० सूअरों और ५,००,००० बकर कि रखनेकी जगह 
बनी हैं । 

इस कारखानेके भीतर कई मीलतक रेलकी सड़क है और आठ देने खास 
इस कारखानेके लिए चलती हैं । यहाँ ३० हजार मनुष्य नित्य काम करते हैं। 
इनके लिये कारखानेके भीतर ही एक देनिक समाचारपत्र निकलने त्था होटल 
आदिका प्रवन्ध है। ऐसे कितने ही बडे बडे बूचढ़खाने यूरोपके प्रधान देशोंमें 
हैं। भारतमें भी मासके रोजगारियोंने वडे बड़े बूचइखाने खोल रक्खे है 
जहाँ मशीन द्वारा लाखों पद्युओंका नित्य वव होता है । आगरा और युक्तप्रदे- 
झममें मेने स्वयं उन्हें देखा ह---ले० । 


नल 


मन । 


उनसे भर जाये । किन्तु अछतिका तिकक है कि कह 7०८ है कि कोई क्षीच हैदुसे ज्यादा न 
भढ़ने पवे | इसी नियसके अचुसार वह ( अक्षत्ति 2 खुले हाथोः जिन्दगीका- 

चीज है, और हाथ फ़रकारकर आाटती ह। बह लर क्षणसें फैट 
रती है और उरन्त ही उन्हें मारकर नए झट कर डालती । वह कत्ते- 
. डोंको' एक अगले जीवपदान करती है और इसरे ही क्षणोर निष्ठरताले छीन 


इस भर्यकर नियमके अनुसार वनस्पति तथा शानरहित पञओंको: 
अपनी निः्ीस चाद्दि पढ़ती है देखेंगे कि हजार 
फेरनेपर भी शानी और छुर भज्ञष्यक्ो श्स विलक्षण, पर अटल सियमके 
आगे सिर शकाना ही पढ़ता है 


2, 
कर 


चोथा परिच्छेद । 
2१०८० 
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प्रृुतिने मनुण्यको भी पूर्वोक्त नियमके अधीन रखा है। मानव जाति 
भी यदि ज्ञानशक्तिसे काम न छे, स्थूल-पशु-बुद्धिके वशी भूत हो कर पशु- 
ओके समान स्वच्छन्द्तापूर्वक अपना वर्ग बढाने रंगे, तो जनसंख्या इतनी 
बढ जायगी कि उसके भरण-पोपणके लिए काफी भोजन न मिल सकेगा। 
जितनी आबादीके जीवननिर्वाहके लिए खाद्य पदार्थ एथ्वी पर उत्पन्न होता 
है उससे उनकी संख्या अत्यन्त अधिक बढ़ जायगी | किन्तु जीवन धघारणके 
लिए भोजन अत्यन्त आवश्यक है | इस कारण आबादी उस संख्यासे अधिक 
कदापि न बढ़ने पावेगी जिस संख्या तकके भरण-पोषणके लिए खाद्य पदार्थ 
पृथ्वी पर उत्पन्न किया जाता हो | यदि कभी उस नियामित संख्यासे आधिक 
आबादी बढेगी, तो प्रकृति अपने कठोर नियमोंके अनुसार दुर्भिक्ष आदि. 
अनेक भयंकर रीतियोसे जनसंख्याको नियामित सीमावद्ध अवश्य करेगी । 

अब यह देखना है कि यदि आबादी स्वच्छन्दतापूर्वक बढ़ने दी जाय, तो 
स्वाभाविक तोर पर वह कितनी बढ जायगी। इसी प्रकार भूमिकी उपज 
भी मलुप्यके अधिकसे अधिक प्रयत्न और परिश्रम करने पर और हरएक बात 
अनुकूछ होने पर, किस हिसाबसे बढ़ेगी । 

माल्यस साहवने सप्रमाण सिद्ध किया है कि यदि खाने पीनेकी सुविधा 
हो तो हर देशकी जनसंख्या हर पचीसवें साल दूनी होती जाती हैं । भार: 
तकी जनसंख्या सन्‌ १९११ में ३१ करोड़ थी | यहि यहा खानेपीनेकी 
सुविधा हो और लोग हर तरह सुखी ओर संतुष्ट हो, तो २५ वर्षके अंतमे 
अर्थात्‌ सन्‌ १९३६ में यहॉकी जनसंरया ६२ करोड हो जायगी । यदि ये 
सुविधायें आगे भी कायम रहें तो ५० सालके अतमें १२४ करोड, ७५ वर्षके 
अंतमे २४८ करोड ओर एक शताब्दीफे अतमे यानी २०११ इसवीमे भार- 


मनुष्य-जगत । २७ 





तकी जनसंख्या छगसग ७ अरब, अथांत्‌ समस्त भूसण्डरकी जनसंख्यासे 
तीन गुनी हो जायगी । 
प्रोफेसर हेनरी फासेटने लिखा है कि “बहुत देशोंकी जनसंख्या, जहाँ खाने 
पीनेकी सुविधा रही है, हर २० वें साल दूनी होती गईं है । मजुष्यमे बढ 
नेकी ऐसी भ्रवल शक्ति है कि यदि यह वृद्धि रोकी न जाय, तो जितने 
सनुष्य आज इस पए्थ्वी पर हैं इससे कहीं अधिक हो जायें। केवल एक पुरुष 
ओर ख्रीकी सन्‍्तान इतनी अधिक हो सकती है कि उसीसे सारा संसार सर 
जा सकता है। ? 
सम्पत्तिशाखवेत्ता जान स्ठुअर्ट मिल साहब लिखते है कि “ ३० साल 
पहले इस न रुकनेवाली वृद्धि पर विश्वास दिलानेके लिए बढ़े बड़े म्रभावशाली 
लेखों और पभबलर दृष्टान्तोंकी आवश्यकता पढ़ती थी, पर अब इस समय 
इतने अधिक और प्रबल दृष्टान्त मोजूद हैं कि यह सिद्धान्त अचलछ और 
अखण्डनीय साना जाता है। संसारके बीसों सहान्‌ पुरुर्षोने इसे इतने उत्तम 
इृष्टान्तोंसे सत्य सिद्धू किया है कि इसके लिए सुबूतकी जरूरत नहीं । अब 
यह सिद्धान्त स्वयं सत्य ( 30प्रथध० हएा। ) भाना जाने लगा है। ? 
सम्पत्तिशास्त्के घुरन्धर पाण्डित, वाकर लिखते हैं कि “ आस्ट्रेलिया, जहाँ 
यूरोपवालोंने ३७७० इंसवीसे बसना आरम्भ किया है, इस वातका पत्यक्ष 
उदाहरण है कि जहाँ खाने पीनेकी सुविधा होगी चहॉकी जनसंख्या हर २० 
वें सार या इससे कसमे दूनी हो जायगी। *' 
सुम्सिद्ध बास्लो साहब लिखते हैं कि “ जब जब उद्योगी जन ऐसे नये 
स्थानोंमें जा बसे हैं--जहां कृषिके लिए उत्तम भूमि सिली है और भोजन 
आदिका सुभीता रहा है--तब तब देखा गया है कि उस बस्तीकी जनसंस्या 
हर २५ वें या इससे कम वर्षोमें दूनी होती गई है। ” 
अमेरिकाकी उत्तरी रियासतोंसे, वस्ती नई होनेके कारण जमीन बहुत 
उपजाऊ थी । पुरुपोकी सुयोग्यता और परिश्रमशीलतासे खाद्यपदार्थ अधिक- 
तासे उपजते थे। वहांके निवासियोमे दुष्कर्सकी सात्रा सी चहुत कम थी। 
विवाहका प्रचार यूरोपसे अधिक था। चहाकी कुछ रियासतों मे---जो पीछेसे 
। सी थीं--आबादीके हुग्नुनी होनेमें सिर्फ $५ ही वर्ष छगे | कुछ म्रतोंसे ६२ 
चर्पमें, और किसी किसीसे तो ६० ही वर्ष आबादी दूनी होती हुई देखी 
गई है। 
.... देग्-२ 


श्८ देश-दशैन- 





अमेरिकाकी निम्नलिखित सरकारी रिपोर्टसे प्रकट होता है कि वहाँ २ 
जनसंख्या हर २७ वें वर्ष दूनी होती गई हैः--- 
संयुक्तम्रदेश-अमेरिकाकी जनसंख्या * 


सन्‌ १७८० हर० में ३९, २९, २१४ 
सन्‌ १८०० ९ जु३, ०८, 8८३ 
? १८१० का ७२, ३९, ८८१ 
१? १८२० हु ९६, ३२, <२२ 
9 बृ&३० 2. १, २८, ६६, ०२० 
79. १८४० 7. 9, ७०, ६९, ४५७ 
2. बृ८:७० 2? २, ३१, ९१, 4७६ 
2 १८६० ?. ३, १४, ४३, ३२१ 
सन्‌ १८७० $० में ३, <७, ७८, ३७१ 
7 १८८० ”? ७, ०१, ५७०, ७८३ 
7 १८९०७ ६, २९, ४७, ७१४ 
? १००० ?! ७, ६०, <७५, ७९४ 
7 १०१० ? ९, १२, ७२, २६६ | 
अतः, सिद्ध हुआ कि अधिकसे अधिक २७ वर्षमें, यदि कोई रुकावट * 
हो तो, जनसंख्या दूनी हो सकती है। 


पृथ्वीकी उपज किस हिसाबसे बढ़ेगी, इसका अनुमान करना सहज नहीं 
है । किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उपज उतनी तेजीके साथ न बढ़ेगी जितनी 
तेजीके साथ आबादीकी वृद्धि होगी । एक छाख या एक करोड़ मनुष्योंकी 
आबादी एक हजार मनुष्योंकी आवबादीकी तरह हर २५ वें वर्ष अपनीसे 
दूनी हो जायगी | किन्तु अधिक सख्याके लिए खाद्य पदार्थ उतनी आसानीसे 
न बढाया जा सकेगा | यढि यह मान लिया जाय कि संसारमें जितनी उप 








+ ७६&६687रक्षा8 ए8७7 000६ 407 4947 7828० 388 
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$ और १९१६ में अमेरिकाकी जनसख्या १०,३०,१७,६१३ थी 
सशोधक । 


मन्ुष्य-जगत्‌ । १९, 





: ज्ञाऊ जमीन है सबसे खाद्य पदार्थ उत्पन्न किया जाय तो भी यह असम्मव 
है कि भाबादीके साथ साथ उपज भी हर २७५ वें चषे दूनी हो जाया करेगी। 
इसमे सन्देह नहीं कि विज्ञानकी सहायतासे नये ढंग पर खेती करनेसे, 
बिजली, उत्तम खाद और नये नये करू-पुजोके प्रयोगसे वर्तमान उपजसे 
कहीं अधिक उत्पादिका शक्ति बढाईं जा सकती है. परन्तु किसी देशकी 
उपज, मलुष्य चाहे कितना ही प्रयत्न क्‍यों न करे, हर २५ वे साल दूनी 
नहीं हो सकती। यह वात स्वेधा असम्भव है। पहले २७ वर्षमें उपजर्म 
चाहे जो वृद्धि हो जाय, पर दूसरे २७ वर्षमिं उपज कदापि न बढ़ाई जा 
सकेगी । क्यों कि पए्थ्बीकी उत्पादिका शक्ति निरन्तर बढ़ती नहीं, घटती है । 
सनुष्यकी चूद्धि ९ (५००४८८०० 7०८0 * से दूनी होती है। अर्थात्‌ चह 
३ से २, २ से ४, ४ से ८, « से १६ और १६ से ३२ हो जाती है। पर 
अज्ञ आदि खाद्य पदार्थोकी बुद्धि * 87(४7776८0०) 7०६४0 ' से एक एक 
करके होती है। अर्थात्‌ अन्न एक सेरसे दो सेर, २ से ३, ३ से ७, ४ से ५, 
७ से ६---७--८---९ फिर ढस सेर होता है । 
” यहों कल्पना कीजिए कि भारतकी जितनी उपजाऊ जमीन है सब पर नह 
चैज्ञानिक रीतिसे खेती होती है | सूसमिकी उपज हर साल बजाय घटनेके 
4 *ढुती जाती है और यहँकि निवासियोके भोजनके लिए काफी है। भारत- 
वर्षकी च्तमान जनसख्या ३१ करोड़ है। यही आबादी पहले २७ वर्षमि 
बढ़कर दूनी, अर्थात्‌ ६२९ करोड़ हो जायगी, और प्रृथ्वीकी उपज भी २७ 
8 बर्षोर्स दूनी होकर इस बढ़ी हुई जनसंख्याके भरण-पोपणके लिए काफी 
£ होगी। दूसरे २५ वर्षो्से आबादी १२४ करोड्‌ हो जायगी, और उपज सिर्फ 
|; ( ६२०५-३१ ) ९३ करोड मनुप्योंके लिए प्योप्त होगी। तीसरे २७ वर्ष 
* आवादी २४८ करोड़ होगी, और खाद्य पदार्थ सिफे ( ९६३+३१ ) १२४ 
* करोड़ जनोके लिए काफी होंगे। चौथे २७ वर्षोर्से यानी १०० वर्षके वाढ 
£ आबादी बढ़कर ४९६ करोड़ हो जायगी, और भज्न जादि खाद्य पदार्थ 
“ केबछ ( १९४+३१ » १५८ करोड़ जनोंके पोषणके लिए पर्याप्र होगे। इस 
तरद्ट कुछ एक झाताबव्दीके बाद ३४१ करोड भारतवासियोंके जीवन-निवोहके 
लिए कोई सहारा न रहेगा । 
[७ सारतके स्थानपर यदि हम समस्त प्ृथ्वीकों रख ले आर प्ृध्वीकी वतंमान 
जनसंज्या ५ अरब मान छे तो भूमण्डडकी जनसंण्या ५, २, ४, <, १६, 


२० देश-दर्शन- 





३२, ६४, १२८, २०७६,-इस हिसाबवसे बढ़ेगी और भूमिकी उपज केः 
१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९ के हिसाबसे । दो सो वर्षमें आबादी २१ 
अरब हो जायगी, पर उपज केवल ९ अरबके पोपषणके लिए बढ़ सकेगी । 
हजार वर्पमें आबादी और उपजमें बेहिसाब अन्तर पड़ जायगा। 


ऊपरके उदाहरणसे सुयोग्य पाठकोंको मालूस हो गया होगा कि य 
तसास उपजाऊ जमीनपर खाद्य पदार्थ उपजाये जायेँ, जहॉतक सम्भव 
जंगल काटकर खेत बनाये जायँ, ऊसर ओर बंजर स्थान भी मलुष्यके १ 
और उद्योगसे अच्छे उपजाऊ खेत बना लिये जायँ और यथादञ्यक्ति और यध् 
सम्भव वैज्ञानिक नवीन उत्तम रीतिसे खेती की जाय, तो भी एक सर 
आवेगा और निश्चय आवेगा कि जब मनुष्यकी संख्या उपजसे कहीं भा 
बढ जायगी। £ 

आबादीकी इस बेहिसाब बाढ़को रोकनेके लिए और आबादीको उ 
संख्या तक घटानेके लिए कि जिस संख्या तकके जीवन-निर्वाहके हि 
पृथ्वीमें खाद्य पदार्थ उत्पन्न हो रहा है, बड़ी बड़ी देवी ओर माजुपी रुकाव 
कास किया करती हैं । श्रकृति, किसी तरह भी जनसंख्याकों बेहिसाव न बढ 
देगी । हजार सर मारने और प्रयत्न करने पर भी अभिमानी मनुष्यको प्रर्काः 


-« अमेरिका या अन्य नई वस्तियोंमे आवादीका बढाव वरावर ऐसा ही 
रहेगा । कुछ ही कालमें वहाँ भी खाद्य पदार्थोकी कमी हो जायगी और त 
चहाँकी जनसंख्या इस शीघ्रतासे न बढ सकेगी । 

नई दुनिया या नई वस्तियोंके मुकावले पुरानी दुनियाकी आबादी बहु 
देरमे बढ़ती देखी जाती है। कारण यह कि यूरोप या एशिया आदि ढेशोंः 
अमेरिकाकासा सुख और चैन नहीं मिलता, इन देशोंकी जनसख्या काफी वः 
गई है । ठाक्टर डिस्डेलने सन्‌ १८८५ में हिसाव लगाया था कि नारवेकी आ 
वादी ३४८ वर्षमे, प्रशियाकी ४२ वर्षमे, ग्रेटब्रिटनकी ५२ वर्षमे, रूसकी ६६ 
चर्षमे, फ्रान्सकी १६० वर्षमें और आस्ट्रियाकी १८४ वर्षमे दूनी हो जायगी 

१८७१ में भारतवर्षफी जनसख्या लगभग १८ करोड़ यी । १९११ में ३१ 
करोड़ हुईं । अर्थात्‌ १८५१ से यदि ठेखा जाय तो भारतकी आवादी ८५ वर्ष 


७: के 5 का 5 


मनुष्य-जगत्‌ । श्र्‌ 








के इस अठल नियसके आगे सर झुकाकर अपनी बेहिसाब सर्वच्छन्द बाढुकों 
रोकना पड़ेगा । 

जगतकी जंगम सष्टि--त्रनस्पत्ति, पश्छु ओर पक्षी---सबके लिए प्रकृतिका एक 
नियम है । संसारमान्नके सजीव प्राणियोंकों उसने इस नियसके अधीन कर 
रकक्‍्खा है-कोमल कमर ओर नर्मदा नदीके तटका विशाल बट्वृक्ष, सुन्दर लघु 
बीरबहूटी और मतवाला हाथी, अथवा सबका राजा अभिसानी सनुष्य---सब- 
को ग्रकृतिने उसी एक भर्यकर, पर अचल नियमके अधीन कर रक्‍्खा है। 


२२ देश-दरयन- 








प्रथम खण्डका सारांश । 

जंगम सृष्टिमें सम्पादित आहारसे अत्यन्त अधिक बढ़ जानेकी स्वाभाविक 
चेष्टा है । 

प्रकृतिमें पेदा करनेकी अनन्त शाक्ति है। पृथ्वीमें पशु, पक्षी ओर वनस्पति 
थीजरूपसे इतने अधिक हैं कि यादि वे स्वच्छन्दतापूवंक बढ़ने पार्वे तो कुछ ही 
काछमें इस भरूमण्डलकी तरह कितने ही संसार उनसे भर जायें | पर प्रकृति 
उनकी वेदह बाढ़ रोक देती है । 

मनुष्यमें भी अपनी खोराकसे अधिक बढ़ जानेकी चेष्टा हे । 

आबादी हर २५ वे साल दूनी हो जाती है, परन्तु अन्न आदि खाद्य पदा- 
थौंकी उपज इस तेजीसे नहीं बढ सकती । 

आबादी अवश्यमेव उसी संख्या तक परिमित्त रहेगी जिस सख्याके भोज- 
नके लिए अज्न मौजूद है। 

जनसंख्या अस्नकी वृद्धिके साथ ही साथ बढ़ेगी । 

जनसंख्याकी निःसीम वद्धिको रोकने ओर उसे एक नियत सख्याके भीतर 
रखनेवाले अनेक देवी और सानुपी कारण कास किया करते हैं। 


“गज 87080९88॥ 8008 ९एशा एा क6 0&ए 78 ६0 ग्राह्षाकए शाप 068४: 
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अथात्‌ आजकलका सबसे बढ़ा सामाजिक दोप विवाह करके ऐसे वच्चे उत्पन्न 
करता फ्ले लिसका अेशाएः शीश क्चातिधश अधि बा जप पएययय 


इसरा खण्ड । 
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पहला परिच्छेद । 
न_्यन्ओक अब + 
जनसंख्याकी निःसीम बृद्धि केसे रुकती है ? 
->++-- ८ पस्नक (८-8 घ7७२०-सप्येज+ 


ग्रृशतिस पैदा करनेकी अनन्त शक्ति है, किन्तु स्वच्छन्दतापूवेक वह किसी 
जीवको हदसे ज्यादा बढ़ने नहीं देती । वनस्पति तथा पशुओमें ऊपर 
'कहा हुआ नियम बहुत साफ तथा आसानीके साथ देखा जाता है। उनमें 
सनुष्यकी तरह अच्छे और घुरेका ज्ञान या विवेक नहीं । उनमें एक प्रकारकी 
स्थूल बाद्धि होती है, उसीकी प्रेरणासे वे अपने समूह या दल बढ़ाते चले 
जाते हैं । वे इस बातसे कभी नहीं हिचकते कि जिनको वे उत्पन्न करते हैं 
. उनके आहारका क्‍या प्रबन्ध है। 
मनुष्य और पशुओमें अन्तर यह है कि मलुप्यमें पशुओंके समान स्थूल 
बुद्धिके अतिरिक्त ज्ञानशक्ति भी है । जब मनुष्य स्थूल पशुबुद्धिके वशीभूत 
होकर पह्ुुओंके समान अपना वर्ग बढ़ाने लगता है तब ज्ञानशक्ति आकर 
उससे पूछती है कि जिनको वह उत्पन्न करेगा उनके भरण-पोषणका भी 
उसने कुछ प्रबन्ध किया है या नहीं । यदि वह ज्ञानशाक्तिके इस संकेतकी 
ओर कुछ ध्यान न देकर ज्ञानरहित पश्चञुओंकी तरह सनन्‍्तान उत्पन्न करता 
चला जाय और इस बातको बिलकुल न सोचे कि उनके भरण-पो पणके लिए 
काफी भोजन है या नहीं, तो इसका यह फल होगा कि जितनी आवबादीके 
जीवन-निर्वाहके लिए खाद्य पदार्थ पथ्वीपर उत्पन्न होते हैं उनसे वह अधिक 
चढ़ जायगी। किन्तु जीवनधारणके लिए भोजन अत्यन्त आवश्यक हैं। इस 
कारण आबादी कभी उस संख्यासे अधिक नहीं वढु सकती जिस संख्या 
'तकके भरण-पो पणके लिए काफी खाद्य पदार्थका प्रवन्ध किया जा सकता 
' हो। जब जब उस संख्यासे अधिक आबादी बढ़ेगी, तव तब मनुष्य-ससाज 
अनेक क्लेशोसे पीड़ित तथा जर्जरित होगा। आवादीकी इस बेहिसाय 
चबादुको रोकनेके लिए और आवादीको उस संख्या तक घटानेके लिए कि 
जिस संख्या तकके जीवन-निर्वाहके लिए एथ्वीमें खाद्य पदार्थ उत्पल होता 
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है, घड़ी बड़ी रुकावर्टे काम किया करती हैं | जनसंख्याकी वृद्धि रोकनेवाले 
अनेक कारणोंके दो भाग किये गय्रे हैं । उनमें एक देवी और दूसरा मानवी 
कारण कहा जाता है| जँगरेजीमें इसे पाजिटिव चेक ( ?०आंँए७ ०६० ) 
और रेस्टिक्टिव या प्रडेन्शल चेक ( रि०४00ए8 07 ए7पवेशाएबे लाढ्ण ) 
कहते हैं । ( १ ) ढैची कारण वह है कि मनुष्य स्थूल पशुब्ुद्धिके वशीभूत 
होकर पश्ुुओऑंके समान अपना वर्ग बढावे ओर जनसंख्याकी बेहिसाब बाढ़, 
युद्ध, दरिद्रता, दुर्भिक्ष, और दुराचार आदि अनेक कारणोंसे रुके, और (२) 
# मानवी कारण वह है, जिससे मनुष्य अपनी स्थिति पर पूर्ण विचार करके 
एक मात्र योग्य सन्‍्तानोत्पत्ति करे--इन्द्रियद्सन या पवित्र ब्रह्मचर्य द्वारा 
उतनी ही सन्‍्तानोत्पति करे जितनेको वह सर्वथा योग्य बना सके । 

हर देश और कालमें ऊपर लिलले हुए अनेक कारणोंमेंसे कोई न कोई 
कारण सर्वदा विद्यमान रहता है और उस देशकी जनसंख्याकी नि.सीम बृद्धि 
रोका करता है। जैसे माली अपने बागकी काट-छॉट किया करता है वैसे ही 
थे सब कारण भी आबादीको काटछट कर उसी संख्या तक लानेमें रंगे रहते 
हैं जिस संख्या तकके भरण-पोपषणके लिए अन्न मौजूद हो । 





» यूरोप और अमेरिकावाले न्यूमात्यूसियन ओपधि या अमन्ध्रोंद्वारा जनसख्या 
रोकते हैँ । इन ओपधियों या यमन्त्रोंके प्रयोगसे गर्भस्थिति नहीं होती | पश्चिमीय 
शिक्षित जन, अयोग्य सन्तानोत्पत्ति करनेकी अपेक्षा इन ओऔपधि या अस्त्रोंति 
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[ युद्धद्वारा मनुष्यका खूब ही सहार होता है और इस तरह जनसख्याकी 
बेहिसाव बाढ रुकती है। ] 


भर ! यह युद्ध क्या विपत्ति है ओर समय समयपर क्यो छिड॒ जाता 
है ? यह १७० लाख ( डेढ़ करोड ) सेना यूरोपीय महायुद्धमें 
क्यों एकत्र हुईं है ? इतने दिनोंसे नित्य १८ करोड रुपया युद्धकुण्डमें क्‍यों 
स्वाहा हो रहा है ? सिकन्दर, चंगेज, तेमूर, जेरक्सीज, हनीवाल, सीजर, 
सुलादीन और नेपोलियन आदिने मिलकर भी ऐसी खूनकी नदियों न बहाईं 
होंगी, जैसी इस बीसवीं शताव्दीर्मे बह रही हैं ! जिस शताब्दीकी सभ्यता- 
पर सानव जातिको अभिमान था, उसी झताव्दीमें सभ्यताका मुकुट धारण 
करनेवाली ही जातियों डेड्नाट, सबमेराइन, जेपलिन, ओर हवाई जहाजो द्वारा 
एक दूसरेका सर्वेनाश कर रही है। संसारमात्रका व्यापार बन्द हैं। कला, 
शिल्प, विज्ञान, कृपि आदि सत्र रुक गया है। केन्टन ( अमेरिका ) से केन्टन 
( चीन ) तक हाहाकार मचा है। सम्यताका हृदय तलवार ओर भालेकी 
नोक बेधे डालती है । पृथ्वी डावोंडोल है। भूमण्डलका प्रत्येक व्यक्ति थरी 
रहा है । संसारसे प्रललका कुल सामान एकत्र है-बडे बडे योद्धा कट रहे है, 
विद्वान्‌ मर रहे हैं, और तिस पर भी युद्ध बन्ध नहीं हो रहा ह---यह यूरो- 
पीय युद्ध, सानवजातिके विनाशक्ला कारण हो रहा है । 

पर, तो भी यह कोई नई वात नहीं हैं। सष्टिके आरम्मसे ही एसे युद्धका 
भी आरम्भ जान पड़ता है। हसारे वेदोतकसें शब्रुओं पर विजय प्राप्त फर- 


श्८ देश-द्शेन- 
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'नेकी प्रार्थनायें अंकित हैं। भारतमें आय्यनि आकर अनाय्य, कोल, भील आ 
दिसे युद्ध कर उनका देश छीन, उन्हें जंगछोंकी राह बताई | क्रोधी परशुरा 
'मने अनेकों बार प्ृथ्वीको क्षत्रियोंस खाली कर दिया । मर्यादा पुरुषोत्तम 
श्रीरामको दुष्ट रावण आदि अनेक दुःखदायक अत्याचारियों का दमन करना पढ़ 
पुनः पिता और पुत्रों ( छव, कुश ) तकमें युद्ध हुआ। भगवान्‌ श्रीक्ृष्णको 
महाभारत सा भीषण युद्ध कराना पड़ा, जिसमें भाईको भाईने, मित्रको 
मित्रने, भतीजेको चाचाने, दादाकों नातीने, गुरुको शिष्यने मार कर अपने 
कुटुँब ओर साथ ही देशकी जनसंख्याका संहार कर दिया | आज पॉच हजार 
चर्षासे भारतमें निरन्तर खूनकी नादियों बह रही हैं, भारत विदेशियोंका 
शिकार बन रहा है। शक, सिधियन, हुन्स, गजनी, गोर, अफगान, पठान, 
तुर्क, तातार, मुगल, आदि जिसने चाहा भारतका रक्तपान किया। छाखों 
बेकसूर कैदियोंको' एक ही बार कत्ल करके खूनकी नदियों बहाईं। तेसूरलूंग, 
औरंगजेब और नादिरशाहने भारतको केसा गारत किया, यह बतानेकी 
आवश्यकता नहीं । दस सहस्न वीरबालाओको भस्म करनेवाली चित्तोरकी 
चिता आज भी भारतवासियोंके सम्मुख धॉय धॉय करके दहक रही है। 
चआुछ-यज्ञकी आहुतियों पद्मिनी, जवाहिर, तारा, लक्ष्मीबाई और दुर्गावती 
आदि आज भी भारतमें सच्ची देवियों करके पूजी जाती हैं । 


भारत ही नहीं, युद्धसे तो भूमण्डलका कोई देश, जाति या काल 
खाली नहीं रहा है-यूरोप, अमेरिका, एशियाके जिस देश या राष्ट्रके 
इतिहासको उठाइए युद्धसे भरा पढ़ा है। प्राचीन कालके लछोगोंको असभ्य 
कह कर उनके युद्धका च्ृत्तान्त छोड़ आप अर्वांचीन काछकी सभ्य और सुशि- 
क्षित जातियोको देखें तो ज्ञात होगा ककि यह काछ भी भयंकर युद्धसे भरा 
हैं। अभी थोड़े ही दिनोंके भीतर टांसवाल, रूस-जापान, इटली-रूम, रूम 
यालकन जाठि अनेक युद्ध हो चुके है । इस समय जो भीषण युद्ध छिड़ा है 
जिसमे सारे संसारकी महान्‌ जातियों एक दूसरेसे मिद्द गईं हैं, ओर जिससे ' 
यूरोपीय जनसंल्याका क्षय हुआ चाहता है, उसका तो छुछ पूछना ही 
नहीं है। 

इस सभ्य और सुशिक्षित समयमें संसार मातन्रके कल्याणके लिए अन्तर्राष्ट्रीय 
सन्धि ( [7(6ण०णा०ं 765६४ ) हुई, प्रत्येक देशमें प्रत्येक राज्यके दूत 
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रहने ऊूगे कि उनकी सलाहसे अथवा अन्तरीष्टीय पंचायत द्वारा झगड़े ते कर 
दिये जायें । चुनाव द्वारा बड़े बडे घुरंधर दूरदर्शोी राजनीतिज्ञ राज-कर्मचारी 
। नियुक्त किये जाने छूगे । राजा-ग्रजाका द्वेप कम हुआ, मित्रता अधिक हुई। 
राजाओं ने व्यक्तिगत शासनप्रणाली छोड साधारण प्रजाकी अनुसतिसे राज्य- 
प्रबन्ध करना आरम्भ किया। धर्मसुधारकोंका प्रभाव बढ़ा, पोप, पादरी 
ओर पण्डितोकी देवी शक्तिका पहास हुआ विद्याकी बृद्धिसे स्वतन्त्र विचा- 
रोंकी ओर प्रवृत्ति हुई, छोग परस्पर एक दूसरेका अधिकार और कतेच्य सम- 
झने छगे। स्वार्थलाधनर्मे कमी और परोपकारमें अधिकता हुईं । असेरिका 
और यूरोपमें साम्यवादियों ( 5००७॥४५ ) का बल बढ़ने रूगा--राष्र- 
की सम्पत्ति पर प्रत्येक व्यक्तिका समान अधिकार माना जाने लगा, अत्येक 
' ब्यक्तिको अपनी योग्यतानुसार अपना सुधार करनेका पूर्ण अवसर दिये 
 जानेका यत्न होने छगा, सर्वेसाधारणमें सवाच्ध शिक्षाका श्रचार हुआ । जिस 
' प्रकार रणमूर्ति भगवती दुर्गाकों सब देवताओके अंगग्त्यंगोंकी शाक्तियों 
मिलीं, उसी तरह हेगसें शान्तिसन्द्रिकी स्थापनामें परस्पर विरोध और 
। मेन्नी रखनेवाली अनेक शक्तियोंने मिलकर सहायता की, और वह अनुपस 





*+ १८१२ ३६० में रावर्ट आबेनने साम्यवाद या समाजस्वत्ववादका प्रचार 
किया । आजकल अमेरिका, इग्लैण्ड, जर्मनी, फ्रास और रूसमे इसका बढा 
जोर है। साम्यवादियोका मत है कि किसी राष्ट्रकी सम्पत्ति पर सब व्यक्तियोंका 
समान अधिकार है, प्रत्येक व्यक्तिको उन्नति करनेका अवसर मिलना चाहिए । 
थोडेसे योग्य मनुष्योंका आवश्यकतासे अधिक सम्पत्ति दवा कर कर ऐशो आरा- 
मसे जीवन व्यतीत करना और अधिकाश व्यक्तियोंका भूखो मरना, अशिक्षित 
रहना और नाना प्रकारका दु स सहना, ठीक नहीं । उनका कहना है कि ( १ ) 
. सर्व साधारणको वलपूर्वक ( ०००ए०-०॥ ) शिक्षा दी जाय, ( ९ ) अधिक 
सम्पत्तिवालो पर अधिक और कम सपत्तिवालों पर कम राजकर लगाया जाय 
फि जिससे सपत्तिका विभाग प्राय समान हो जाय, ( ३ ) जो छोग साहकारोसे 
ऋण लेनेमे असमर्थ हों, उन्हें नाम मात्रके व्याज पर सरकारसे ऋण दिया 
जाय, (४) सम्पत्ति तथा भूमिके अधिकारऊे विषय घर्मानुकूल बलपूर्वक आचरण 
किया जाय, और ( ५ ) प्रत्येक व्यक्तिक़ा समान धर्म्म हे कि जीवनके लिए 
आवश्यक तथा विशेष सुखऊक्री सामग्रीके उपार्जनमे कठिन परिश्रम करे । 


हु अभी 


० देश-द शेन- 


+ी 








+ अन्‍्तरांष्ट्रीय शान्तिमन्द्र ? सवोद्भपूण बन भी गया। + 
आजसे छाखों वर्ष पूछ रास-रावण युद्धले लेकर आजके युद्ध तक, लोग 
शान्तिपूर्वक झगड़ा निपटानेका यत्न करते आ रहे हैं---रावणको अंगदः 
आदिने कितना समझाया, महासारतके भीषण युद्ध. छिड़नेके पहले दुर्थोध-., 
नको उस समयके बड़े बड़े राजनीतिश्ञोंने युद्ध न करनेकी सलाह दी, गुरुज- 
नोंकी भरी सभासे महाराणी गान्धारीने युद्ध न करनेका उपदेश किया, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने पाण्डचोंकी ओरसे दूत होकर बिना युद्ध किये ही झगद़ा 
'निपठा लेनेको बहुत कुछ समझाया-- 
घुष्यतां राजधानीषु सर्वेसम्पन्मदीक्षिताम । 
पृथ्वी श्रातृभावेन भ्ुज्यतां विज्वरों भव ॥ 
--महाभारत । 
पर तो भी युद्ध न रुक सका । जो लोग कि युद्ध न करनेकी सलागह देते 
थे उन्‍्हीको युद्ध करनेके लिए उत्तेजित करना पड़ा और १८ अक्षोहिणी सेना 
( ४७,२३,९२० सैनिक ) कुरुक्षेत्रके मेंदानमें कट गईं। साराश यद्द कि 
अनन्त काछसे छोग चिल्लाते आ रहे हैं'कि “ सा युध्यरव '-युद्धू मत करो, 
तो भी समय समयपर भीपण युद्ध छिडु ही जाते हैं ओर छाखों, करोड़ों 





+ इस शान्तिमन्दिरके निर्म्माणके लिए वनकुबेर मिस्टर एण्ड्स कारनेगीने 
पहले पहल ३५ लक्ष मुद्रा दिया । डच पार्लियामेटने आठ छाख ४० हजार 
भूमिके लिए दिया । नारवे ओर स्वीडनने पत्थर दिया । डेन्मार्कने बागका 
फौआरा बनवाया । हालैण्डने ईंट दीं । इटलीने सगममर दिया। ब्रिटेनने दर- 
वाजोंके लिए रगीन कॉच दिया । त्रेजिलने लकडी दी और दरवाजे वनवाये । 
बेल्जियमने लोहेके किवाढ़ दिये । जर्मनीने वाहरका फाटक वनवाया। स्विटज- 
रलेण्डने वोरहरेके लिए घडी दो। फ्रासने रग, पच्चीकारी और चित्रकारी 
कराई । स्मने दरी विछवाई । आस्ट्रेलिया और हेटीने मेज कुर्सियों टीं। रूसने 
एक वहुमूल्य सगयशवका गुलदान, हगरीने अत्यन्त सुन्दर शामदान, आदरिद्रियाने 
उसके रखने योग्य वहुमूल्य रकाबियों, अगेरिकाने कॉसे और सगमर्भमरकी मू- 
तियाँ, चीनने उत्तमोत्तम प्याल, आर जापानने मनोहर रेशमके चित्र दिये। 
इस तरह समारफी सभी जक्तियोकी अनुमति और सहायतासे शातिमन्दिर 
स्थापित हुआ ( --भारी भ्रम । ) 


नी 


देवीकारण-युद्ध । झ्श्‌ 


बलििजीजिजि जज 


पुरुषोंका संहार हो ही जाता है। सो क्यों ? आखिर थुद्ध क्या है ? ओर 
) डोता क्यों है ? 
»' जैसा कि बाइबल लिखा है, सृष्टि, एक साथ ही छः दिनसें नहीं बनी। 
» जिस रूपमसे आज हम सृष्टिको देख रहे हैं यह करोड़ों व्षाके परिवतेनका फल 
/ है। प्रकृतिसे आकाश, आकाशके पश्चात्‌ वायु, वायुके पश्चात्‌ अप्नि, अभ्निके 
४ पश्चात्‌ जल, जलके पश्चात्‌ पृथ्वी, एथ्वीसे ओषाधि, ओपधिसे अज्न, अजन्नसे 
६ वीर्य्य और चीय्यैसे शरीर अर्थात्‌ पुरुष उत्पन्न हुआ। 


पश्चिमीय पण्डितों + ने सी यही सिद्ध किया है कि करोड़ों वर्षोके परिच- 
त॑नसे सुष्टिका आज यह रूप बना है। छाखों वर्षा धीरे धीरे जड़ पृथ्वी, 
पहाडुनदी आदि बने । फिर बढते बढुते वनस्पतियोंकी उत्पत्ति हुदइ । वनस्प- 
तियोंसे उच्ञाति करते करते पछु जादि प्राणी उत्पन्न हुए। पशुओमे वानरोंकी 

भे देशासे बढ़ते बढ़ते बन-सनुष्यलसे साधारण सानव-जाति उत्पन्न हुई । 
है. भत्येक देहधारी अपनी जाति बढ़ानेकी प्रबल्ल चेष्टा करता हैं । पर प्रकृतिका 
है. यह भी एक विलक्षण नियम है कि देहधारी अधिक और उनकी खोराक कम 
रे, दो हो । अस्तु। खनिज, वनस्पति, पकु, ओर सबका राजा भलुष्य, इस 
रोग रे समस्त देहधारियोंमें---परसाणु परमसाणुर्में कठिन संघर्ष स्वभावत'* जारी है। 
- अपनी जाति बढाने ओर जीवनरक्षाके लिए पत्येक देहधारीको आवश्यक- 
है तानुसार दूसरोसे ऊूड़ना पढ़ता है | सबरू, निबंछको हड॒प जाता है, उसका 
(6 आहार स्वयं हजम कर जाता है | जो अयोग्य है, मूर्ख हे, हुर्वल ६ वह 
वर्क निर्मेख हो जाता है, ओर जो योग्य है, छद्धिमान्‌ है, चरूचान्‌ है, वह जीवित 
6 रहता है, फूछता, फलता, और अपनी जाति बदाता है। ( 5पफ्रपएगे रण 
दो पा #(९४६ ) इस स्वाभाविक संवर्ष था रगड्ा-रगढीको जीवनग्रयास कहते 
ह# |-दूसरे शब्दोम इसी संघर्ष, रगड्डा-ररटी, या जीवनमयासकी युद्ध कहेंगे । 
हर. संसारके अन्य पश्चुओंके समान मलुष्य भी अपनी जाति बढ़ानेका यत्न 
| करता है। सत्री और पुरुषके सेलसे सन्‍्तान होती है, जिसे कुडस्त्र कहते हैं । 
हि इस कुटुम्बका प्रत्येक व्यक्ति परस्पर एक दूसरेकी सहायता ओर रक्षा करता 
दी है। धीरे धीरे कई कुदुम्व एक साथ रहता स्वीकार करते है । इस परस्परके 
| है. भेर्जोलसे वे भी भांति अपना कार्य कर सकते है और दूसरे ऐसे ही मिले- 
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३२ देश-दशैन- 








ब्लड 


जुले कुटस्वोंके आक्रमण और अत्याचारसे अपनेको बचा सकते हैं। इन कई 
कुटस्वोंके मेछको फिर्का, कौम, जाति या दाइव ( 77776 ) कहते हैं । जेसे 
एक कुटस्बके पत्येक व्यक्तिको एक दूसरेके साथ बतांव करनेका नियम होता- 
है घेसे ही एक कौमके छोग भी अपने रहने सहनेके अनेक नियम बनाते हैं। 
एक कौसके छोग उसी कौमके लोगोंको छूट नहीं सकते, एक दूसरेको मार 
नहीं सकते । क्योकि ऐसा करनेसे फ़ूट पेदा होती है और तब दूसरी कोमोंसे 
रक्षा भमली भाँति नहीं हो सकती । हॉ, अपनी कौसके बाहर दूसरी कौमकी 
सम्पात्ति लूटना, उन्हें काटना मारना, सब रवा है ! 


समीपवासी छोटी छोटी कोमें देखती हैं कि एक दूसरेको लूटनेसे किसी 
बडी कोमके आक्रमणके समय वे एक बूसरेको सहायता नहीं कर सकतीं । 
तब जेसे कुट्ठम्बोंसे कोम बनती हे बसे ही कोमोंके एकत्र होनेसे राष्ट्र 
( 7४४४०० ) बन जाते हैं। इस राष्ट्रके लिए अनेक सामाजिक और धार्मिक 
नियम बनते हैं | स्वभावत* इनका उल्लंघन उस राष्रके लोग नहीं करते, और 
नियमविरुद्ध चलनेवालोंको दण्ड मिलता है। 


प्रकृतिका यह नियम है कि खानेवाले अधिक और खाद्य पदार्थ कम उत्पन्न 
होते हैं, ओर मनुष्यमें स्वभावत* अपनी उन्नाति करने, अपनी वतमान दशाको 
और अच्छी करने, अपने आराममें सदेव कुछ न कुछ अधिकता करते रहनेका 
गुण है। वह ( मजुष्य ) स्थिर नहीं रह सकता, या तो वह आगे बढेगा या 
पीछे जायगा---87 एश्या॥0: 7श7287 ४श]07०79. सि& ग्राप॥ शायर 


ग्रा)एा0ए6 0 गएथाः 
जनसंरया बढती जाती है, इसके साथ आवश्यकतायें भी बढ़ती है। नये 
देशोर्मे उपनिवेश करना, नये नये बाजारोस अपनी श्रभुता जमाना, नये 
राष्ट्रोको अपना मतावलरूम्बी या अधीन बनाना, वोखेसे, छछसे, वलछसे दूसरे 
राष्ट्रोंकी सम्पत्ति हरना, किसी न किसी तरह जन्य जातियोका अधिकार 
हड॒प जाना ही इस राष्ट्रका मुग्य उच्देश होता है । एक राष्ट्रके व्यक्तियोके 
छेए समाज है, नियम है, धम है, कम है, पाप ओर घुण्य सभी कुछ है, 
पर उस राएक वाहर दूसरे राएुक साथ व्यवहार करनेके लिए कंचल' स्वार्थ 


सिद्धिहीका नियम ठेखा जाता है। जिससे स्वार्थ सथे वह कार्य करना परम 
बे है 4३ लय अपन शक ५०० 5. 4“ _अन्‍्छणपुरे-नूक्फुढ ऋम्यु>खुक. कि पी 5 कक. म्यम्मयकमकमी सी... आवआइाण्बिगाहि. 


सा ्फ्कन्याा. पा). ६०, इक पी०आयुक. 'सुतन्अमयु-नकुमाकुक.. क्‍मु+-क सूलि-गहुष्युनपकृन्न्क, 


देवी कारण-युद्ध । ३३ 





है, पाप है, अधर्स है। इसी किए राष्ट्रनीति या पद्धातिका दूसरा नास स्वार्थ- 
सिद्धि है । 
पर दूसरा राष्ट्र यथाशक्ति इस स्वार्थसिद्धिमं बाधा डाछूता है। उस समय 
रगड़-झगड़्‌ .आरस्भ होती है और अन्तिम परिणास भीषण युद्ध होता है । 
निज राष्ट्रकी सीमार्मे छूट न होना चाहिए, ऐसा करनवालोंको उस राष्ट्र 
नेता दण्ड देते हैं, खून न करना चाहिए, नहीं तो खूनीको ग्राणदण्ड दिया 
जायगा, छोटीसे बडी कोईं ऐसी बात-जिससे उस राष्टरके किसी व्याक्तिको कष्ट पहें: 
चता हो-न करनी चाहिए, क्योंकि वेसा करनेसे उस राष्टरमें कमजोरी आती 
है, पर राष्टकी सीमाके बाहर दूसरे राष्ट्रोंके साथ व्यवहार करनेमें किसी भी 
बातका निषेध नहीं रह जाता, दूसरे राष्ट्रोंकी धन-घरणी हरना, उनकी सर्व 
सम्पत्ति लूटना, छुटेरापन नहीं कहाता । अपने राष्ट्के एक अदुना आदसीके 
सारनेसे फॉसी मिलती है, पर दूसरे राष्ट्से छाई छिड़ु जाने पर खून कर- 
नेसे कोई खूनी नहीं कहलाता। छाखों, करोडोंको काल करके खूनकी 
नदियों बहानेसे, विधवाओं ओर अनाथोको तड़पानेसे, उस देशमें मे आग छगा 
देनेसे ओर जो कुछ कि हानि मनुष्य मलुष्यको पहुंचा सकता हैं पहुँचानेसे 
लोक और परलोक दोनों बनते हैं, निज राष्टरसे नाम, समान, ओर सरने पर हरि- 
धाम प्राप्त होता है ! 
मनुष्य, स्वभावत* एक लड़ाका पश्ञु है। जेसे आदमी आपसमें झगढ़ते है 
और पुलिस और न्‍्यायालूयकी सीमाके भीतर ही पूरी लड़ाई लड़ छेते हैं, 
इसलिए नहीं कि उस लड़ाईसे कोई घनलाभ होगा किन्तु इस लिए कि 
अपने समझे हुए अधिकारकी रक्षा करना है क्रथवा अपने विचाराजुसार 
बुराई करनेवालेसे बदला लेना है ओर इस तरह क्रोधारें ओर उच- 
लते हुए खूनको शान्ति करना है, वेसे ही राष्ट्र भी जवश्य लड़ेंगे, कभी 
स्वतन्त्रताके लिए, कभी बल ओर अधिकारके लिए ओर कभी फेलनेके लिए। 
जहाँ सीमाके दोनों ओरके राजाओको अपने संकल्प ऑर अधिकारकी सत्य- 
ताका विश्वास हुआ कक युद्ध छिडा, ऐसे समयमे क्षमा और सहनशीलछताका 
लोग निरादर करने लगते है । 
प्राचीन आर अर्वाचीन इतिहाससे क्लात होता है कि जो छोय या राष्ट्र 
लडनेको उच्यत रहते है और लूड़नेमे सबसे अधिक कोशल' दिजाते हैं ये 
शान्त प्रकृतिवालोकी मिकाल बाहर करते है, आर इस तरद्ट युयुस्पु जाति 


दे०-३ 
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३७४ देश-दशेन- 





ही स्थायी रूपसे बच रहती है। अर्थात्‌ कद़ाकी जातियों प्रथ्वीकी उत्तराधि- 
कार्णी होती हैं । 


कुछ हवार्से महल बनानेवाले छोग यह स्वप्न देख रहे हैं कि--- सम्य- 
ताके बढ़ते बढ़ते अन्ततः थुद्ध ओर उसकी ग्रचण्डता मिट जायगी। ” पर 
सभ्यता, मनुष्थके युद्धम्रिय स्वभावको नहीं बदुछ सकती । जबतक मलुष्यका 
स्वभाव नहीं बदलेगा, तव तक संसारसे युका छोप न-होगा। और फिर 
यदि राज्योंकी दुर्शद्धि, असावधानी, आलूस्य और जदूरदर्शितासे परस्पर 
संघर्षण न हो जाया करता, तो मनुष्य जातिकी-अवनति हो जाती। युद्ध 
उच्नतिका एक आवश्यक कारण है | युद्ध वह डंका है जो देशोंको आल्स्य 
निद्वार्मे नहीं पड़ने ढेता ओर सन्तुष्ट भध्यश्रेणीके छोगोंको उदासीनतासे 
ज्ञाय्त रखता है। व्यवसाय और रगढ-झगड़से ही मजुष्यकी स्थिति है। 
जिस समय रोस सरीखा शान्ति-सम्पन्न साम्राज्य मजुप्यको सिल जायगा और 


उसके कोई बाहरी बेरी न रह जायेंगे, उस घड़ी मलुष्यके चारो और रहते | 


बाली सदा व्यवसायात्मिका बुद्धि ” बडी जोखिममें पड़ जायगी । 

देशामिमान, उच्चाभिापा, निएछलता, चीसड़ापन, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, 
भेल, बल, विद्या और वीरता आदि अनेक सह्गुण पहले युद्धसे ही प्राप्त 
और अब भी एकमात्र युद्ले ही इनकी स्थिति है। युद्धसे ही वीरताके वे 
गुण आते हैं जो वास्तविक जीवनके कठिन झगड़ोंसे विजय पानेके लिए- 
अत्यन्त आवइयक हैं । 

जिस भ्रकार क्षाड्ू देनेवाला कुरूप दिखाई देता है किन्तु बड़ा उपयोगी 
होता है, वेसे ही थुद्ध मयकर तो आवश्यक दीखता है पर मनो दोर्वल्यका शोधक 
है। आधीसे हवा झुद्ध हो जाती है, शक्तिहीन निकम्से पेड गिर जाते है और 
इढ मूलवाले बलवान्‌ उपयोगी पेड बच जाते है। युद्धसे राष्टकी राजनैतिक 
दारीरिक योग्यताकी परीक्षा ही जाती है । जिस राज्यस सढा ओर सोकलापन 
आगयों है डसका कुछ दिनो तक शान्तिपूर्वक फेलना सस्भव है 
युद्धसे उसका ढायल्य खुल जाता है । 

उन्नतिको रोकनेके बदले युद्धने बहुधा उसके मार्गोक्ो प्रशस्त कर टिया 
है। अपने अनेऊ युद्धोंक होते हुए नहीं किन्तु उनके होनेसे ही एथेस और 
रोसने अपनेको समभ्यताके शिखर पर पहुचाया था। हंग्छेण्ड, जन, जापान 


है, क्नि ' 
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और इटली आदि अपने अपने छोह्ेसे अपना रुधिर बह्ाकर ही राष्ट्रसूत्रम 
बैंधे हैं। चाशिंगटनने जिस समय ये शब्द लिखे थे, तब जैसे सत्य थे, 
चैसे ही अब भी सत्य है और बने रहेंगे कि “स्वार्थ सिवाय और किसी 
उद्देश्य पर राष्ट्रोके निरन्तर इृढत्तापूवंक आचरण करनेकी आशा व्यर्थ है। 
अन्तर्राष्ट्रीय स्वार्थंका अनुशीलन ही राजपुरुषोंकी गभीर और दूरदर्शी नीतिका 
एक मात्र जाधार है। ” हम भ्त्यक्ष देखते हैं कि राजनीतिमें मित्रता नहीं, 
सम्बन्ध नहीं, शांति नहीं, विश्वास नहीं, सहनशीरूता आदि कोई सह्गुण 
नहीं है । यदि एक राष्ट्‌ किसी दूसरे राष्ट्रके साथ सद्व्यवह्ार करता दीखता 
हो तो समझो कि उसके सदृव्यवहारकी जोटमें स्वाथ अवश्य छिपा है। 
भारत ओर ब्रिटेनसें घनिष्ठ सम्बन्ध है। एक दूसरेके परम शुभचितक है। 
भारतवासी अपने ही सम्राठके राज्योमे अपमानित किये जाते हैं, आस्ट्रेलि- 
यासे घुसने नहीं पाते, कैनेडाक्ी बात ताजी है, नेटाछसे भारतवासियोके 
फारुणिक-रुदनकी हृदयवेधक आवाज अब भी हृटयको कैंपातती है,पर शिटिश- 
साम्राज्य यह सब देखता है, रुदन भी सुनता है किन्तु सहसा इसे सेटनेमें 
चह असमर्थ है। उघर बेह्जियसका जमैनीसे पददलित होना ब्रिटेन नहीं ठेख 
सकता | बेल्जियमसे किसी तरहका सम्बन्ध न होते हुए भी ब्रिटेन अपने 
खास नातेदार * जर्मनीके विरुद्ध छडने और वेल्जियसकी सहायता करनेके 
' लिए एक मात्र परोपकारसे प्रेरित हो भयकर युछ्धमें आपसे आप कूद पढ़ता ह | 
जिस तरह हस, अपमान सहजानेदाले पुरुपसे घृणा करते हैं उसी तरह 
हम अपमान सहनेवाले राष्रसे भी छरणा करते हैं। ससार, कातर ओर 
शान्तिके चाहनेवाले मनुष्यको, या राष्ट्को, आदरकी इृष्टिसे नही देखता | 
अन्य राष्ट्रोंके स्वार्थ, अत्याचार या अपमानसे बचनेका डपाय एक मात्र 
युद्ध ह। शान्ति-व्यवस्थासे मलुप्यका काम चल नहीं सकता। 
इस संसारम जिस जातिको सबसे अछरूग, झगड़ोंसि रहित, आराससे रह- 
नेका स्वभाव पड़ जाता है, जन्तर्भे उसे उन जातियोसे जिनकी वीरता, 
साहस और पोरुपका नाश नहीं हुआ है, नीचा देखना पढ़ता हे-- ६ 75 
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« जमेनीके बादशाह कैसर सम्राद् पजमजा्जक्की फ़ृफीके लट़के हैं । 


३६ देश दशेन- 


जर्नीके प्रसिद्ध जनरल वर्णहार्डीका कथन है कि “शातिका आंदोलन विप- 
मय होता है । यदि स्वार्थवश दूसरेका अधिकार छीननेके लिए नहीं, तो 
अपने देश और राष्ट्रका अधिकार बचा रखनेके लिए ही श्रत्येक राष्रको युद्धके 
लिए तेयार रहना परम आवश्यक है। ” 

प्रसिद्ध ग्रेशमने कहा है-“ दयाशील और हितैषी राष्ट्रोंका क्रम; निर्मू: 
लन हो जाता है और लड़ाकी जातिकी दृढता होती है |” यदि दूसरे राष्ट्रोकि 
साथ मैन्री, विश्वास और सद्भावसे आत्मरक्षाके उपायोंमें हम ढीले हो जायें, 
तो इस ढिलाईमे युद्धश्रिय जातियोको हमपर चढ़ाई करनेका अचसर मिलेगा 
और समभ्यताके शिखरपर बैठी हुईं जातियोंको रणमें हरा कर असभ्य जातिरयाँ 
धूलमें मिला देंगी । रोमकी सभ्यता, सिसरका महान पुस्तकालय, और 
भारतके अज्लनुपम साहित्यका स्वनाश न होता, यादि ये राष्ट्र बहशियोंके आक्र- 
सणको रोकनेके लिए तैयार रहते । 

अनेक भारतवासियोंका अटल विश्वास है कि महामारतका युद्ध होनेहीसे 
भारत गारत हुआ, पर नहीं, भारत गारत हो चुका था इस लिए महाभारत 
हुआ और फिर महाभारतके हजारो वर्ष परचात्‌ विदेशियोंके आक्रमण हुण। 
क्या तब तक इन छोटे सोटे छुदेरोका मुकावछा करनेके लिए भारतमें नई 
शक्ति नहीं पैदा हो सकती थी ! क्‍या महासारतके बादका भारत नेपोलि- 
यनके बादके जम॑नीसे भी गिरा-गुजरा था कि जम॑नी कुछ १०० वर्षकी ही 
सैयारीसे सारे संसारकी सम्मिलित शक्तियोसे अकेला ही भिद्ठ सकता है और 
नाकों दम कर सकता है, पर भारतकों अकेले सिकन्दरके सामने सर झुकाना 
पड़ता है । जापान कुछ ४० वर्षोंसे इतना वलिए हो सकता हैं कि रूस जैसे 
विद्ञाल देदको परास्त कर सकता है, परंतु भारत ५००० वर्ष बीत जाने पर 
भी विदेशियोका शिकार वना रहता है ! 
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- अर्थात्‌ जो शान्ति जय चाहे तव भंग हो सकता हो उसका जोई मृल्य 
नही है। सर्वसाथारणके हत्याग प दिए ऐसी जास्तिकी अपेक्षा ग्राय युद्ध ही 
कम हानिकारक हुआ करता # । क्‍ 


देवी कारण-युद्ध। ३७ 





जिन कारणोंसे महाभारत सा सीषण आन्तरिक युद्ध हुआ, जिस अविद्या, 
मूर्खता और ख़ुद॒गर्जीके कारण स्िकन्द्रने पोरस पर फतह पाया, जिस इईपा, 
द्वेष और फूटसे शहाबुह्दीनने प्रथ्वीराजकोी हराया, या जिस कारण यह अभागा 
देश आखिरको पश्चिमीय वणिकोंके हाथ आया, वही कारण भारतमें अबतक 
विराजमान है । भारतका इतिहास बताता हैं कि भारत जब कभी परास्त 
हुआ है तो स्वयं भारतवासियोंसे । श्राचीन था अर्वाचीन चाहे जिस कालके 
भारतीय युद्धका सच्चा इतिहास उठाइए, साफ साफ सालूम होता है कि 
भारतके हारनेका सुख्य कारण भारत ही है। अगरेजोंने पहले तो भारतको 
त्तलवारके बलसे विजय ही नहीं किया और यदि कहीं इससे काम भी लिया 
गया तो भारत-सन्तानकी ही तलवारसे। आज भी भारत परदेशियोके 
स्तोहेंसे नहीं बल्कि अपनी ही सन्‍्तानकी तलूवारके बछसे परतन्त्र है। - 

भारतकी पराधीनताका जो कुछ भी कारण हो, उस कारणको सुधारने- 
हीसे स्वाधीनता प्राप्त होगी । इस संसारमें कोई ऐसी हार ही नहीं जिसका 
कारण कोई अवगुण, कोई पाप या मनोदोबेल्य न हो । इस पापको समूल 
नष्ट करनेके सीधे रास्तेका नास है “ योग्यता ? | हसारा--प्रत्येक भारतवा- 
सीका---महान्‌ कर्तैज्य है कि हम स्वयं योग्य बने और स्वार्थत्याग कर अपने 
देशभाइयोंको योग्य वनानेसें तनसे, मनसे, और घनसे हर तरहसे योग दे । 

हम अपने कतंब्यपर ध्यान नहीं देते, अपने अधिकारोको म्राप्त करनेके 
लिए शोर मचाते हैं और कुछ दोप राजाके ही सिर सं देना जानते हैं । 
अब “यथा राजा तथा प्रजा! का समय नहीं है, आज कल तो यथा श्रजा 
तथा राजा! की चाल है। सबसे पहले स्वतन्त्रता ढेवीने अमेरिका पर कृपा- 
दृष्टि फेरी, राजा और प्रजाके बीच भयंकर युद्ध छिड़ा, पर विजय अज़ाकी 
रही । राजाको असेरिकासे सदेवके लिए विदा मॉगनी पडी। इसके बाद, 


अरकाटके पेरेम राजभक्त हिन्दुस्तानी मॉंढ पीकर रहते थे आर सात अग- 
रेजोको दे देते थे ! छासी, मेस्र, मराठा, सिक्‍्ख या अफगान-युद्धम हिन्दुस्तानी 
सिपाही ही काम आये थे । इसके पूर्व मुसलमानी राज्यमे नी पए्थ्बीराज, राणा 
अतापसिंह, या शिवाजीकों दवानेवाले हिन्दुत्तानी ही थे । आज भी भारती 
कुल पुलिस प्राय हिन्दुस्तानी ही है। १,६०,००० वीर सिपाही भारतक्ी रक्षा 
करते हैं। 


श्८ देश-दरशन- 
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फ्रांसकी अजाने सिर उठाया। यहाँ भी राजाकी हार और प्रजाकी जीत रही। 
दक्षिण आकफ्रिका, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, आयलैंण्ड, चीन, फारस, तुर्किस्तान--हर 
जगह जीत श्रजाकी रही । छार्ड सार्लेके रिफार्म, बद्नभज्ञका पुनः संयोग, 
दक्षिण भारतमें गॉधीका निष्क्रिय प्रतिरोध ( 88978 76७90006 ) 
आदि स्वयं भारतकी घटनायें हैं जो सिद्ध करती हैं कि योग्य होनेपर हमें 
अधिकार मिलेंगे और अवश्य मिलेंगे। योग्य राष्रको संसारकी कोई शक्ति 


परतन्त्र नहीं रख सकती और 
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की बात सदेवसे सत्य होती आईं है । संसार भरका इतिहास इसका साक्षी 
है । ब्रिटिश राज्यको कोटिश* धन्यवाद है जिसके साम्राज्यमें भारतका अस्यु- 
दय प्रारस्भ हुआ है । हजारों वर्षोकी पुरानी खुटगर्जीका पेर उखड़ रहा है । 
हिसालयसे केप कमोरिन तकके लोग अपनेको एक राष्ट्र मानना सीख रहे हैं। 
ऐसे छुम जवसरको यदि हम आलस्य-निद्वामें सो दें तो भारतके पुनरुत्था- 
नकी आशा सर्वथा निष्फल है| 

भारतके उद्धारके लिए मलुष्योकी संख्या बढ़ानेकी आवश्यकता नहीं है । 
यहाँके वीर निवासियोको तन मन धनसे देशके प्रेममें रत कर देनेकी परस 
आवश्यकता है। यदि ये ३१ करोड़ शारीरिक ओर मानसिक बलसे परिपूर्ण 
पुरुषार्थी, देशसेचक वीर बन जायें तो इनसे जरमनी सरीखे पोच राज्य बन 
सके । योग्यताप्राप्त जमेंनीसे पेंचगुनी शाक्तिवाले नवीन भारत” के सम्मुख 
कौन शक्ति ठहर सकेगी ? 

सुयोग्य प्रजा राजाको भी प्रिय होती हैं। हमारे नक्तिगाली बननेसे 
हमारी देशभक्ति तथा भारतकी इ्रतिहासप्रसिद्धः सेवकी राजभक्तिसे हमारी 
सरकारको भी हमसे सत्र तरहकी सहायता मिल सकेगी । 

पर चह सब कुछ करनेहीसे होगा। केवल सुधारफे स्पम्न देसनेसे तो आकाण- 
कुसुम ही हाथ छगेगा। जायानने जो कुछ ४० वर्षोमि किया हैं या जर्मनीने 
जो १०० वर्षसि कर ठिसाया है वह हम भी कर सफ्ते है। टीफ, पर यहाँ 


तो ७ करोड भारतवासियोके ननसे काञवे! की वृ आती है। लगभग हलने 
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वाये कृडाकरकटकी तरह सारी मारी फिरती हैं । चलिए, आधी जनसंख्या तो 
यों गईं। रही आधी, उसका भी कैसा बुरा हाल है यह बतानेकी आवश्यकता 
नहीं-पेटके लिए अन्न नहीं, तनके लिए वस्त्र नहीं, शिक्षाके लिए द्वव्य नहीं। 
बालविवाह और सनन्‍्तानोत्पत्तिके रोगोंसे भारतमें २७५ वर्षकी स्त्रियों बूढ़ी 
समझी जाती हैं ओर इससे कुछ ही अधिक आयुवाले पुरुष संसारसे यात्रा 
करनेकी तैयारी करना आरम्भ कर देते हैं । संसारमें जीवन-प्रयास या संघ- 
पैकी मात्रा दिनोंदिन अधिक हो रही है। अपने राष््रके भीतर तो 7शाहमा 
78 7870 का सिद्धान्त सत्य है पर जब दूसरे राष्रोसे काम पड़ता है, तब 
॥8॥0 35 778॥5---'जिसकी छाठी उसकी भेंस ” वाला सिद्धान्त ठीक 
होता है। 

संसारके किसी देशमें सहयोग, आत्मसमपैण और स्वार्थत्यागकी इतनी 
आवश्यकता नहीं है जितनी कि भारतमें है।इस समय अयो ग्य सन्तानोत्पत्तिका 
प्रक्ष तो पूछना ही नहीं है, आवश्यकता इस बातकी है कि यादि हमसे अपने 
दस बच्चोको सर्वथा थोग्य बनानेका सामर्थ्य है, तो हम केवल दो ही सन्‍्तान 
( अपने स्थानके लिए एक पुत्र, ओर अपनी ख््रीके लिए पुत्नी ) उत्पन्न करें 
और बाकी शक्ति देशके उत्धानमें ऊूगावें, अन्य सुयोग्य वच्चोंको चुनकर 
अपनी ही सन्‍्तान सानकर उनकी शारीरिक और सानसिक दशाको ऊँचा करे 
जिससे वे सत्यवादी, बलूवान्‌, दृढ, पुरुपार्थी, सच्चे देशभक्त और राजभक्त 
बनकर देशोझार कर सकें। भारतका भविष्य भारतकी भावी सनन्‍्तानकी 
योग्यता पर निर्भर है। यादि अन्य जातियोके सम्मुख हमें जीवित रहना है, 
यादि हमें अपने राष्ट्रका नाम वचाना है, यदि संसारकी जीवित जातियोर्मे 
सबसे पुरानी हिन्दू जातिका अस्तित्व स्थिर रखना है तो हम अत्येक भारत- 
वासीको अन्य जातियोके साथ जीवन-संघर्ष-प्रयास, रगड़ा-रगड़ी या दूसरे 
शब्दों में युद्धके लिए तैयारी करनी चाहिए दूसरोका अधिकार छीननेके लिए 
नहीं केवल अपना अधिकार पानेके लिए, अपने अधिकारोकी रक्षाके लिए, 
हसे भारतके भावी युद्धकी तैयारी कर रखना परम आवश्यक है। जनसे- 
ख्याकी बाढ़ तो रुकेगी ओर अवश्य रुकेगी । रुकनेका जरिया युद्ध हो चाहे 
दरिद्रता, दुभिक्ष या दुराचार। 

राखे सो६ जेहिते बने, 
जेहि चल होई सो लेइ। 


8० देश-द्शैन- 
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तीसरा परिच्छेद । 
#शत्रल लिला८२ 


देवी कारण -दरिद्रता । 
ब्ट्ज्ज््िऊझझ्फ्े्ण 


[ दरिद्वतासे लज्जा उत्पन्न होती है । लजायुक्त अपने अधिकारसे गिर जाता 
हैं। अधिकारसे गिरे हुएका अपमान होता है । अपमान ओर तिरस्कारसे दु ख 
और दु खसे शोक उत्पन्न होता है । शोकसे बुद्धि हीन होती है और निर्वृद्धि 
नाशको प्राप्त होता है। इस प्रकार देखा जाता है कि दारिद्रता ही सारी आपत्ति- 
योकी मूल है और इससे जनसख्याका नाश होता है । ] 

भा चेदान्तका बड़ा अचार है । वेदान्त संसारको असार, सिध्या, 

मायायुक्त, इन्द्रजाल या वाजीगरका खेल वतछाता है । ऐसे विचार 
होनेसे भारतवासी धन तथा धनसे उत्पन्न होनेवाली वस्तुकी घछणित समझते 
हैं। परन्तु, धन पर ही सभ्यताका आश्रय है। संसारका इतिहास बताता है 
कि शिकार करनेवाली, पश्ुओंको चरानेवाली, कृषि करनेवाली जातियोने 
क्रमश सम्पत्ति द्वारा ही अपनी उन्नति की है। नर नारी अपनी प्राकृदिक 
अवस्थासे असन्तुष्ट होकर उच्च होनेका यत्न करते हैं ओर इस तरह अपनी 
सभ्यता बढ़ाते हैं । 

घनिकोंकी आवश्यकतार्यें कम नहीं होतीं, वे प्रायः बढ़ती ही जाती है । 
उनकी पूर्तिके लिए नित्य नये आविप्कार, कला, कौशल आर शिटपादिकी 
वृद्धि करनी पड़ती है। क्रमशः एक समय ऐसा उपस्थित होता है कि लोगो- 
को पोहलिक या जड़ ( )४(थ7७) ) चीजोसे असन्तुएता हो जाती है। वे इन 
प्राकृतिक पदार्थों ('रध३(८7०ा5ए ) से ऊपर उठना चाहते हे। पर ऐसा 
विचार उसी समय उत्पन्न होता है जब शिक्षा, विज्ञान, कला, शिटप और 
सम्पत्तिसें पूर्ण उन्नति हो जाती ह। जिस समय भारतमें उपनिषद, न्याय 
और दर्शनशासत्र लिखे जा रहे थे, जब घर्म्म-शास्त्र आर बढिक मन्‍्त्रोकी रचना 
हो रही थी, या जब भारतकी आत्मविद्या पूर्णताके सदसे ऊँचे शिग्र पर 


8२ देश-द्शन- 





पहुँच गईं थी, उस महान्‌ वेदिक कालमें धर्मपूर्वक धन कमानेकी चाल थी। 
देश धन, विद्या और अजन्नसे परिपूर्ण था। उस समय लोगोंको पेटपूजाकी 
चिन्ता नहीं थी । 

“ आति ” सब वस्तुओंकी हानिकारक होती है। धन तथा वेदान्तकी 
अतिसे भारत आत्मरक्षार्में ढीला पड गया, जगल और पहाडोंको हिला 
ढेनेवाली, समुद्रको पार करके देश-देशान्तरोंमें व्यापार करनेवाली आर्य्य 
जाति घोड़ेसे उतरकर आत्मविद्याके सहारे आलस्यके मखमली गदछ्दे पर ऐसी 
सोई कि न आप जागी और न कोई इसे जगा ही सका। 

जब भारतवर्पमें ऐश्वर्यकी पूर्ण व्राद्धि हो गहे, च चर्ती राज्यका सुख मिलने 
लगा, सब अकारके भोगोकी ग्राप्ति होने लगी , तब वही संघशक्ति---वही बल- 
वर्द्धक शिक्षा ओर सम्पत्तिौ-जिसके आधार पर सब सामाजिक उन्नति तथा 
सम्राद्धि हुई थी, बन्धनके समान बोध होने रूगी | भजुष्यमें पशुपन अधिक 
है। वह खुला घूमना चाहता है। आरण्यकोंके लिखनेवाले उपनिपदकारोने 
आत्मसम्बन्धी विचार प्रकट कर ही दिये थे, वह सामग्री इन स्वच्छन्‍्द और 
पथरभाव ( 7502&807 ) चालोंके लिए जरूरतसे ज्यादा काफी हुई। 

आध्यात्मिक शिक्षाके सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्त--संसारमें शान्ति फेलानेवाले साहि- 
स्यरत्न---अनधिकारियों के लिए नहीं हैं। सर्वे साधारण ओर व्यावहारिक 
समाजमे जीवन-निवांहके भयंकर युद्धके लिए शान्तिके अतिरिक्त तछवारकी 
भी निरन्तर आवश्यकता रहती है। पूज्य अन्योसे भारतीय जनताने यथी चित 
छाभ नही उठाया। यहांके अनधिफारियोने उनका वास्तविक अभिप्राय न 
समझा और धीरे धीरे शारीरिक, सामाजिक आर राजनैतिक जिम्मेद्रियोंकी 
जडोपर कुल्हाडा चलाकर विलकुल “ बह्म ही ब्रह्म ? वननेका उपदेश दिया । 
जब सब ही ब्रह्म हो गये तब फिसीका हुक्‍्म मानना, किसीके हित या आहि- 
तका ख्याल रसना केसा ) बस खुली छुट्टी हो गई, सघशनिफा बीज 
नष्ट हो गया। 

किसी राज्यको अथवा उसकी सम्पत्तिफो सुरक्षित रसनेकफे लिए वहॉकी 
प्रजाकी खूब सावधान रहना आयश्यक है। यदि वह अपना अस्तित्व, मान 
और प्रतिष्टाके साथ फाय्रम रखना चाहती है तो उसे अपने पद्ोसियोंकी 
उनत्तानि अवनतिका ध्यान रखना चाहिए। भारतमे यूनानी आग्रे, उन्होने हमे 
ठोफकरें छगाई; वे हमारे ग्रन्थ, हमारी सभ्यता चुरा ले गये-पर हम अगढ़ा- 


देवी कारण-दरिद्गता । ४३ 








इयों लेते रहे । अरबके रेगिस्तानमें, एक जबरदस्त शिक्षकका ग्राहुर्भाव हुआ । 
» उसकी शिक्षासे सानो ज्वालामुखी फट पढ़ा। एक बढ़ा जबरदस्त भूचालू 
आया | महस्सदी तूफानी धावोंने भारतको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। वे हमारे 
मन्‍्थ, हमारे रत्न, हमारा धन क्या, सर्वस्व छूटा किये। महस्ूद, तेमूर और 
नादिरिकी भांति सेकडों विपत्तियों भारत पर आईं, परन्तु सारे भारतीय संक- 
टके इतिहासमें महाराणा प्रताप, शुरुणोविंद्सिह और वीरकेसरी शिवाजी, 
बस इन्हीं तीन रणपुंगवोंका नास सामने आता है। एक लीडर सर गया वस 
किस्सा खतस ! दूसरा उसकी पूर्ति करनेवाला खड़ा नहीं होता । क्यों ? क्या 
उस समय भी आस्सेएक्टने ( हथियार-सम्बन्धी कानूनने ) छोगोको नामर्द 
बना रक्खा था 
नहीं, उस ससय लोगोकी बुद्धि बिगड़ गईं थी। यहंके विद्वानोके ठिसागमे 
£ गुरुढ्म 'का भूत घुस गया था। ये समझते थे कि हसने जीवचका सबसे 
उच्च रहस्य जान लिया है, अब किसीसे कुछ सीखनेकी आवश्यकता नहीं । ये 
सार्वकीोकिक स्वार्थ ( 0०० प्रॉश०5६: ) को अछग फेककर “ पृथ- 
ग्भाव ? ( 750)80700 ) के सिद्धान्तके सहारे अपनेकी समाजले अछूग कर 
सारी उन्नतियोंका केन्द्र अपने आपको मान, केवछ अपने ही कल्याणकी 
चेष्टामें रत रहना अपना धर्म समझने छगे | इनके स्कृलोमे ' संसार असार * 
की शिक्षा दी जाने लगी । कवियोंने उसी पर कविता की, साथुओने घूस 
घूस कर इसी विपय पर उपदेश दिया, सारे मतावरूम्ब्रियों ओर आचायोने 
अपने शिष्योको यही सिखाया, छेसकोंने उसी विपय पर बड़े बड़े पोथे लिम्ब 
मारे, जिस पुस्तकको उठाइए उसमे यही राग अछापा गया ह-सब्र एक 
स्व॒से कह रहे हैं कि “ ससार सिध्या है, ग्रृहस्थी सब जंजाल है ? | जातिकी 
जाति इसी रणमें रग गई । यहोंके चच्चे व्यक्तिवादके सूत्र पढकर सब्र प्रकारक्के 
( बन्धनो ? से सुक्त होनेकी चेष्टाम निमस रहने छगे। “ संसार ” और 
समाज ? के आति जो सारतजनताके करतंव्य थे, वे “ वन्धन ? समझे जाने 
लगे। सनुष्यस्व छाभ करनेके उच्च साधनरूप सृहम्धसम्बन्धी समप्रामयों 
'  जजाल ? की उपाधि दी गईं। संपत्तिका उपाजन, राजकार्य्य, सेना-लाज, 
किलेफन्दी, युद्धविद्या आदि देशहितकर कार्य जगलीपनकी गणनामे कर दिपरे 
; गये । भारतजनताका सबसे बड़ा उद्देश्य “ सत्र नियसोसे रहित ? ( १४० 
; “४ ) अथांत जीवन्सुक्त हो गया। 


४४ देश-दरशैन- 








चरम सीमा पर पहुँचे हुए इस व्यक्तिवादकी दूषित शिक्षाने भारतकी सब 
नर्से ढीली कर दीं। त्याग और जीवनन्मुक्तिके झंडे गपोड़ोंने भारतकों नष्ट 
अप्ट कर दिया । अग्रतिवन्ध ( र०णान€छा5धभा०6 ) के सिद्धान्तोंने सैकड़ों 
रूप घारण किये ओर सारतवासी उनके सहारे मस्त सोया किये। 

जिस देशमे सैकड़ों वर्षातक कायरता, अकर्मण्यता, व्याभिचार आदिको वैराग्य 
स्याग ओर जीवन्प्ुक्तकी उपाधियोसे विभ्ूषित कर आदर्शरूप बना दिया गय। 
हो, उस देशके बच्चे यदि जूतोंसि पिटने पर भी उसको “ माया ! या दुर्भाग्य ! कहें 
तो इसमें आश्रय ही क्या है ? आज भी उन्हीं गन्दे, छूचर, कायरतापूर्ण सिद्धा- 
न्तोपर पले हुए ऊाखों, करोड़ो भारतीय विद्यमान हैं जो स्वयं अपने, अपनी 
समाज और अपने देशके ऊपर होते हुए छाखों अन्यायोके विरुद्ध एक अंगुली 
भी नहीं उठायेंगे। अपनी दारिद्रताको , अपनी अशिक्षितताको , काछू, कहत, मरी, 
हेजा, छेग, आदि सत्रको अपनी जिम्सेदारीले हटा, खोटे भाग्य, हेश्वरेच्छा, 
और राजाके मत्ये भैंदु आप अलग हो जायेंगे । 

इससे सेरा अभिप्राय अपने पूज्य बनन्‍्थो या पविन्न आदशाके श्राति अनाढर 
प्रकट करना नहीं है। हमारा आदर्श जीवन्मुक्ति रहे | हम जो कुछ करें चह 
मुक्तिके लिए. कर । भोजन पेट भरनेके लिए या सुस्वादके लिए न करे बल्कि 
इस लिए कि शरीर पुष्ट करके निमेल बुद्धिद्वारा समाज, जाति, राष्ट्र, और संसा- 
रकी सेवाद्वारा मुक्तिकाभ करें | हम भोग करें, विषयवासनाके लिए नहीं, 
बल्कि उत्तम श्रजा उत्पन्न करनेके लिए, जो संसारकी सेवा करके जीवन्झुक्तिके 
पथको सुगम बनावे । हम तलवार उठावे, युद्ध करे, खूनकी नदियों तक बहा 
डालें, पर डद्देश मोक्ष हो । जो कार्य्य स्वार्थंसिद्धिकि लिए किया जायगा वहें 
मोक्षके बढले उछदा बन्धनक्ला कारण होगा। पर जो कार्य मोक्षकों लक्ष्य 
मानकर स्वार्थत्याग करके किया जायगा वह स्वतन्त्रता और मोौक्षका देंनें- 
वाछा होगा । समाज और ससारसे प्रथऋ होनेका नाम त्याग नहीं है ।सच्चा 
त्यागी चही है जो अपने आपको, अपने स्वार्थतो त्याग कर समाज और 
ससारके कल्याणके लिए तप, जप, योग ओर त्तपस्या करे। ऐसे ही लोकहि- 
तेपी महान पुरुषोने आर्य जातिकी नीव डाली थी । ऐसे ही महापुरुपोने 
ऋषि, मुनि, त्यागी ओर वरागीकी प्रतिष्ठित उपाधि पाई है जिन्होंने भार- 
सीय सातम्राज्यको ऐसे उत्तम रीतिसे स्थापित किया कि सहस्नो वर्षकि अनेके 
डो पोके आजाने पर भी उस सहान साम्राज्यका अस्तित्व स्थिर रहा | 


देवी कारण-द्रिद्वता । 8५ 








सारांश यह कि सस्पत्तिको घृणित दृष्टिसे देखना, धन पैदा करनेका पूर्ण यत्न 
न करना ही अधर्म है। प्राचीन आर्य्य, अपने आरम्मिक निवासस्थानको 
छोड्कर भारतमें आ बसे केवल धनके लिए, दारा, सिकन्द्र, महमूद, तेमूर 
आदिने भारतपर जो आक्रमण किये सो घनके लिए, संसार मात्रमे जो खूचकी 
नदियों बही हैं वे सब धनके लिए | शरीररक्षाके लिए धनकी जरूरत है। 
विद्या और सदाचारके लिए धनकी जरूरत है। सभ्यताकी उन्नतिके लिए धन 
आवश्यक है। धर्मकी रक्षाके लिए धनकी जरूरत हैं। सच तो यह है कि 
नाना श्रकारके उत्तम गुणोंकी रक्षा और वृद्धि एकमात्र धनसे ही होती है । 
लक्ष्मी देवीकी भक्ति और श्रद्धासे ही सुखोंकी चर्षा, धर्मकी ब्वद्धि ओर सर- 
स्वतीके दर्शन होते हैं । 


दरिद्वता, भिक्षा और दासत्व ( गुलामी ) पापोके फल है। निर्धन हुर्वल 
दोते हैं और इन असागोकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जिससे प्राय. बहुतसे 
क्राम निष्फल जाते हैं। दरिद्व आत्मघात करते है, जंगलोंमें भाग जाते हैं, 
शन्रुओके वशमें पड़ जाते हैं आरे क्रमश- नाश हो जाते है । जिस प्रकार 
मरते हुए पुरुषके मुखपर पसीना, पीलापन तथा कम्पन होता है, उसी प्रकार 
धनहीन दरिद्र॒र्में भी ये सब लक्षण होते हैं। दरिद्वी पुरुष, पक्षरह्तित पक्षी, 
सूखे वृक्ष तथा जलरहित सरोवरके तुल्य लोकमें रहता है । दरिद्तताके साथ 
यदि खूर्खता भी है तो दु खकी सीमा नहीं है। ऐसे धनहीन मलुप्योसे बनी 
हुईं जाति मरी हुईं है। निर्धन और सुद्देंसे कोई मेद नहीं होता। 

भारतमें दरिद्ृताकी काली राक्षसीका राज्य है| यह अभागा देश दरिद्रता 
ओर सूर्खतासे नष्ट अष्ट हो रहा है, पर तो भी भारतवासी द्वाथपर हाथ रक्‍्से 
अपनेको और अपने देशको धनका केन्द्र माने हुए सन्तुष्ट बेठे है । 


इलाहाबादकी १९३०-११ की प्रसिद्ध प्रदर्शनीमे, वाव महेद्गचरणसिह 
बी० ए०, एस एस० सी० (प्रो० गुरुकुल ) मुझसे कहने लगे कि “ हिन्दुस्त/- 
नकी दशा लोग नाहक विगड़ी हुई बताते हैं | देखिए प्रायः सभी लोग 
साफ, सुथरे, सुन्दर कीसती कपडे पहने है । खेल तमाशे खूब देखते है 
जआाजकाल भ्रदर्शिनीके तसाशेचालोकी प्रतिदिनकी आमदनी रूगभग एक लाख 
रुपये हैं। यदि भारतवासी सत्य ही गरीब होते तो इस टाट्याटसे न रहने 
आर न थियेटर और गाहर जानके गानेसे इतना रुपया फेक्ते 


8६ देश-द्र्शन- 


शल्चीीडीडीजी 





मैंने उत्तर दिया कि “ यह बड़े दिनोंकी छुट्टियोंका समय है। यहाँ भार 
तके बड़े छोग--राजे, महाराजे, ताब्छकेदार, जमींढार, सरकारी कर्मचारी, 
वकीलछ मुख्तार आदि धनी और फेशनेबुल जेटलमेन---आये है। एकमात्र इन 
बढ़े आठमियोंसे भारतका अनुमान नहीं हो सकता । आपने बलिया, वस्ती 
'ुटा, इटावा आदिके देहाती रईसोको जो थर्डक्लास स्पेशल टेनमे कसकर भेजे 
गये हैं नहीं देखा, नहीं तो आप एसी वात न कहते ।”” 
बाबूसाहव कहने छूगे कि “ नहीं जी, देहाती भी बहुत अच्छी हालतमें 
है। भैवार हो नेसे कपड़ोका कुछ लिहाज नहीं रखते, पर रुपया गाड़कर रखते 
है या जेवर बनवाते हैं |?” 
यही ख्याल हमारे बहुतसे नवयुवकोका है। उनकी आँखोंकी रोशनी 
खराब हो गईं है। लॉरेंस एण्ड मेओ कम्पनीके चश्मोसे, वे चीजोंको जरूर- 
से ज्यादा चमकीली देखते है। ऑसोॉंके चारों तरफ नकली सुनहरा फ्रेम 
है, इससे इन्हें देशर्मे सोना ही सोना दिखाई देता है । “ आप भछा तो 
जग भला” का मामछा है । 
हमें दिखाना यह है कि हमारी सच्ची दशा क्या है । संसारके अन्य सभ्य 
देशोकी तरह भारत भी सुख सम्पत्तिसे परिपूर्ण है या दरिढ्ता इस देशका 
सर्वनाश कर रही है । 
घन हाब्दुसे केवछ रुपये पेसेका बोध होता है पर सम्पत्तिका अर्थ “ सान- 
-चीय आवश्यकताओंँको पूरा करनेका साध्य ओर साधन ? है । | इसमे पूंजी 
श्रम, शिक्षा, विज्ञान, पशु झोर प्राकृतिक कारण आदि सभी बार्ते आ जाती 
हैं। प्रत्यकका वर्णन करना इस छोटी सी पुस्तकर्मे असस्भव है| अतः 
नमामूली ओर मोटी मोटी बातो पर विचार किया जाता है। 
हमारा पशु-घधन । 
प्रत्येक देशभ पालतू पश्च देशीय सम्पत्तिका बड़ा भारी अजय है। भारत 
अन्य ठेशोके सम्मुख पश्चु-धनर्म भी दरिद्र है। हम नाम भात्रफों गोकों 
माता मानते ढे, पर वस्तुत उसे गन्दी जगहमे रखते है, गन्दा पानी पिछाते 
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अर्थान्‌ मनुष्यकी आवध्यकताओफोी पूर्ण करनेवाले जितने ऐसे साधन रे 
जिनका विनिमय हो सकता हो वे सब वन-सम्पत्तिके अतर्गत है । 


हा 





४८ देश-द्शैन- 





बढ़ता दीखता है। डेन्‍्मार्कस १८८१ में छाख ९ गार्ये थीं, १९०४ में 
इनकी संख्या १३ छाख हो गईं । १९१८ में प्रत्येक गाय ग्राति वर्ष ४५० 
गेलन दूध देती थी पर १९०८ में वढ़ कर ५८५ गैलन प्रतिवर्ष श्राति गाय 


हो गया। 

अन्य देशोंमें जहाँ फसलोंकी पेदाचार भारतसे कहीं अधिक है, वहॉके छोग 
पश्चु और अण्डजोंको वैज्ञानिक रीतिसे पाछकर मालामाल हो जाते हैं जार 
भारतनिवासी मूर्खता और दरिद्रतावश पश्चुओकी संख्या बढ़ानेके बदले घटा 
ते जा रहे हैं । यहाँ उत्तम वैज्ञानिक पश्ञु-शाला एक भी नहीं है, पर इदके 
दिन छाखों गायोंकी एक ही दिनसे नाहक कुरबानी कर दी जायगी [ 


१९१० में यहाँ ७७,४५८ गोरे फौजी सिपाही और २,६६४ अफसर 
थे। ये कुछ ७८,३१२ हुए। इनकी खास गिजा बीफ अर्थात्‌ गोमांस है । 
* थदि प्रतिजन एक पौंड रख लिया जाय तो प्रतिदिन ९४६ सन या प्रति वर्ष 
३,४५,२९० मन हुआ। यह भारतवासियोंकी प्राथना और अपीरः करने 
पर भी आस्टेलिया---जहँसे सुविधासे आ सकता है---न सेंगाया जाकर भार- 
तवर्पसे ही जबरदस्ती लिया जाता है। इसके अतिरिक्त यहॉ पर ६ करोड़ 
सुसलमान हैं जो दरिद्वतावश वकरीका मांस न खरीद कर टके सेरवाला 
सस्ता गोसास खाते हैं। मानो गाय मुसलमानोंके बच्चोंको दूध पिला कर 
पुष्ट नहीं करती और अरवसे ऊँट आकर इनके खेत जोत जाते हैं! 

यहाँ पर ३,४५,९३३ कसाई हैं। अन्य देशोंमें भी कसाई है और मास 
खानेवाले हैं, पर वे यहॉँके मासाहारियोंकी तरह अपनी दूध ढेनेवाली गायोंके 





पहले सस्करणमें सन्‌ १९०६-०७ का हिसाव दिया गया था +-सशोधक । 

भिन्न भिन्न ठेशोंके प्चयुओकी तुलना करते समय इस बातका भी ध्यान 
रसना चाहिए कि अन्यान्य ठेशोमे कृणि आदिफा सारा काम ग्राय मशीनों आदिसे 
होता है, पर भारतमें वह सच काम केबल बेलो आदिसे ही छिया जाता है । 
सन्‌ १९१३ में यहाँ पर कुछ ४ फरोड गाये ओर भेसें थी । ये साल भरतक 
दूध न देवर आधे साल दूध देतो है। यानी ३१ करोड़ भारतवासी केंबल ३ 
करोड गाश ४सार ठघपर वसर करते है । औसत निकालनेसे १५ जन पीछे 
एक गाय या नस पढ़ता है । 


देवी कारण--द्रिद्गता । ४९, 


गले काटकर देशपर छुरी नहीं फेरते । वहाँ पशु खास इसी गरजसे पाले जाते 
हैं। उन देशोंके निवासी राष्टरकी जड़पर कुठाराधात नहीं करते । * 

दरिद्वताके कारण गाय बैल रखनेका रिवाज, उन्हें वैज्ञानिक रीतिसे पाल- 
नेकी बात तो उठती जाती है, दरिद्र देहाती किसान और ब्राह्मण जान बूझ- 
कर कसाई और कससरियट्वालोंके हाथ गायें बेचते हैं| करें क्या ? जब भार 
नहीं उठा सकते तो यही सही | ओर दूसरी ओर हमारे मनचले हिन्दू विना 
कोरमा कबाबके छुकसा नहीं डठाते । इसका परिणाम यह होता है कि दरित्र 
मुसझसान बकरीका सांस खरीदनेंस असमर्थ होकर सस्ती गायपर हाथ साफ 
करते हैं। २० करोड मांसाहारी पविन्न भारतर्स भी हैं ! 


हा! वे तपोधन ऋषि कहाँ ? सन्‍्तान उनकी हम कहाँ ? 
थी पुण्यभूमि पवित्र जो हा ! आज ऐसा अघ चहाँ ! 
दोपक-शिखाके घूम जैसे पूचेजाके हम हुए, 

वे छोकमे आलोक थे, दा ! हम भयंकर तम हुए ! 


हमारा पेतुक और संचित धन | 


4 छा 0पा 38870ऐधाशे ए0फ्णगेथीाणा 76एथ दिाएए एव 
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(. 4, झा, 0. ७, ॥. 








भारतने १८९९से १९०९५ तक दस वर्षोमे ३९,०५८, ८०९५ जीवित पश्चु- 
जिनका मूल्य २, ०५, ०४, ७३० रुपया था---जलकी राह अथात्‌ जहाजद्वारा वाहर 
भेजे और १५,७५,९२७ जीवित पशु--जिनका मूल्य ९४,७०,५६५ रुपया 
घा--स्थलूकी राहसे ईराण, तिव्वत आदि भेजे । अमेरिकाके किसानोंने १८९९ 
सें ४१ करोद् रुपयेके अण्ठज जीव बेचे और ४३ करोड़के अण्डे ! 


जापानम १९०४ में १,६२,५०,००० सुर्गियों और ७७ करोड़ अण्डे 
हुए । इग्लेण्ढसे सन्‌ १९१२-१३ भे एक वर्षमें २३ करोड़ स्पया, जमनीने ३ 
करोए्ट, फ्रान्सने १ करोड़, नावेंने ७ क्रोष और केनाडाने ११ क्रोढ़ रुपया 
सछली पककर कमाया । 


द्वे-४ 
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७० देश-दर्शन- 








अथांत्‌--- हमारे ( भारतके ) आधे खेतिहर सालके झुरूले लेकर सालके 
अन्त तक यह्ट नहीं जानते कि पेटभर खाना किसे कहते हैं । 

--सी ए एलियट। 

६ पुज्6 7७78 40 प]05 8० फा०पड़ी ॥रहि णा परत: 

2607६ 000 ! 
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अर्थात-'वाकी ४ करोड़ पेटमर अन्न न खाकर किसी तरह जिन्दगीके 

दिन पूरा करते हैं ।? “डाक्टर हण्टर। 

४ 40 ॥प078 ० ए6076 86 पा 8 5806 ए- पाएगा उकाएश- 
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अर्थात-' ४० मिलियन ( ४ करोड़ ) भारतवासियोंकोी' पेटभर अन्न न 
मिलनेका बहुत पुराना रोग है । वे, जनवरीसे दिसम्बर तक, नहीं जानते कि 
पेटभर भोजन किस चिडियाका नास हे---डनकी क्षुधाकी दाह नहीं बुझती 
उनकी भूखका कीड़ा नहीं सरता ! ! --विलियम डिग्वी । 

भारतवासियोकी पैत॒क सम्पत्तिका मूल्य प्रातिजनन १४८ ) और इंग्लेण्ड- 
चालोंका ४,५७० रुपया आऑका जाता है । कुछ छोग भारतवासियोंकी पेतु* 
सम्पत्तिका मूल्य प्रतिजन ७७ रुपया अकते है, पर यह अत्यन्त अधिक हैं 
यदि १४०७)) की जगह ७७ रु० ही सान लिया जाय, तो भी कहाँ ४,५७५ 
झूुं० और कहो ७७ रु० | कहाँ राजा भोज और कहाँ गौंगू तेली । *! 
भारतकी जातीय सम्पत्तिका अनुमान ५४ अरब रुपया किया जाता है 
अमेरिकाकी जातीय सम्पत्तिका अनुमान ३३१ अरब रुपया, जमेनीका १४० 
हे आर ग्रेटब्रिटन आयलेण्डका २७० अरब रुपया अनुमान किया जाता 

॥ न्‍ 

सन्‌ ३८७० में प्रत्यक भारतवासीकी आमदनी प्रति दिन ८ पैसे थी, 
सन्‌ १८८० से सरकारी रिपोर्ट द्वारा हमारी आमदनी फी आठसी फी 
दिन ६ पेसे टहरी, ओर सन्‌ १०९०० में डिग्वी साहबके हिसावसे यह घट कर 
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देवी कारण--द्रिद्धता । ण्श्‌ 


#४ ५८००5, 


कुछ ३ पेसे हो गई ! भारतवासियोकी आमदनी फी दिन फी आदमी 
तीन पेसे, अमेरिकावालोंकी ३० आने, आस्ट्रेलियाकी ३० आने, इंग्लैण्डकी 
२४ आने और फ्रांसकी २० आने है। + 














+ १०,००० राजे महाराजे और ताल्लकेदार 
जिनकी आमदनीका औसत प्रतिजन 





प्रति वे ५००० पौण्ड है ७५,००,००,०००० पौ० 
च् जच 
७०,००० महाजन, बेंकर, साहूकार आदि पो० 
जिनकी आमदनी प्रतिजन प्रतिवर्ष 
प्रो ञ 
१००० के हे ५5 ७,५०,००,००० 9 
७,५०,००० रोजगारी और दूकानदार जिनकी 
हि आमदनी १०० पौ० की है *०* ७,०,०,००,००० ,, 
८,३०,००० जनोंकी वार्षिक आमदनी हुई-- ३०,००,००,००० पौं० 
ब्रिटिश भारतकी कुल आमदनीका 
ग्रेटल  । >भ्भ १६, ७,० दर 0०० पी ० 


देशी राज्योंकी आमद्नीका टो० »,. १२,६२,६३,१३८ ,, 


सम्पूर्ण भारतकी कुल आमदनीका टो० ३९,२३,६३,१३ ८ पी ० 
२३९,२३,६३, १३८ पी०--९९,४२,६६ ,७० २ जन 











>- पेन्स 

३६७ दिन 
अत प्रत्येक भारतवासीकी आमदनी प्रति दिन कुछ ३ पसे होती है । 
नोट---राजे महाराजे और अन्य वडी आमदनीवालोके खर्च भी वेहिसाब होते 


कप 


। यदि उनकी आमदनी निकाल दी जाय तो सामान्य जनकी रोजाना आम- 
दसी कुल २ पेसे रोजकी ठहरती है । 
+ १८९४ से प्रतिजनकी आमदनीका ब्योरा --- 


अमेरिका, प्रातिजन प्रतिदिन « «. ३० साने 
आस्ट्रेलिया ४72०. «5 ३० ,, 
इस्लैण्ड ( छ,  )... #; . «अब 3४४३३ कक 
केनाडा. ««« 55५ « "7४ +, हिट 2, 


फ्रास है ७० > का ता # कक क्छक प छ 43 


५२ वेश-दशेन- 


नोकरी पेशेवालोंकी आमदनी । 


7998 ]0ए 8६ 6 96०96 0 पातवा३ शा एएरधए 06048) 
दि००॥ 6 काश छ0809 प गरगञवा98, 650०४ 8 एथाए शी एश०शा- 
६888 थाते धाब( शिर९९७) 075 5गागहु का शाएएकोए एशप (0 
छषा0एथ्शा 07िटाशे5 ढागञी0एढत गा सातवा9, इलावाए थे पीशा 
88४85 ६0 >पघा०ए००--+ 5घाध्थाणा), ०णरश णी 00 (पढणा5 
(+0पक्‍० 7. 

भर्थावर--'हम जानते हैं कि सिवाय एक तुच्छ संख्याके भारतमें भारतवा- 


सियोंको उच्च पदकी नौकरियों नहीं दी जातीं। हमें मालूम है कि १७ मिलि- 

यन स्टरलिंग ( २२३ करोड़ रुपया ) गोरे सरकारी कर्मचारियोंको भारतमें 

तनख्वाह दी जाती है, जो अपनी सारी बचत विदेश भेजा करते हैं ।” 
--स्मीटन, ( छार्ड कर्जनकी कोन्सिलके भेम्वर । ) 


६ 08 8 77028६67 ए[ 64 70छए86ए९०, ६98 णाह8९० 2४9एव्ाए[77शा(5 
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जमनी. «-« - 2४०० ५४०:६ ६: 3, 
आस्ट्रिया .. -- हे पते 
इटली ... ««« ««* &. २४६४6 पै०) ५ 
भारत इन 53 हा 


दूसरे सज्जन भिन्न भिन्न ठेशोकी जातीय सम्पत्तिका अनुमान 


हा बताते हैं--- 









5 का पु- 
जातीय घनका जातीय आय रिमार्क 
देश अनुमान, पौण्ड ० 2५ 5 
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जर्मनी १६०००००००००(/२००|(१७७०००००००| २७ हि 
अमेरिका १८०००००००७०(२२७५|३०००००००००| 3७ रा 
भारत 3६००००००००७० १०॥| ६०८०००००० र्‌ ि ््ि 
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देवी कारण-दरिद्रता । ण्‌३ 


>> 3त ३ तन्‍सस 
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घन 


3 मन 5 सन अल 
अर्थात---' सच तो यह है कि करीब सब ही बढ़ी जगहें, हर महकमेंमें 
अंगरेजोंकोी मिलती हैं। ' “--सा० सुरेन्द्रनाथ ब० । 


“बंद ४6 ००5४9 शिशह7० ब8०१०ए ३४७४०४५ & 7ए९ 
ए90०7707 ४ ४6 78ए67घ८ 


दे -22- 25, ॥9५:2०7१६, 

- विदेशी राजकर्मचारी देशकी मालूयुजारीका बहुत बढ़ी हिस्सा हजस 
कर जाते हैं . ? -+डी, है, वाछा | 
सिविलसर्विस-विभाग । 

यूरोपियन हृण्डियन 
इृण्डियन सिविल सार्विस १२३८ हि 
अनकावनेण्टेड सिधैल् सर्वेण्टस ११८ ४ 
आविन्शियल सिविल सर्वेण्टस छ ४० 
स्टेचुरी सिविल सार्चिस िह १५ 
पब्छिकवक्स-विभाग । 
यूरोपियनय हग्डियन 
इस्पीरियछ एग्निक्यूटिव और सुपरिण्टेपिंडग ३०८ ४७ 
इस्पीरियल असिस्टेण्ट इंजिनियर्स २३६ १३ 
भाविन्शियल इंजिनियर्स ण्द्‌ ३9३ 
पुलिस-विभाग । 
यूरो पियन इण्डियन 
इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस बृ० ८ 
'इप्टी आर असिस्टेण्ट इन्सेक्टर जनरल ३२ 7१८ 
सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस ३३० ५ 
आसिस्टेण्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट्स ३०८ 
शिक्षा-विभाग । 


यूरोपियन_ हृण्डियन 
डाण्डियन एजुकेशनल सर्विस ८६ छ 
अनक्सिफाइड ि कक 


80 देश-द्शैन- 


प्राविन्शियल ७४ ३२३ 


ऊपरके विवरणले यूरो पियन और इण्डियन पदाधिकारियोंकी सख्याका पता 
लग सकता है। 


अब तनख्वाहका हिसाब देखिए । पहले हम छोटी तनख्वाहसे झ्ञरू करते हैं । 


| ४“ एक हजार रुपया साल ( या ८३३ रुपया मासिक ) से अधिक तन- 
ख्वाहके ३९,००० राजकर्म॑चारी हैं। इनमेंसे २८,००० गोरे, और ११ हजार 
हिन्दुस्तानी हैं। २८,००० गोरे फी साल १७ मिलियन स्टरालिग पाते हैं, 
जो रूगभग २२३ करोड़ रुपयेके होता है, और ११,००० हिन्दुस्तानी कुल 
३ मिलियन पाते हैं, जो लगभग ४३ करोड़के होता है। ?”? 
--सर रमेशचन्द्र दत्त । 





७०० ) रुपये »८ से अधिक वेतन पानेवाले-- 
सन्‌ १८६७ ईं०.. १९०३ ई० १९१७ ई० 
यूरो पियन २,०४८ ३,२०४ ४,३६५ 
भारतवासी १३४ ६०६ ९२४ 
+- १०,००० २०, था इससे अधिक सालाना वेतन पानेवाले २,३८८ राज- 
कर्मचारी हैं उनमेंसे कुल ३० हिन्दुस्तानी और बाकी ३,३५८ यूरोपियन 





- इम्पीरियल और प्राविन्शियल सर्विसमे वढा मेद है। इम्पीरियल वालोंकी 
तनख्वाह शुरुसे ज्यादह होती है और उसमे हरसार आपसे आप तरक्की हो- 
नेका नियम है और प्राविन्शियल सर्विस हर विभागमें, छोटी तनख्वाहसे शुरू 
होती है और इसमें तरक्की सिफारिश ओर अच्छा काम करनेपर निर्भर है, इससे 
वह बहुत देरमे होती है और तनख्वाह कम होती है । 

| #च्ाावइएा एणा 3 6६67 क्‍06, श5६0 3एाये 7900, ६0 86 #ठ07 
४ (०व९०€56-/ 0प्ाताशा ! 


> अाएपछ65 शपशा एिणा पा ॥स्कोए छा धा8 "0एशाधत्रा ए 
गाता9, 0 धार धावुपाए ० धार जतग्राणब)ड रिशुत ण 96294205 
3072 

+ उ॥ल लता, हैए ७ ५ "छणााराीलू 0 ! 5, था पाल लचटापए 
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देवी कारण-द रिद्रता । ण्ण्‌ 








और यूरेशियन हैं । हिन्दुस्तानी १०,२०,०० रुपया पाते हैं ओर गोरे € यूरो- 
पियन २,३१३ यूरेशियन १०७ ) ४,२२,७७,००० रुपया पाते हैं । 

इसके अछावा १०७ अफसर रेलवेमें हैं जो १०,००० रु० साऊसे आधिक 
पाते हैं । ये सबके सब यूरोपियन हैं। इनकी तनख्वाहका जोड़ १६ राख २८ 
हजार रुपया होता है। 

७,००० से १०,००० तक सालाना वेतन पानेवाले ३,६३७ यूरो पियन और 
यूरेशियन हैं, और कुछ ५३५ हिन्दुस्तानी हैं। गोरोंका वेतन २,७७,२०,००० 
है और हिन्दुरुतानियोंका वेतन कुछ ३६,३१,००० रुपया है । 

इनके अतिरिक्त पूर्वोक्त वेतनके २७८ अफसर रेलवेसे हैं। उनमेंसे २४८ यूरो- 
पियन, ८ यूरेशियन और कुछ २ हिन्दुस्तानी हैं । यूरोपियन १७,३०,०००, 
यूरेशियन ५०,००० ओर हिन्दुस्तानी कुछ १२,००० रुपया पते हैं । 

गवर्नमेंण्ट आफ इंडियाको १,२७,३६० पौण्ड या ( ३८,८०,४०० 
रुपया ) और रेछवे कम्पनीको ७७,५२२ पोण्ड ( या ८,३७,८८० रुपया ) 
इंग्लैण्डमें, व्ॉके कर्मचारियोको वेतन ठेना हो ता है। और ये सब यूरो पियन है। 

८ इसके अछावा एक भारी रकस पेन्शन और फरलो ( छुट्टी ) की विछायत 
जाती है और इसके पानेवाले यूरोपियन हैं । सन्‌ १८९० में ३३ मिलियन 
स्टरलिंगसे आधिक ( सवा पाच करोड रुपया ) केवल इसी सहमें यूरोपियनोको 
इंग्लैंड अदा किया गया। इस बडे खत्चचाली वदशी एजेन्सीसे केचछ आधिक 
हानि ही नहीं है, इससे हममे एक प्रकारकी मानसिक अनुन्नति ऐसी आ रही है 
कि जिससे सारी नेशन दुर्वलतासे नीचे गिरी जा रही हैं। हमारे डच्चभाव नष्ट 
हो रहे हैं । हम हर जगह झुके रहते है और अपनेफो जयोग्प समझा करते है 
यहोतक कि हममें, सबसे योग्य, सुशिक्षित, प्रतापशाली नेताओको भी झुऊना 
पड़ता है कि विदेशी सतुष्ट रहें !?---भाननीय गोपाल कृष्ण गोगपले सी 

आई ई । 

स्वग॑वासी महारानी विक्दो रियाकी प्रतिज्ञा है कि- जहॉनऊक हो सके हमारी 

प्रजा चाहे वह किसी भी जाति या फिरकेकी क्यो न हो, उसे उसकी शिक्षा, 
योग्यता, चुद्धिमत्ता तथा ईमानठारीके अज्लुसार बिना त्तरफदारीफे स्वतन्ननापू- 
चेक हसारे समास महकसोसे नं।करी टी जाय ।! 


# हैजते [(5 007 एप्ताढः ७ पी, पीछा 50 दिए 95 35 93, 0प्ता 
उप्रीदण५, ए एी92एट2ए रिं502० 07 (९९०, 92 ग2०९३ १४ शा एश7- 
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५६ देश-दशैन- 





घधरए झताा€ते ६0 07068 पा 0प्रा 5९एए26 ६6 तदंफरा85 ० शा 
ध76ए7 79397 986 वृषथारल्त एछए धाढााः ढत०थ0॥, ध्ंगा।(ए 0 
प्राढटुणाए, तणए $0 ताइटागाशु८ ! 
स्वगवासी महाराज एडवर्डने अपनी पूजनीया माताकी प्रतिज्ञा बराबर पालन 
की और उनके बाद हमारे वर्तमान महाराज माननीय पद्चम जाजै, अपने 
दिल्लीके घोपणापतन्र द्वारा भारतवापियोंकी विश्वास दिला गये हैं कि वे अपने 
सुयोग्य पूर्वजोंकी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रह कर भलीभौति उसका पालन और 
निर्वाह करेंगे । 
४४०४६ 507278009, (02 5&78)270, 579]] ७७ (776 
जाक्रशा 5एठा 770577९7697 45 ॥7776 ? 
(07/थ7पधधढ्या २-8६ ०077670(77 67६ ]65 
गए शा 9007 #4वए३ा वैश्य 
प्रणव 0प्रग्रए 8657०॥7, एाटती 5प7स्‍0७7 ४ए९४ 
०६ 92€878 75 ]5 शत 780767 त85 
3 0प8धात 6९०४६४5 शा (978 ६0 7756 
हैएते 98979 8 7766 7875 एगा 
22#४॥#०॥, / ४४7४ 7907 
प्रिय पाठक, सब बातोंका भार अब आप ही पर रहा | यदि आप चाहें 
तो कमसे कस एक गिरे हुए भाईको, एक निर्धन बहिनको, विद्याध्ययनसे 
सहायता देकर, अह्मचारी या ब्रह्मचारिणी बनाकर, नेशनको जरा सा ऊपर 
उठा दें--जिससे कि आपके बनाये हुए योग्य युवक या युवतियी, देशकी 
सेवा करते हुए, अपना खोया हुआ हक या गौरव पुन प्राप्त करें । अथवा, 
आप चाहें तो आप भी पुराने लकीरके फकीर बन बेठें और (728४, ता॥॥ 
90 06 77९779 ) * खाओ पिओ और मजे उड़ाओ ? के सिद्धान्तको मार्ने 
और मरते वक्त एक या आधिक अयोग्य संतानें छोड़ जायें कि जो मातृभूमिके 
भार ओर नेशनको एक इच्च नीचे ले जानेवाले हॉ--आप जीते जी ही नर- 
कका घोर दःख सहन करें और अपने साथ ठेशवा।पियोंकों भी घसीटते जायें। 
हो, दोनों बातें आपटीके हायोंमे हूं । 
सन्‌ १९१२ में मिरजाइरकी दीवानी कचदहरीकी कुछ तनस्वाह्ट ३९०० 
सपया मासिक थी । उससेसे बूढ़े जज मिस्टर सायर २४००, सब जज ४७०, 
सुन्सिफ २००, सुन्सरिम २००, सुतराल्िस १०० २० पाते हैं ओर बाकी 


हम 


देवी कारण-द्रिद्रता। ण्छ 








७३० रुपयेमे ७२ अन्य अहल्कार अपना निर्वाह करते हैं।»८ इनमेंसे कुछ 
च्यादे ५ रु० पाते हैं, कुछ सुंशी ३०, बाजे १५ या इससे आधिक पाते हैं, पर 
सबोंकी ओसत निकालनेसे ८ रुपया मासिक फी अहल्कार पड़ती है। जजको 
छोड सभी अमले चपरासी तक बालर-बच्चेवाले हैं। सभीको अपने पेटके 
अछावा घरके अन्य श्राणियोंकी सहायता करनी पड़ती है। फिर ये ८ रुप- 
येकी ओसतवाले जीते केसे हैं ? किस तरह अपनी और अपने बालबच्चोकी 
उदरपूर्ति कर सकते हैं ! इसका जवाब बहुत सहरू है, सिर्फ एक शब्दमे 
काम निकल जायगा, उसे “ रिश्वत ? कहते है। 


मुहाफिज दुफ्तरके बड़े लड़के ( रजिस्देशन कारक ) अभी ३ महीने तक 
'रिइ्वतके मसुकद्सेसें सुअत्तल थे। दूसरे छोटे लड़के चुगीमें सोहरिर थे, उनको 
६ सहीनेकी सजा हो गई। कायमसुकास नाजिरको कुछ ऐसे ही मामलछोंके 
कारण इस्तीफा देना पड़ा-आदत कब छूटती है, या यो कहिए कि बालब- 
च्ोंकी सख्त जरूरत कब छोड़ती है । आप मिरजापुरसे इस्तीफा देकर वना- 
“रस स्टेट्स आये । वहाँ आपने एक बड़ी रकमको गबन किया। गिरफ्तार हुए, 
माल बरासद हुआ और वे आजकल कारागारका सुख भोग रहे है। पुराने 
नाजिरजीका लड़का उसी नाजिरातमें ५ रु० का चपरासी है । 


सुन्सारेस साहब रेंहुए है, रोटी अपने हाथसे बनाते हैं, और कास, कच- 
हरीके खुशामदी प्यादें कर देते हैं । बडे लड़के पुलिसस किसी एक पद पर 
हैं और छोटे चुंगीके सुलाजिस हैं । सबजज साहबके पास गाढ़ी है, घोड़ा 
नहीं है, कचहरी पेदुल जाते हैं। मुन्सिफ साहबके पास दोनो चीजें नहीं हैं । 
मेले तसाशोसें या किसी दावतसें अपने आधे दर्जन लड़कोंके साथ, शहरके 
सहाजनोंकी गाद़ीपर दिखाई देते हैं । यह दुर्दशा तो उन अमलोकी दे जो 
अच्छी तनख्वाहवाले कहे जाते हैं । अब छोटोकी दशा देखिए--.. 


मुशी रामजियावनछारू, मोहरिर स्लिविल कोर्ट, वेतन १७५ रु० मासिक, 
साकिन अमिलहा, ( मिरजापुर ) जीवित हैं । नोकरीके सिवा आमदनीया 
कोई दूसरा जर्या नहीं । आपको २६ छड़के हुए । एक अधमुए सूरजनारा- 
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यनको छोड्कर सब मर गये । ( और नहीं तो क्या जीते रहेगे ? ३५ रुपये 
ख्री पुरुष और लड़के यानी २८ प्राणी बसर करेंगे ? ) ! 


इस छोटेसे भन्‍्थमे एक एककी सुसीबत लिखना असस्भव है। आप खयम्‌ 
विचार सकते है कि २० रु० तनख्वाह, महीना ३० दिनका, घरसें बूढ़ी माँ, 
बेबा बहिन, सूखी स्री और चौथाई द्जेन रोगी लड़के | ७ चर्पोंकी कद़ी मेह 
नत और खुशामठके बाद ५ रु० की तरक्की हुईं, तब तक इईश्वरने दो वालि 
कार्य और ढकेल दीं, और हालहीसें आधा दर्जन पूरा हो जानेकी उम्मीद 
है। लड़कोंके पालन पोपणका प्रबन्ध ठीक हो ही नहीं सकता, उनकी शिक्षा 
कैसे होगी, रूड़कियोंका ब्याह किस तरह होगा-यह सोच दिन दिन बढ़ता 
ही जाता है| यह चिन्ता उन्हें चिताकी तरह फूँक फूंक कर राख किये ढती 
है। अब दूसरी तरफ देखिए । 
मिरजापूरसें कुछ एक दजेन अेगरेजो्मेंसे आधे दजन बिना व्याहे हैं---ओऔर 
कौन? जज, कलेक्टर, प्रिन्सपलछ । 
मिस्टर विण्डम, वेतन २२०० रू० मासिक, आयु ४५ वर्ष, बिना व्याहे हैं । 
मिस्टर सायर, चेतन २४०० रु० मासिक, आयु ४०-४५ वर्ष विना प्यहे हैं। 
मिस्टर छागमैन, वेतन ४०० रु० मासिक, आयु ७० वर्ष, बिना व्याहे है। 
मिस स्पेन्स वेतन २०० रू० , आयु ४० वर्ष, कुमारी अर्थात्‌ बिना व्याही है। 
जजसाहवकी दो वहनें, बद्धा, कुमारी है । 
और उधर सुंशी रासजियावनछालका हाल आपने सुन ही लिया है । 
२२०० ) पानेवाले ब्याह तक न करे ओर १७ रु० मासिक पानेवालेकी २६ 
लडके हो, तो इसका फल क्या होगा ? वतानंकी जरूरत नहीं है । 
जो दशा मिरजापुरके एक शहरकी हे-फ़रीव करीय वैसी ही दणा हिन्दु- 
स्तानके वहुतसे ।जिलोकी है, इससे सारे हिदुस्तानका अन्दाज़ा हो सकताईँ । 
इस वेशम कचहरीके झुणी, डाक़फ़े पोस्ट्सास्टर, स्कृलके मास्टर, रेलके ५ 
बाबू , था रोलगारियोके क्छार्क, इतनी कम तनरवाहे पाने है कि उनकी 
जरूरतोका रफा होना सुडिफिद ह और ग्रहस्थीफा भार उठाना उनके लिए 
असम्भव है। पर करे क्‍या, किसे छोटे, किसको घरसे निकाल डें-वृढ़ी माफी, 
बेचा बहिनको या उस दुगिया ऊँटनीफ़ों जो उनके गलेमें १३ वर्षफ्री उमरमें 
ब्रोध दी गई थी १ उस पर आफत यह कि हर दूसरे साल एक नहे मुसीउत 
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वर गिरा देता है-एक सतान हर दूसरे साल पेदा होकर घोर कष्टकी आममे 
रधनका काम देती है । 





ये बेचारे सुबहस शास तक कसी दृफ्तर या कारखानेसे कसकर कास 
ररते हैं, जहाँ न तो उनकी आमदनी बढ़नेका कोई आशा है और न उस 
फाममें उनका कोई खास फायदा या मतलब है, ककि जिसकी वजहसे उनका मन 
छगे या वे प्रसन्न चित्तसे काम करे। भूखे, प्यासे, थकावटसे चूर घर आते हैं, पेट 
भर रुचिके अनुसार भोजन नहीं पाते । बालबच्चोंका रुदन, घरके झगडे और 
पाता या सत्रीकी दु'खकी कहानी सुनते सुनते सो जाते है। थकावट दूर कर- 
तेकी काफी आराम नहीं मिकूता, सुबह हो जाती है । ऑख खुलते ही 
चिन्ताका पहाडु ऊपर गिर पढता है। प्रात कालकी प्रार्थना, इैश्वरका ध्यान, 
हरिचरणोंसें प्रेसकी जगह पर पेटपूजा कर्ज और बीमारीका असह्य दुख बच्र 
सा गिर पड़ता है और सदभावोका नाश कर देता है। ऐसे हृदयवेधक 
क्लेशोंको वे ही अनुभव कर सकते हैं जिन्हे ऐसे क्लेशोके सहनेका दुर्भाग्य 
प्राप्त हुआ हो | ऐसी अवस्थामे इश्वरकी भक्ति कहा तक वाकी रहती हे ? 
लोग कहते हैं कि दु.खम दुखिया ईश्वरको याद करते हैं---नही, हसेशाका 
भारी कष्ट ईश्वरकों, कोशियस ( ००75०४४८७ ) को, सत्य और असत्य या 
भले ओर घुरेकी पहचानको भुला देता है। सिर्फ एक बात याद रहती है- 


हक. 


परिवारकी प्राणरक्षा कैसे हो---ब्स । 


निराश और छाचार, फिर वही नित्यका धन्धा शुरू करते है । ज़ब तक 
बस चलता है, ताकत रहती है, काम किये जाते है | आम्र कोई अग 
बेकार हो जाता है, आख, हाथ पेट या दिमाग जवात्र दे देता है, घुन्ध, 
राशा, सम्रहिणी, खप्तान या और कोई राजरोग अस लेता है, जोर ये दुखिया, 
स्री ओर आधे दजेन बच्चोको सर्वधा अनाथ छोड कर सुरपुर सिधार जाते 
हैं। हाय हाय | ये शान्तिपूविक सर भी नही सकते | मुझे वह दृश्य कभी 
न सूलेगा जब मेरे एक युवा मित्र, चजकिशोर सरते समय चारपाइसे झुफी 
हुई सुन्दरी ( धम्मपत्नी ) के गलेसे हाथ डाल कर हिचक्यो लेने लगे । 
धीमी, पर देदनाक आवाजसे कहने लगे-- प्रिये, मे घटा पापी है, मेने 
बढा अन्याय किया, उरिद्वताके कारण तुम्हे मेरे साथ सदेव दु-स ही सोगसते 
चीता, और अब में तुम्हारे तीन बच्चोको सर्वधा अनाथ छोडे जाता '। मे 
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अवश्य नरकमें जाऊँगा। डेवि, भेरे अपराधको क्षमा करो ।”” यह कहते कहे 
उन्होंने प्राण त्याग दिया । है 

३० वर्ष पहले आपके पिता ७ अविवाहित लड़कियों और २ छोटे लदृब 
छोड़कर मरे थे । रिइतेदारोकी सदायतासे किसी तरह दिन कटा । एक भाई 
मर गया । आपने होश सेभालते ही ब्याह कर लिया, उसका परिणात् 
आपने देख लिया । आपकी बृद्धा साता, युवती खत्री, दो बालक ओर एक 
बालिका, अब पब्लिक चारिटी ( सार्वजानिक दान ) पर बसर करती हैं। 

ऐसे कई करोड़ त्रजकिशोर भारतको गारत कर रहे हैं। यदि आप स्वयं एव 
चघजकिशोर नहीं है, तो आपका भाइ-बगलका पड़ोसी, नजदीकी रिइतेदार-# 
रूर है । केवल आंख खोल कर देखिए तो पता चल जायगा। 

कहिए, ऐसोकी संख्या घटानेकी आप दृढ़ अतिज्ञा करते हैं, या आप भी 
विवाह करके एक नये श्रजकिद्योर बनना चाहते हैं 

जिन बच्चोका तोतछाना भी नहीं छूटा है, वे टोपी, खिलोने और फलाए 
बाजारोमें बेचते हैं, चिलम पिछाते हैं और नोकरी तक करते हैं। माता पित 
उनका असद्य दु.ख देखते हैं, पर दरिढ्ता उनका हृदय कठोर कर देती और वे 
-बेचारे कमानेके लिए मजबूर किये जाते हैं । 

२० दि्सिस्बर १९१० ई० को इलाहाबाढके एक श्रेसमें में एक जरूरी श्रुफ 
देख रहा था, उसे उसी दिन छपाना था। सामने ही एक आठ वर्षका सुन्दर 
बाछूक, ओअससे छपे हुए कागज उठा उठा कर गिन गिन कर रखने, ओर १०० 
कायज पर एक निद्यान रूगा देनेका काम कर रहा था | 

जुमाइशकी वजहसे जरूरी कामोकी भरमार है । कछ आधी राततक प्रेस 
खुला था ओर आज ५ बजेसे फिर रडका अपनी जगह पर सौजूद है । वह 
आओघध ओधघध कर गिर रहा ह। स्याही ठेनेवालेने कडे बार चपत देकर जगाया, 
पर उससे काम नही चलता, ओर काम करनेवालोका हरज होता है। छाचाः 
मेनेजर सादबसे शिकायत हुई । मेनेजर ( 0॥ 7.9॥6 ) रूपक कर उसके 
पास गये, उन्होंने बच्चेको झमता पाया | एक घचौंटा मुह्द पर इस जोरका ठिया ' 
कि वह चीख कर अपनी डची जगहसे पत्थरकी फर्ण पर आ गिरा, फिर फुछ 
बृटकी एक भरपूर ठोकर उसकी पलईमे इस जो रकी रूगी कि घह ढनगनी सा 
कर बेहोश हो गया। मेने ठाइडुकर उसे उठा लिया, उसके मुह और नाकसे खून 
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बहने लगा। प्रेसवाले एक बार झतकतुल्य बेहोश बालककी ओर देखकर अ- 
पना अपना काम करने छगे और मैनेजर साहब गाली देते हुए अपने कमरेमे 
जले गये । 

३ बहुत देरमें होश आनेपर मैंने उसे घर पहुँचानेको कहा। वह मेरे गलेसे 
लिपट गया और फूट फूट कर खूब रोया । फिर हदिचिकियोँ छेता हुआ डरी ज- 
बानसे कहने रूगा-“ मुझे घर न ले चलो, बिना प्रेस बन्द हुए घर चलनेसे, 
बाबूजी मुझे सारेंगे ओर सेरा खाना बन्द कर देंगे। वे बड़े बेदर्द हैं, बहिनको 
भी बहुत मारते हैं, माको ... ... ”” इतना कहकर वह फिर वेहोश हो गया ! 
। बहुत कुछ कोशिश की, पर होश न आया। छाचार, प्रेसवालों से घरका पता 
शरूछ कर उसे, उसके घर ले गया। उसका किरायेका छोटासा कच्चा सकान 
पोहतशमरंजमें था। देखा तो वहाँ और ही गुरू खिल रहा है। चृद्ध पिता, 
और युवा बढ़ा भाई दोनों ही सख्त बीमार हैं। किसीर्से यह सामर्थ्य नहीं कि 
उसकी खबर ले सकें। १५-१६ वषकी एक कुसारी बहिन उनकी सेवा करती 
१ै। घर और वस्रादिसे घोर दरिद्रता प्रकट होती है। मुंशीजी पुराने मुख्तार 
है पहचानसें गलती होनेलसे दो वपषकी सजा हो गई थी, तबसे बेचारो पर बढ़ी 
प्ुसीबत है। लडफकेकी बहिनसे कुछ हार कहकर, उसे कालविन अस्पताल 
( 0० एण प्र०४छाथे ) छे गया, और मिस्टर सूर्य्यकुमार मुकर्जोके सुपुर्द 
कर जाया । 

|! एक आर्टिकल पायोनियर, ओर दूसरा लीडरमें, हर तरफसे अपनी रग 
पाता हुआ दे दिया--ओर बस छुट्टी पाईं। 


हमारा व्यापार । 
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5 प्रसिद्ध मोलसवर्थका कथन है “ भारत भ्रमि धनकी खान है। इसमें 
शनाप्रकारके खंती,' खनिज और उद्योगके लिए प्राकृतिक सामान ह-उत्तम 
कोयला है, उमदा पर्मद्दीका तेल है, छोहे ओर छकडीकी उत्तमतासे इंग्लेण्डवा- 
लिंके मुहसें पानी आ जाता है, सोना, चोंदी, तोंचा, टीन तथा अन्य अनेक. 

पक भी कमी नहीं-तिस पर भी भारत भूखों मरे ! ! 

£ 


दर देश-दर्शान- 

हालेण्डसाहबने सच कहा है कि “ भारतवर्ष खनिजके कामोंमें ७ .+( 
उद्योगका अपरिमित स्थान है। प्रकृतिने इस देशकों सब कुछ दिया है | ये « 
केवल इस देशके लिए ही काफी नहीं हैं, बल्कि संसारभरके वाजारोमे _५ 
और छाभके साथ बेचे जा सकते हैं।पर जब तक हम ऐसे उच्च भा 
नवयुवकरत्न न पेदा करें जो चकालत ओर नोकरीके पेशकी तरह इस उद्यो 
गे भी तन्‍्मय हों तब तक वह भारतका असीम धन गुप्त ही रहेगा | !! 
बाल साहबका कथन है कि “ यदि भारतवर्ष संसारके अन्य देशोंसे अल! 
कर दिया जाय, या इसकी उपजकी रक्षा की जाय तो यह निश्चित वात 
कि एक सुशिक्षित सभ्य जातिकी सर्व आवश्यकताओंको भारत अपने 
जन्दरकी उपजसे पूर्ण कर सकता है ।”” 















भारतके भी दिन थे जब इसका शिल्प-प्तामान रोम, यूनान, मिश्र, ईरार 
जरब, जापान, चीन और इंग्लिस्तानमें धड़ाधड़ जाया करता था। उस 
इस देशमे दुर्भिक्षकी अविकता नहीं थी। यह देश लक्ष्मीसे परिपुण था 
किन्तु भारतने समय पहचान कर कास नहीं किया । आत्मरक्षार्से ढील॑ 
होनेसे सुसलूमानी राज्यमें ही इसके व्यापारको धक्ता गा और अगरेजोंवे 
पधारते ही, इनकी सत्ताका सूत्रपात होते ही, भारतके व्यापारमें परी 
वर्तन होना आरम्भ हुआ । विदेशी हुकूमत, कूट-नीतिशोंकी पालिसी जे 
अभागे भारतकी अन्धकारमय मूर्खतासे इस देशके व्यापारकी जड़में कुठारा 
घात होता गया। कछाकोशछ और उद्योग-धन्धोंके साथ साथ लक्ष्मी 
खिसक कर इण्लेण्ड पहुँच गई । ब्रिटेनने भारतीय व्यापारको हर लिया, 
छेशको कछा-कोशल्य तथा सम्पत्तिहीन कर डाछा । होश आने पर भी 
हम लंगडाइयों ले रहे हैं । 


सच तो यह हे कि भारतका कुल व्यापार विदेशियोंके हाथर्म है | भ 
व्यापारका छाभ विवश जाता है। रेल, तार, दामवे, सोना, चांदी आदि 
खाने, सिद्दीके तेलके कारखाने, कोयला, सन, ऊन, नील, चाय, पहिगी,१ 
कागज आदि सभीके कारसानोके मालिक अंगरेज है | 5 या 
एज़ेण्ट है या दछाछ | आटा पीसना, रुई दवाना हमारा काम डे और 
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देवी कारण--दरिद्रता । ६३ 
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लाभ उठाना जैगरेजोंका । आगे छपी हुई सूचीसे व्यवसायोंके मालिकोंका 
पूरा ज्ञान होगा । 


प्रधान प्रधान व्यवसायोके माछिक । 


नाम व्यवसाय । भारतवासियोंके अगरेजों या अन्य 
हाथरस । विदोशियोंके हाथ । 


बेगाल । 
चायके खेत और कारखाने ३६ २४० 
सनके कारखाने ० ज्‌० 
सनके दुबानेवाले कारखाने ज्र ज्‌छ 
कछाके वर्कशाप ७ ३० 
की यलेकी खाने 3९ ६० 
विद्दार और उड्ीसा । 
' नीलके खेत्त या छ्लान्टेशन १४ १०७ 
) कोयछेकी खाने ११० न 
छाखके कारखाने ४६ २ 
संयुक्त प्रांत । 
छाखके कारखाने छ्ज्‌ १३ 
छापेखाने ८०६ ब्‌ज० 
कालीनके कारखाने इ्‌ ९० 
कपासी कारखाने ७२ 
बस्वई | 
रेलवे पर्कशाप ० पद 
कछाके वकंशाप २ प्‌ 
छापेखाने ४ दब 
कपासी कारखाने ३९६ ७५, 
सदरास । 
कहभके खेत व्‌ ८६ 
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६७ देश-दशेन- 





६ 
नाम व्यवसाय, | भारतवासियोंके जँगरेजो था अन्य 
हाथमें । विदोशियोके हाथमें 
रेलवे वर्कशाप ० २३ 
छापेखाने ३६ बा 
पंजाब । 
रेलवे वर्कशाप ७ न 
छापेखाने २२ धर 
अजमेर, मारवाड़, आसाम, मैसोर आदि 
सोनेकी खानें ० * न 
रबरका काम ० गक 
कि ७४५९ 


चाय 
भारतवर्ष कम्पनियोंके लिद्दाजसे सब देशोंसे बहुत पीछे है। सब व्यापार 
विदेशियोंके हाथमें होते हुए भी अन्य देशोके सम्मुख यहॉका व्यापार एक- 


दस गया गुजरा है। * 
कम्पनियोंकी सख्या । वसूलशुदा सरमाया या पूजी, पौण्ड । 





# देश । 

इंग्लैण्ड ( एड, ) ४०,९९७ २,०० ०,०००,००० 

अल ह। 
जज ७,०६ १ ६,८५,०००,००० 
फ्रास ६,३ २५ ७५,४०,०००,००० 
स्स १,४७७ २,६ ०,०००,००० 

बेल्जियम १,३५८ ; 
2 १,१५,०००,०००५० 

नेदरलैण्ड्स ४,७४५ 

व हर १,१ 6००० ७०० 

जापान ४,२१६ है 
कम 3 <9०७०७०००५ 

स्विटजरलेण्ड २७४७ व 
5) है| ८०,७००००० 

हगेरी १,८९६ दो 
५ 5 न छुछ 606०० ००० 

डेनमाक १,<२ कर 
3 ९ ३े डँ हे 660०0००० 

भारत २,५८८ ५ | 
> ७४,०००,००० 


जिस आवादीमे भारतमें ६६ छाख ३ 

दि फप * वर कपासके तकले हैं उसी आवाद॑के 

ठेशोमे ११ करोड तकले हैं | हैं उसी ; अन्य 
न पूँजी 

_ अमेरिकन फोलाद द्गस्टक्ी पूँजी १५० करोड़ डालरकी है । ( डालर ३ २० 

दो आनेका होता है ) अमेरिकन ठ्वाको कम्पनीकी पूँजी १५ करोड़ डालरकी है। 


देवी कारण-द्रिद्वता । द््जु 





न 


|. भारतवर्षमें १९०८ में १,७२८ कम्पनियों थीं, उसी समय इंग्लेंडर्मे ४० 

४ ९९० थीं । भारतकी कम्पनियोंका सरमाया ( पूँजी ) २,८०,००,००० पोण्ड 

। और इंस्लैेण्डकी कम्पनियोंका सरमाया २,०००,०००,००० पौण्डका था । 

, अथांत इस्लेण्ड्मं भारतसे १४ गुना अधिक कंपनियों हैं ओर उनका सरसाया 
भारतसे ७१ गुना अधिक है। ( देशोंकी जनसंख्या पर भी ध्यान देना आव- 

| इयक है। ) इन बड़े देशोंकी तो बात ही निराली है, छोटे छोटे देश जैसे 

( बेल्जियम, नीद्रलेण्डस, स्विटजरलषण्ड, ढेन्मार्क और कछके उठे हुए जापानसे 
भी भारतका व्यापार गया गुजरा है । 


आजकल हर बातर्मे ( 5णएाए्शे ०६7९ 8065: ) सुयोग्य और 
अयोग्यका झगड़ा चल रहा है। व्यापारी संसारमें सी जीवन-संघर्षका रगढ़ा 
जारी है। रेल, तार और जहाजऊे जमाने सारे संसारका मुकाबला है। सभ्य 
देशोंमें प्रत्येक जाति ( )९४८०॥ ) सें घड़ी सख्त ओर बेढव मुकावलेकी 
५ सुठ्भेड है। अयोग्य शीघ्र ही सुयोग्योंको अपना स्थान दे देता है । निर्बछ 
"मूर्ख और अयोग्यकी सोत है। 


,.. भारतके अयोग्य च्यवसायपतियोंकी रूत्यु सिर पर नाच रही है। यूरोपके 
सुयोग्य व्यवसायपति सस्ते सार बनाकर यहाँ धड़ाधड़ भेजते हैं ओर हम 
अपनेको सारे संसारसे अधिक अनुभवी, साहसी, चुद्धिमान्‌ू, शासनमे निपुण 
सत्यवादी ओर सबके उपर धनवान्‌ व्यापारी समझे हुए मस्त सो रहे है । 


/ जरा आप पिचार तो करें कि जब भारतसे कलाओंसे पदार्थ उत्पन्न कर- 

/ नेंकी रीति नहीं, जब भारतके श्रमी, कारीगर, सेठसाहूकार अपठित है, तब 
वे ऐसे देशोका क्या सुकावछा कर सकते हैं जिनके एक एक कारखानेमें पोच 
पाँच राख अ्रमी कास कर रहे हों । जो ढो ठो लाख घोडोकी ताकतवाले 
इंजन चलाते हों | जो ४० हजार टन केल्सियस कार्वाइड पदा कर सकते 
हों । जो एक ठिनमें १०००० टन गंधक तेयार कर सकते हो ! ज्ञो १७० 
रसायनवेत्ता एक कारखानेमे परीक्षाओके लिए रखते हाँ | क्‍या ऐसी जाति- 

» योंके ज़ीवन-संघपके मसुकाबलऊके लिए हम तेयार हो रहे है ओर अपने देशके 
वच्चोको तेयार कर रहे है १ सूव याठ रहे कि यह मुकाबला जिंदगी जार 
मौतका है। यादि अब भी हम कारणको सुधारकर कार्य सिद्ध करनेमें कमर 
नहीं कसते तो हमारी झरूत्यु निश्चित है । 

ढे०-७५ 


दद देश-दशेन- 





हमारे कृषक | ' 
भारतवासी मान बैठे हैं कि--- 
उत्तम खेती मध्यम बान | निखिद चाकरी भीख निदान ॥ 


न 


ओर आलसी लोगोंके लिए है भी यही ठीक, क्‍यों कि व्यवसाय, च्यापार, 


शिव्पकारीमें कृषिकी अपेक्षा बुद्धि और हन्नरकी ज्यादा जरूरत पड़ती है । 
मन्द-बाद्धि, पुरानी रीतियोंके प्रेमी, अजुत्साही और भाग्यपर धन्ना देकर मर 
नेके लिए तैयार रहनेवालोंको कृषिसे उत्तम कोई कास नहीं हो सकता। 

“४ जो देश केवल साधारण खेतीमें छंगे होते हैं, उनमें सनकी मन्दता, 
शरीरका भद्दापन, पुराने रीति-रिवाजों, विचारों और उत्पत्तिकी विधियोंके 
प्रति प्रेम और सभ्यता, वैभव, सम्दद्धि, स्वतन्त्रताका अभाव पाया जाता है| 
दूसरी ओर जो देश व्यापारमे छूगे हैं उनमें मानसिक और शारीरिक शुणोंकी 
उन्नतिके, निरन्तर उद्योगी बने रहनेके, सुकाबछा करनेके और स्वतन्त्रताके 
भाव पाये जाते हैं «। ?” 


शिल्प-कछा-कोदाल और व्यापार ही जहाजी बेड्रॉकी मौलिक नीव हैं । 
घ्यापारिक बेड़ोंकी रक्षार्थ सैनिक बेड़े बनाये जाते हैं। शिव्पीको माल बेचने ॥ 


तथा उसके लिए कच्चा माल आप्त करनेके अभिग्रायसे नये ढेश, नई बसतियाँ, 
ओर नये नये वाजारोंपर अधिकार जमानेके लिए युद्धकी तेयारी करनी पढ़ती 
है। अत* प्यवसायपग्रधान देश सब प्रकार उन्नति करता रहता है। किन्तु इपि 
अधान देश अवनतिके गहरे गढेमे जा गिरता है। इग्लेण्डने व्यवसायकी वृद्धि 
करके ही सर्व जातियोंमे उच्च स्थिति प्राप्त की है और भारतने कृपिके साथ 
व्यापारको सी न करते रहकर एक मात्र कृपषक बन जानेके कारण अधोग्ि 
देखी है । 

किसानोको अछूग अछग रहना पड़ता है, गाँव, वन, पहाड़ और घारियों 

जीवन व्यतीत करना पदुता है, जिलसे उचित शिक्षा बाधा पड़ती हैं। 
किसानोको क्रमण करनेकी जरूरत कम पडती है । थे अपने पेत॒क खेतोके 
कीडे बने रहनेहीमे मस्त रहते हैं। ग्रयास और ससार-अमणसे उत्साह, नवी' 
नता, ज्ञान, वीरता आर स्वाधीनताकी च्वाद्दे होती हे । कृपक राष्ट्रीय संस्या 
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५. अमेरिका और जर्स॑न 
समय संसारते--हविकी वर हर हक बरी हा कक 
ह कझृपकोंक॑ 
| रही है| अमेरिका और डर रही है और गे संख्या कस हक 


; “यवसायको 
4 छृपिका पा ॥ 
; भाश्रय नहीं के लिया हज पायको तिव्यजुली टेकर एकमात्र 


# है। उन द्वेश्नों नल 
! दी होते हें? । ने जो लक भौर पक सम है। माह पी उचति 
45 जर निकले ॥ मे 
[ पेशा नहीं मिलता, वैसे ही दरहितादा >. | की वकारूत छोड़ बला 
दरिद्धताकी | दूसरा 


“ योंको खेती छो डिगरी लिये >फ 
ड्‌ कोई दूसरा काम ही बह मिल साधारण भारतवासि- 


७१, इंग्लेण्डमें पका] सकल र० किक 
& ञ संनीमें ०३4 ५ 
” जसनीमें २ ८, और असेरिकामें ३५ क्ियान अति सैकड्ा 
हि रे | 
. ._ रैखिए, और और देशो आर - 
शाम अति सैकड़ा क्रितसे लक ८ 





किन मुख्य पेशोंके कितने आदमी 
उस्थ पेशोंके करनेवाले है... 
2३ क्षि शिल्पव्यवसाय ३ 
ग्लेण्ड पे ब३०१ ५ लव्यवसाय 
के व्यापार 
नी की ४४ ४ 304 


रत के 38 
हर ११९५ 


हे 
रथ 


८ देश-द्शैन- 








सन्‌ १७५० में अमेरिकामें श्राति सेकड़ा ८८ कृपक थे, किन्तु १९०० 
इनकी संख्या घटकर ३७ रह गई । जर्मनीकी भी यही अवस्था है। १८८ 
से यहाँ प्रति सेकड्डा ४२ कृपक थे, पर १९०७ में ये घटकर २८ हो गये ! 
इंग्लेण्डमे ३८४१ में ३० आदमियोंका (प्रति सैकड़ा ) निर्वाह खेती पर होता 
था, पर १८७७ में ये घटकर १३ और १५०१ में कुछ ८ हो गये। मशंस 
नीय वात तो यह है कि इन देशोंकी खेतीकी उपज खूब बढ़ी है और यहाके 
कृपक छाभ भी खूब उठाते हैं। उलटे, भारतमे कृपकोंकी संख्या भी दिनोंदिव 
बढती जा रही है और उधर खेतीकी पैदावार घट रही है---और कृपक भूखों 
मर रहे हैं। १९०१ में १२ प्रति सेकड़ा कृपक बढ़े और १९११ की मलुष्यग 
णनाकी (रिपोर्ट देखनेसे विदित होता है कि १४ पअ्रति सेकडा कृपक बढे | भार 
तके प्रत्येक श्रान्त, राज्य, रियासत और कोने कोनेमें यह दुरवस्था वर्तमान है 
जागे दी हुई सूचीसे यह भली भाँति विदित हो जायगा । 

भारतके तीन चोथाई निवासी गाँवोमें रहते हैं । यहाँके गांवोंकी संख्या। 
छगभम ८ लाख है और कसबों तथा शहरोंकी संख्या कुछ २३ हजार है। 
२ लाख या उससे अधिककी आबादीके शहर भारतमें कुछ १० और इंग्ले- 
ण्डर्में १४ हैं । एक छाख या अधिककी आबादीके शहर भारतमे ३०, हँग्ले- 
ण्डर्मे ४७, पचास हजार या अधिकके भारतमें ७७, इंग्लेण्डमें ९६ । स्मरण 
रहे कि भारतकी आबादी ३१६ करोड़ और इंग्लैण्डकी कुछ ३३ करोड़ है। 

कृषिमें छगे हुए मल्॒ष्योकी संख्या फी हजार ।> 


नाम प्रान्त सन्‌ १८९१ १९०१ १९११ 
आसाम < ६३३ <्जुएु <६० 
चगाल ७०७ ७६६ ण्ध्रः 
बिहार ६९४ ७४४ ७८७ 
मध्यप्रदेश ६७४ छ०्द्ट छ८७ 
बस्बई  * ६9३ ६०७ ६७३ 
बर्सा द्इ्५ ६७१ ७०३ 
कु ७४७ ८२४ ८श्ण 
मदरास ६०० ६९१९ ७०१ 
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देवी कारण-दरिद्रता। द्द्््‌ 





पंजाब ७५४१ ज्दजु ६०१ 
युक्तप्रांत ६९० ६९१ ७३३ 
बरोदा ६०० जु२० ६७४ 
मध्यभारत ३८१ जु३३० ६३४ 
हैदराबाद ४७८ ७१६ ६१९ 
काइ्सीर ६८१ ७६७ ७९६ 
मैसूर ६७३ ६५३ ७३० 
राजपूताना जु४० ६०१ ६४७ 
ससस्त भारतवर्ष ६४७ ६७ ७१६ 
88706प्रॉपा& ॥8 ॥0९:९४७४४९- पृफ्रा७ ग्रणफेशए णएण. ४2० 
डशायाएविधाड थातें +९7४705 795 एाइशा जा था 4895 त(९९४१९-- 
2 4. ५. 7९२, 707. 


भारतके ताल्‍्लछकेदार या जमींदारोंका नास तो कृपकोंकी संख्यामे आ नहीं 
सकता । ये लोग कृषक तो केवल उसी रुधान तक कहे जा सकते है जहों तक 
'सीर !या “खुदकाइत? करते हैं, अन्यथा ये तो सरकार और काइतकारके बी- 
चके जाबिर कमीशन एज़ेण्ट हैं। इनका काम तो केचल काइतकारोको छात 
जूते छगा कर रूगान चसूल करना है-बस ! काइतकारोको उजाडु देना ही 
इनका काम है। बेचारे सच्चे काइतकारोके पसीनेकी कसाईं पर भारतसरकार 
और इसके एजेण्ट मजे उड़ाते हैं और ये अनाथ सब कुछ पेदा करके दूसरोंके 
हवाले करके आप जिन्द्गीके दिन गिनते है। इनकी दुर्देशाका सक्षिप्त चृत्तान्त 
लिखते हुए भी कलेजा फटा जाता है। 

>एक कुरसी काइतकार | 

जजर कमजोर, चेहरेसे जान पड़ता है कि उसे पेटभर अन्न नहीं मिलता। 
एक फटे बिछोने ( कथरी )के सिया घरमसें कोई गरस कपड़ा नहीं है। रूगान 
दे देनेपर जो कुछ अज्न चच गया है उसका हिसाव लूगानेपर सालभरके 
खेके लिए काफी न होगा । 

एक अछहीर कृषक । 

कोई गरस कपड़ा घरमे नहीं है | उसमे दो रुपये सेकड़ा मासिक सूद पर 

१४ रुपये कजे लिये है। साल मसरमें अदा हो जानेकी जाद्ञा है । 
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७० देश-दशैन- 








घोसी काइतकार। 

काइतकारी और चरवाही करता है। उसके खेतमे अनाज १२ रुपये ६ - 
आनेका उपजा और ३४ रु० उस खेतका लगान है। यह पूछने पर कि फिर 
खेत क्‍यों जोतता है उसने कहा कि मवेशियोंके चारेके लिए । 

लोनियाँ । 

उसर ३० वर्ष, काइतकारी करता है । लगान हमेशा कर्ज लेकर अदा क 
देता है और अफीमकी दादनी मिलनेपर कर्ज अदा कर देता है। ५ ण पहरे 
एक कुओ बनवाया था । अच्छा तन्दुरुरुत है और औवल नम्बरका काइ 
समझा जाता है। पूछा गया कि बैलोंको दाना क्‍यों नहीं देते ! जवाब दिय 
कि आदमियोंको मिछता नहीं बैल कहांसे पावें ९ 


कलवार | 
कोई गरम कपड़ा नहीं है। कहता है कि दिनको अकसर भूखा रहता हूँ 
रातको पेट भर खाता हूँ । प 
पासी | 


चौकीदार और काइतकार । कोई गरम कपड़ा नहीं है । कहता है कि १० 

मन गछेका खर्च मेरे धरमें है। अर्थात्‌ उसके यहाँ आमदनीसे ज्यादा खर्च है 
चमार | 

चमारी और काइतकारी । उमर ७० वर्ष । छः पुश्तसे उसी गाँवमें खेती 
करता है। आज कल पेटभर खाना नहीं मिलता, सिर्फ फसछ कटनेपर पेट 
भरता है। फसल कटनेके दो महीना पहलेसे खानेमें कमी पड़ जाती है। 
दुबछा और दरिद्वी दिखाई देता है। 

इस तरह ३० काइतकारोकी जॉच करनेपर २२ काइतकार ७९७ रुपयेके 
कर्जदार निकले। इस पर सूद २०२ रुपया हुआ € अथांच्‌ १६ असल 
४ सूद-सवाई हुण्डी )। इनके खान्दानोंकी आमदनी मिलाकर औरत! 
निकालनेसे १० रुपया साल प्रति जन होता है। १७ खान्दानोमें कुछ बचत 
हो जाती है, १३ में खानेकी कमी पड जाती है। 

# इसी तरह मिस्टर गार्टलनने १३ काइतकारोंकी जोच करके उनकी आर्म 


दनीकी औसत प्रति जन प्रति वर्ष ८ रुपया बताई है । उस समयके अक्कें 
नह पा लि अपन न 5-+-न >> 2-3८ 3 52322 वन टन नल ट 
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देवी कारण-दरिद्धता । ७१ 





भावसे एक युवाके खानेका खर्च २३॥) और बच्चेका १४) रु० होता है । 
इससे साफ जाहिर है कक्कि उनको पेटभर अन्न नहीं मिलता था। 


» १८८८ ई० में जब अज्ञका भाव रुपयेसें १७ सेर था, ।मैस्टर क्रुक कले- 
फ्टर बहादुर एटाने लिखा हे-““एक काइतकार-जिसके पास एक जोड़ी बैल 
है, और एक कूओं हे-७५ई एकड्‌ जमीन जोतता बोता है । उसका हिसाब 
यह है,-- 


! 


रुपया-आना-पाई 


कुल अज्ञ आदिका मुल्य खरीफकी फसलमें १२९-८-० 
9» 92 ४ ४ रवीकी फसलमें <४-८-० 
जोड २१४-०-० 
खेतका छगान दिया नट 57 ब्द ७७-०-० 
खेत बोनेके लिए बीज खरीदा के 2 १३-०-० 
जोताई, सिंचाई, कठाईं आदि, बट के ७५९-१०-० 
कुछ खचे. १६७-१३ ०-० 
आसदनी २१४---०-० 
खचे १६६७-१३ ०-० 
बाकी. ४६--६-० हाथरस रहा ४६-६-०”” 


एक छोटा खानदान ५ आदसियोंका अर्थात्‌ त्री पुरुप और ३ वच्चोंका 
भान लिया जाय, तो उनके सालूभरके खानेका खर्च पूर्वोक्त अन्नके भावसे 
७५४ रु० होता है। और हैं सिर्फ ४६ रु० ६ आने। वस्र और गृहस्थीका कुछ 
खर्च छोडु दिया जाय तो भी खानेसें ७ रु० ५ आनेकी कमी होती है । 
काइतकारोंपर आशक्षेप किया जाता हे कि वे नये ढंगसे खेती नहीं करते, 
साइन्सकी रुूसे खाद नहीं डालते । उन पर तोहमत लगाई जाती है कि थे 
खाद ( गोबर ) से रोटी बनाते है, उसे जलाकर आग तापते हैं, बलोको 
पेटभर खिलाते नहीं, उनसे ज्यादा कास लेते हैं, खेत हरसाल बोते है, यदि 
एकआध सालका नागा देकर बोयें तो पेदावार वबढु जाय | इन्हीं सय कार- 
णोंसे खेतोकी पेदावार बढ्नेके बदले यहाँ घट रही है । 
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२ देश-दशैन- 








४ संयुक्तप्रान्तमे जहों गेहूँ अब भी चहुत होता है, अकवरके वक्तमें फी 
एकड़ ११४० पोण्ड पेदा होता था, परंतु अब चहीं फी एकड कुछ ८४० पोण्द 
पैदा होता है। इंग्लेंडकी पेदावारका औसत फी एकड़ १७०० पौ० है और 
भारतवर्षका कुछ ७०० पौ० [। ” 


यह सर्वथा सत्य है, पर कुसूर किसका है ) क्‍या आप उन जाहिल काइत- 
कारोंसे यह उस्मीद रखते हैं कि विज्ञान ( 50070० ) के मुताबिक खाद 
डालेंगे, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि लकड़ी खरीद कर जलावें और 
सामूली गोबरकी खाद वचाकर खेतोंमें डालें ! ७ रु० १० आनेकी कमी अभी 
खानेहीमें है,” २५ फीसदी सूदका कर्ण सहाजनका है, फिर वे दामी नये 
आऔजार और कछ पुर्जे कैसे खरीदेंगे ? इन्हींल क्या आपकी आश्चा पूर्ण होगी 
कि अमेरिका और जर्मनीकी तरह बिजलीके पावरसे खेती हो ? आप कट सक- 
ते हैं कि बढ़े बढ़े जमींदार इसे क्यों नहीं करते ? पर उनमें भी तो प्रायः सभी 
अनपढ़ हैं । फिर उनका कास खेती करना नहीं है; वे तो सरकार और काइत- 
कारोंके बीचके कमीशन एजेण्ट हैं | काइतकारोंको सताकर लगान वसूल कर 
लेना उनका काम है, वे चाहे मर जायें, या भाग जायें इससे कुछ सतलब 
नहीं । केवछ मद्रास प्रांतसे २ छझाख काइतकार भाग कर नेटाल आदि चले गये 
हैं +। १९००-०५ में भारतसे १,३३,१२६ कुली विदेश गये 2८ । काइतकारोंके 
सुधारके लिए पचासों बरस चाहिए। उन्हें पढ़ाना डै, उनका कर्ज अदा करना 
है, उनको जरूरतके माफिक नये नये ओजार देना है, कुसमय पर उन्हें कपड़ा 
ओर खाना देना है, उर्हें हर तरहपर यह जता देना है कि उनका पूछनेवाला, 
उनकी सहायता करनेवाल्ा को& मौजूद है। जमींदार और देशके राजा, जब 
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देवी कारण-द्रिद्रता । ७ 


हर तरह पर उन्हें उठानेका यत्न करेंगे तब सुधार होगा। और नहीं तो जो 
दशा इस समय काइतकारोंकी है, वही दशा यदि कुछ दिनोंतक आर रही तो 
अवश्य ही इस जातिका स्वेनाश हो जायगा, ओर यहाँ विदेशी छोग आकर 
असेंगे । 





सजदुर | 

देहातोंम पेसेके बदले अन्न मजदूरीमें दिया जाता है । 

“ जाल या बाँधसे दोग्ला चलाकर खेत सींचनेवालेकी १॥---२॥ सेर 
सक, कुएँपर मोट चलानेवालेको १॥--२, निरानेवालेको १॥--२ सेर और 
खपड़ा छानेवालेको ५ पैसेसे « पैसे तक मिलता है। औरत और लड़कोंको 
सर्दोंकी आधी मजदूरी मिलती है “|? 

दिनभर काम करनेवाले सर्दकी खुराक २४ घण्टेसे १ सेर, स्रीकी ३ पाव और 
'छड़केकी ९ पाव रक्खी गई है। 

दुखिया, देहाती मजदूर है। ३ लड़के और एक खत्री मिलकर ५ भ्राणियोका 
उसका परिवार है। वह पुरवट हॉकता है, उसकी सत्री मोट उलठती हे, 
और बढ़ा कास करनेलायक लड़का, खेतोंमें कियारी काटकर पानी पहुँचाता 
'है। सब मिलकर ४ सेर अन्न रोज कमाते है । २ सेर खाते हैं, एक सेरसे 
“नमक, तेल, तम्ब्राकू और गोदके बच्चेके लिए दूध सोल लेते हैं, बाकी एक 
सेर बचाते हैं । 

देहातोंमें हसेशा काम नहीं मिलता, फसल फसल पर मिलता है । वे ८ 
महीने कास करते हैं, चार सहीने बेंठे रहते हैं । सालभर खानेके लिए १०८० 
सेर अज्न चाहिए ओर ये कमा सकते हैं सिर्फ ९६० सेर, अर्थात्‌ १२० सेरकी 
कमी पड़ती है । ४० दिनके खानेका सामान घटता ह। इसकी पति यो 
होती है कि ८० दिन वे आधा पेट खाकर बसर करते है । 

वोझा ढोनेवाले कुछी ३ से ४ आने रोज कमाते हैं। ठेला खींचनेवालोकी 

जामद॒की भी यही औसत है | लोहार, सोनार, वढुई, दर्जी, हजाम किसीकी 
आमदनीकी ओसत ४ आने रोजसे ज्यादा नहीं पड़ती | बाज बड़े शहरों 
शायद इससे कुछ ही ज्यादा ओसत पड़ती हो, पर उसके साथ ही वह्दो रह- 
लेका भी खर्चा ज्यादा है । 
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दो रुपये सहीना और खाना पाकर खिद्मतगार खुशीसे काम करते हैं। 
७ रुपये महीनेमें ७ फीट ६ इंचका लूम्बा जवान २४ घण्टे हाजिर रहेगा | 





देहाती चौंकीदारोंकी तनख्वा २॥) रु० है। सिवा हिन्दुस्तानके और किसी ' 


भी देशमे वेगारका ढस्तूर नहीं है। अर्थात्‌ आप जितने आढ्मी चाहिए पकड़ 
लीजिए, उनसे काम कराइए और मजदूरी एुक पैसा न दीजिए । पुलिस- 
वाले, तहसीलवाले, दौरेपर जानेवाले अमले हमेशा बेगारका काम छेते है। 

मर्दोंकी तो यह दशा है, अब औरतोंकी तरफ आइए। कहारिन गहरे कुएँसे 
पानी खींचकर घरघर पहुँचानेके लिए ( एक हण्डा रोज ) एक आना महीना 
पाती है । ३० हण्डा पानीकी मजदूरी एक आना हुई ! कोई औरत ३० 
हण्डे रोजसे ज्यादा नहीं खीच सकती, तब एक आना रोज पड़ा । मालिन 
घर घर फूल पहुँचानेके लिए एक जाना महीना पाती है। इसी एक आनेमें 
३० पुढ्िया फूलोंकी कीमत भी शामिल है । आटा पीसनेवालीको 9 पैसे 
२ सेर गहूँ पीसना होता है। कण्डे और ऊकड़ी बेचनेवालीं, ७-६ मीलसे 
लकडियों ढोकर छाती हैं, तब ४-७५ पेसे नफेके मुश्किलसे बचते हैं। तरका- 
रीवालीको यादि किसी दिन ४ पेसे बच जायें तो बहुत हैं। भंगिन नेहायत 
गन्दा काम करती है, और ऑँधघी पानीमें नित्य आती है, फिर भी इस गन्दी 
और कद़ी मेहनतके लिए, फी आदमी दो पैसे महीना पाती है। 

सरकारी रिपोर्टद्धारा मजदूरीकी शरह। 


सन्‌ १९०४ हईैं० । 
खेतका काम करनेवाला मजदूर । मेमार, बढ़ई, लोहार । 
पटना,---७५॥ ) रु० महीना । ११३ रु० महीना । 
कानपूर,---३॥ ) से ७ ) तक । ७॥ ) से १५ रु० तक। 
'फेजाबाद,--४ ) रु० महीना । था। ) से ७॥ ) रु० तक। 
सेरठ,---8॥ ) रु० सहीना । १० ) रुपया सहीना । 


जबलूपूर,--३ ) से ४ ) रुपया महीना । १० )से ३७ ) रुपया महीना । 
आगेके पेजमे छपे हुए नकशेसे मामूली तोर पर काम करनेवालोंकी संख्या- 
का पता चलेगा । 

“ छोधा, आयु ६२ वर्ष, आमदनी १६ रुपये साल | उसकी लड़की आठ 
पीसकर ३१ रुपये ४ आने साल कमाती है । रूड़कीकी शादीमें ६ रपयें 
खर्च पढ़े । गरीबीकी वजहसे उसे डोला ( लड़कीको लड़केके घर ले जाकर 
वहीं व्याह देना ) देना पढ़ा । ?? --विलियम िग्बी ! 
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“८ १७३ जनके लिए घरमें सिर्फ १० कम्बल, १६ रजाई और २४ बिछावन, 

अर्थात्‌ १४७ के लिए ओढुनेका कोई उचित वस्त्र नहीं--ओर जाडा कड़ा । 

“८ ७१ जनके लिए ८ कम्बल, २ रजाई और ५ बिछावन |”? सि० गट्टेलन 

“८ १७७ आदमसियोंसें ९०५ चारपाईयों थी और दूसरी जगह ७३१ आदमि- 

योंमें ३२ थीं। ” --मि० गर्टलून । 
काम करनेवालोकी संख्या । 
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“८ ओरेतोंकी दशा, कपड़ोंके वास्ते और भी घुरी है । १०० मेंसे ९० औ- 
रते बिना चदरके दिखाई देती हैं। वे एक सूती लहँगा, उसपर एक छोटी ओढ- 
नी और एक चोली पहनती हैं और इसीसे जादेकी रातें भी काट लेती हैं ।” 

--विलियम डिग्बी । 


मिस्टर वोवायज कमिइनर साहब सीतापुरने एक गॉवके २० खान्दानोंकी 
जॉँच करके सिद्ध किया है कि एक युवा पुरुषके खानेका खर्च १४ रुपये 4 
आने और लड्केका ७ रुपये २ आने है। संयुक्त प्रान्तके सेन्टुल जेलमें खिला- 
नेका खर्च १८ रु० १ आना पोने नो पाई, डिविजनल जेलमें २४-६-१० 
और डि० जैलमें १५-८-११॥॥ है । इसीसे वे लिखते हैं कि “ हमारे कैदि- 
योंका स्वास्थ्य जेलखाना छोड़नेके वक्त ज्यादा अच्छा रहता है, बनिस्बत उसके 
'कि जब वे जेलमें दाखिल होते हैं। ” और ठीक भी यही है । इसी लिए 
हिन्दुस्तानी गुण्डे जेलको ससुराल कहा करते हैं । कैसा अन्धरे है । चोर, और 
बदमाश जेलमें पेटमर अन्न पार्वे, ओर दिनभर मेहनत करनेवाले सजदूर तथा 
आटा पीसनेवाली औरत) शासकों आधा पेट खाकर सो रहें ! शोक ! 

हम पहले दिखला चुके हैं कि भारतवासियोंकी आय प्रतिजन और प्रति. 
वर्ष १३ शिलिंग है। इसी १३ शि० में खाना, कपड़ा, शादी, गमी आदिके 
कुछ खर्च सालभर चलाने पड़ते है । 

भारतसरकारको कैदखानेके कैदियोंको खिलानेमें २ पौण्ड १३ शि० ५ पेन्स 
प्रतिजन खच करना पड़ता है। नोकराना ( 8०८७७ ९गा ) छोड़कर 
वस्त्रादि और खानेका खर्च प्रति केदी ३ पों० १६ शि० है। « 

अर्थात्‌ कैदी और स्घततन्न ( 8:66 700 ) हिन्दुस्तानियोंके खर्च तीन 
' पौण्ड तीन शिलिंगका फर्क है । तब किसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा-कैदियोंका 
या रव॒तन्त्र भारतवासियोंका ? उनका, जिनके लिए प्रतिवर्ष प्रातिजन ७७ रुपये 
खर्च होते हैं, या उन कगालः अभागोंका जिन्हें पौने दुस रुपयेसे साल बितानी 
पड़ती है १ इसका अत्यक्ष प्रमाण नीचे मौजूद है;--- 


सत्युसंख्या प्रति १००० जन || 
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देवी कारण-दरिद्रता । रे 





१९०४, १९०७, १९०६, १९०७ ईूँ० 
स्वतन्त्र छोग ३३.०७ ३६.१४ ३४.७३ ३७ १८ 


परतन्त्र, जेलके कैदी. ४८. १९ ३९ १८ 


है 


पायनीयर ( ?7076०७7 ) छिखता है-“ फोपाओ 96९०एॉ8 ज्0 धा९ 
शरशंगहु [7 धड॑/ढा6 90ए27५. . - ४0 0706 क्रप्रात/९त0 शायीा075. ”? 
अथांत्‌ “ दस करोड भारतवासी निहायत दर्जेके गरीब और कंगाल हैं। ? 


फिर वही पेपर मि० भीयसन ( (७7767507 ) के नोटपर रिमार्क लिखता 
है--“ जिला गयामें करीब करीब सब सजदूरोको और ३० फी सदी काइतकार 
या कुछ ४७ फी सदी मलुष्योंको पेटभर अज्न और ठीक वस्र नहीं मिलता । 
गयाके जिलेमें कोई खास न्रुटि नहीं है। जो हारूत गया जिलेके मजदूरोंकी 
है, चही समस्त भारतकी । इस हिसाबसे भी यह सिद्ध हुआ कि १० करोड़ 
भारतचासी भूखों मरते हैं +। ?? 


हुनियोका सबसे प्रसिद्ध मेडिकल जनछू, लेन्लेट ( 7]6 [.,8086६, ]ए6 
7907 ) लिखता है-“ पिछले दूस वर्षों्से भारतर्मे एक करोड़ नव्बे छाख 
आदमी भूखसे और दस लाख आदमी प्लेगसे मरे हैं। ?”? 


सारी दुनिययोसे सफर करके नोट लिखनेवाले जगह्विस्यात माननीय मिस्टर 
कालिन्स ( (००॥7५ ) न्यूजीलेण्डके घोर द्रिद्र वहशियोंकी गिरी हुईं दशा 
दिखाते हुए कहते हैं कि-“ वे ऊँचेसे ऊँचे दरख्तपर शहदके लिए या छोटी छोटी 
चिड़िया पकड़नेके लिए चढ जाते हैं--। ?” इसी तरह प्रसिद्ध पर्यटक कैप्टन 
कुक ( ००४०४. 2००१ ) ने लिखा है कि-“ वे कोई चीज खराब नहीं गिनते। 
बाज जहाजपर आकर कूडेखानेसे हड्डी ले जाते हैं कि उसे उबालकर शोरवा 
बनावें । ? 


इन वहशियोंको हिन्दुस्तानके कोल भील और मुसहरोंसे मिाइए और 
देखिए कि किसकी दशा आधिक शोचनीय है। 

शहद निकालना तो यहाँ कोई धात नहीं है, थे ८० फीट ऊँचे ताड़के दर- 
ख्तसे नित्य ताड़ी उतार लाते हैं। मैंने इन्हें सॉपफा सर काटकर बाकी घर 
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५८ देश-दर्शेन- 


भून कर खा जाते देखा है। एक बार एक कोलिनकी एक सड़ी भीगी लकदीसे 
रुस्बे कीड़े निकाल कर ओर उन्हे भून कर लडकेको खिलाते हुए देखा है। 
पूछनेसे मालूस हुआ कि बच्चा २४ घण्टेसे भूखा है ओर उस अभागिन कोलि- 
नको तीन दिनसे किसी तरहका आहार नहीं मिला है-उसे कीडे मकोदे भी न 
सिले कि भूखकी दाह छुझावे ! याद रखिए कि यह कहतका या अकालकोा 
काल नहीं था। 


एक ब्रिटिश कर्नलने टाइम्स आफ इण्डियामें लिखा था कि-“ हिन्दुस्तानम 
कहतके जमाने मेंने अपनी आँखो एक तरहका पत्थर पीसकर भारतवासी- 
योंको खाते देखा है । इससे वे बीमार हो जाते थे प्तेर मर भी जाते थे, पर 
किया क्‍या जाय, चहाँ खानेकी चस्तुका अभाव था - । ?? 


माननीय केयर हारी धनाव्य वनारसेके देहाती सदरसोंमें मोटर द्वारा एका- 
एक पहुँच कर देखते हैं कि एक मदरसेमें प्रधान मास्टर एक अत्यंत मेली 
घोती, आधी पहने और आधी ओदढे हैं, जो कई जगहसे फटी है। आप भोजन 
करने जा रहे हैं । सामने खाना निकाला गया। पूछनेसे मालूम हुआ कि बाज- 
'शेका भात, सटरकी दाझ और ऑवलेका चोखा बनाया है। दिनरातर्स एक बार 
खाते हैं, सुबह ओर रातको कुछ दाना आदि खा लेते हैं। दूसरे स्कूलमें पानी 
पीनेकी छुट्टी हुई है । छड़के मैली पोटलीमेंसे कुछ निकाल कर खा रहे हैं। 
यह सब वह अन्न है जो पक्षी या पशु खाते हैं। जिसकी पोटलीमें एक टुकड़ा 
झुड़का बेधा है वह दूसरे छड़कोको अभिसानसे दिखा कर खाता है ! 


दावतोंमं पत्तों पर जो कुछ जूडी चीजें बच जाती हैं, उन्हें बारी या 
इज्जाम ले लेते है। खाली पत्तलें सड़कपर फेकते ही कुत्ते और झ्लुकमरे दोनों 
एक साथ हूठते हैं, और भ्ुकमरे कुत्तोंके सुंहसे रोटीके ुकड़े छीन लेते हैं ! 
रेलके प्लेटफार्ससे गाड़ी खुलने पर भी यही दृश्य देखने आता है । कुत्ते 
तेजीस ठौड़कर रबडी या दह्दी रूगे हुए दौरे चाटने रूगते हैं तबतक भिख- 
मगे पहुँच कर उनसे रूडुकर उसे सपय बड़ी चाहसे चाठते हैं। क्‍या दशा 
है । कुत्ते और दारिद्र हिन्दुस्तानी वराबर हैं । जो ज्ाह्मण पूज्य थे, जिनके चर- 
णोंकी रज लोग माथे पर छगाते थे वे ही अब भोजके दिन बिना छुलाये दर- 
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देवी कारण-द्रिद्धता । ९, 





चाजेपर आकर खानेके लिए घजन्ना देते हैं । कोई कोई तो सिर पटक कर ओर 
ऋषधिर बहाकर खाना लेते हैं। 


हर शहरमें मिशन-अनाथारूय हैं । हजारों बच्चे हर साल पादरियोंको 
मुफ्त सेंपि जाते हैं। हजारों बच्चे बिक जाते हैं। किस लिए ? माता पिता 
सिर्फ पेटके दुःखसे, अपने हृदयखण्डोंको अपने जीते जी अलग कर देते हैं। 
पूर्वाक्त बहुतसी बातें आगे अकालके साथ दोहरा कर दिखाई गई हैं, पर 
इसके लिए में पाठकगणसे क्षमा न सौंगूँगा,--- 
(27०6 ए770प॥९ 79ए 70 50०06, 
पृकठपट्टु) ए7707स्‍8 26 प60६: पा एश॥, 
00 (6 प्र्याणप॒ शिए्रू 006 ०. जा०6, 
१०७ 368॥7, ॥ ए6 एछा79ऋ+ 28 2॥7 
अशिप्राय यह कि यदि किसी विषयका ढोबारा लिखना व्यर्थ न हो तो 
उसका एक बारका लिखना ही काफी नहीं है । यदि हम उसे ढोवारा लिख 
दें तो एक दो बार पढ़कर भूल जानेवाली स्मरणशक्ति उससे छाभ उठा 
सकती है। 
आप कह सकते हैं कि हिन्दुस्तानी आलसी होते है। वे यदि मेहनत करके 
काम करें तो अवश्य सुखी रहें। बात ठीक है, लेकिन अधिक हिन्दुस्तानी मेह- 
नतसे भी कभी नहीं डरते । सजदूर सुबहसे शामतक कसकर मेहनत करते 
हैं, सारा दिन खेतकी मिद्दी खोदा करते है, तिस पर भी उन्हें शामको रूखी 
रोटी और शोरबेके बदुके साडु यानी वह पानी जिससे चावछ उबाला जाता 
हैं सयस्सर नहीं होता। यहों काम करनेवालोकी या मेहनतकी कमी नहीं 
है, कमी कामकी और पूँजीकी है । 


विलायतर्स मजदूर ओर छोटे दर्जेके लोग काम करके इतना पेदा कर लेते 
हैं कि खचेके अछावा अच्छी रकम वचा लेते हैं, किन्तु हिन्दस्तानी छोग कडी 
मेहनत करके भी पेटभर खा तक नहीं सकते | 


एक अच्छे सालसें जब पानी ससमय ससय पर अच्छी त्तरह बरसा है और 
टिड्डियों पत्थर आदि किसी चीजसे खेतीसें विश्न नहीं पड़ा हे, उस सालमे--.- 
हिन्दुस्तानकी कुल कटी हुईं फसलका मूल्य २७८ करोड़ रपया जर्थात १७२ 
०००, ००० पौण्ड हुआ है । हेग्लेंडके कुली, सजदूर और ओौसत दजेंके पाक 


<० देश्न-द्शन- 





आदिकी बचत, जो उन्होंने घरके अछावा बेकमें जमा की ३२,२१,१६, 
४२३ पोंड है। यानी इंग्लेंडवालोंकी बचत हमारे कुछ काइतकारोकी सम्पत्तिसे 
भी अधिक ह्ले ॥ 

विलायतर्म मजदूर १०० रु० से अधिक और अमेरीकार्से २०० रुपये तक 
कमा लेते हैं | प्रोफेसर महेशचरणालिहजी जब अमरीका पढ़ते थे तब दिनको 
कुछ घण्टे काम करके इतना कमा छेते थे कि वहींकी कमाई हुईं रकमसे 
पढ़ते थे, और अपना सारा खर्च चलाकर माताके पास घर भी छुछ भेज देते 
थे। 

विछायतमें काम करनेको आदसी नहीं मिलते । बढ़े बढ़े लोगोंको अपना 
कुछ काम खुद करना पढ़ता है, ठीक उसीका उल्टा यहाँ है |कि दो रुपये महीने 
पर आपका बहुतसा काम हो जाय, चाहिए तो मुफ्तर्मे मी कास करा छीजिए। 
इससे ज्यादा ओर क्या चाहिए ? 

इससे क्या सिद्ध हुआ ? यह कि यहाँपर काम करनेवाले ज्यादा और काम 
कस है। कास करने और करानेवाले दोनों महादरिद्र हैं। काम करानेवाला 
ज्यादा दे नहीं सकता और कास करनेवाला जितना पाता है उसीको गनीमत क्‍ 


जानकर, टूट पड़ता है। 

यहाँपर ५७० लऊाख सिखसगे है, जो काम कुछ नहीं करते, सिर्फ भीख 
मॉँगकर खाते है। विल्ञायतर्मे यदि कोई इस तरह पर भीख माँगे तो उसको 
सजा हो' जाय । असरीकामे कोई बिना ३०० रुपया दिखाये जहाजसे उतर 
नहीं सकता, इस लिए कि ऐसा न हो कि वह भीख मॉगना शुरू कर दे। 

हिन्दुस्तानकी ऐसी तो दुर्दशा है कि यह्ॉपर मजदूर बेगार यानी मुफ्तर्म 
काम कर सकते है, दो रुपये महीनेपर काम करनेवाले नौकर मिल सकते है, 
यहॉंकी आमदनी फी आदमी दो पेसे रोजकी है, ७५० छाख आदमी भीख 
मॉगते हैं, ५० करोड़ काइतकार आधा पेट खाते हैं ओर ४ करोड़ भूखोंसे 
मरते है, तिसपर भी यदि रूड़का पैदा होनेपर शहनाईं न बजे तो ताली पि८ , 
जाय, बढ़ी हृतक हो जाय ! जब हस, हिन्दुस्तावकी आबादी २ करोड़ बढ़ी 
देखते हैं तो असन्न हो जाते हैं, फूले नहीं ससाते, मानो यह बढाव, हमारे 
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देवी कारण-दरिद्रता । ८१ 





अभ्युदयका मुख्य चिह्न है ।---कुल तकलीफ मिट जायगी, दुःख-दारित्य सब 
दूर हो जायगा। 

» पर विचारपूर्वक देखा जाय तो उल्टा ही ज्ञात होता है। ये नये दो करोड़ 
€वा खाकर तो जीवेंगे नहीं | दूध, अन्न, वस्ध आदि सभी चीजें इनके लिए 
भी अवश्य चाहिए। तब आबादी बढ़नेके मुताबिक, उसी हिसाबसे, खाने- 
पीनेकी चीजें भी जरूर महेँगी होंगी । काम नहीं बढ़ा, काम करनेवाले बढ़े, 
इससे जहाँ बीस रुपयेकी एक जगह खाली होनेपर ७० अजिया पड़ती थीं, 
चहाँ अब ७० पड़ेंगी । ५० छाख भीख सॉगकर खाते थे, तो अब एक करोड 
भीख माँग्ेगे । जहाँ १० करोड़ पेटभर जन्न नहीं पाते थे, वहा अब १२ करोड़ 
हो जायेंगे। यदि पहले ४ करोड़ भारतवासी भूखो मरते थे तो अब ६ 
करोड मरेंगे । 

जब इस देशकी ऐसी भयानक दशा है, ऐसी शोचनीय अवस्था है, तब 
यदि पवित्र भारतर्मे ज्यभिचार, जुर्म और नशेवाजी बढ़ती जाती है तो इससें 
आश्चर्यकी बात क्‍या है ? जब अन्न महँगा है और सजदूरीकी दर इतनी नीची 

' है कि दिनभर काम करनेपर भी पेटभर अन्न नहीं मिलता, बीसार होनेपर 
कोई पूछनेवाला नहीं मिलता, दवा देनेवाला नहीं रहता, तो उसका फल 
और क्या होगा ? जुर्म बढेंगे। जैसे खाली बोरा सीधा नहीं खड़ा रद्द सकता, 
चैसे ही खाली पेटवाला सदाचारी नहीं रह सकता। मनुष्यसे नित्यकी भूखका 
केश नहीं सहा जा सकता, सौका पानेपर भूख उससे सो तरहकी बछुराईयाँ 
करा छेती है । 

जब बच्चे ऐसी गन्दी जगहमें पेदा हो रहे हैं, जहाकी वायु त्रिगढ़ी हुई 
है, जहाँके लोग दारिद्र॒ताके कारण साना प्रकारके पाप और रोगोसे जकड़े 
हुए हैं, जहा शारीरिक और मानसिक कष्ट बढ़े हुए है, जहों बच्चे झुरूसे कुर्स- 
गर्से पलते हैं, बुरी ओर कस गिजा खाते है जिससे उनका ठिलो-दिसाग कम- 
जोर ओर अगोपांग ढीले पढ़ जाते है वे तुच्छ स्वभाव, और नीच प्रकृनतिके 
हो जाते हैं; तव ऐसी अवस्थामे, ऐसी हुर्दशासे आश्चर्य तो यह है कि हिन्दु- 

४ स्तानी और क्यों न गिर गये | हमारी खराब हालत जार अबतर और निकम्मी 

| क्यों न हो गईं। गरीबोकी सुसीवतका साया समस्त भारतवासियाके हठ्यपर पड 

रहा है। प्रेतकी तरह ये सव अमीरोकी ख़ाणियोंमें आ मिलते है और उनके 
राग-रंगसें सग डाल देते हैं। इनका असद्य कलश सारे भारतका ध्यान आऊ- 
देश०-६ 


<८रे देश-दशेन- 
पिंत कर रहा है। इन्हीं गरीबोंकी आह और अनाथोंके रोटनने भारतवपंक 
जगा ढिया है, चारों ओर प्रकाश फेला दिया है । न्‍ 

दरिद्वता ओर कंगालीने हमसे पुरतेनी गुलाम बना रक्खा है। हम गुला- 
मीकी जंजीरोंसे ऐसे मजबूत जकड़े हुए है कि. हिल तक नहीं सकते। हमस 
स्वार्थंवश अयोग्य संतानोत्पकत्ति करके उनको भी जबदंस्ती गुलाम बनाते जाए 
हैं। हम या हमारी संतान उस स्वतंत्रताका सुख स्वप्नमें भी नहीं जानती 
जिसकी प्रशंसा जगतके विद्वान कवियोने की है । 

विलायतमे बूढे, छाचार या रोगी गरीबोके लिए अनाथाऊूय बने ह। वहीं 
आरामकी सभी चीजें साजूद रहती हैं, पर वे इन चीजोंकोी छात मारते हैं- 
लाख घुलाने ओर समझाने पर भी नहीं जाते | कहते हैं कि वहाँ मैनेजर 
अधीन रहना होगा | बस इसी लिए नहीं जाते । बागर्मे किसी वृक्षके नीपे 
यडे रहते हैं और मर जाते हैं, पर जीते जी जपनी स्वाधीनताको कदर 
नहीं खोलते । 

यह दरिद्वता, हमें जानवरोंसे भी बदतर बनाये डालती है और हमीरे 
ऊँचे, ख्यालों, पविन्न भावों ओर सद्गुणोंको मिद्टीम मिला रही है। यह बेब्सी 
लछाचारी और नाउस्सेदीकी कंगाली है, जो मनुण्यकों मन्लुष्यत्वले खाली किए 
देती है, ख्ीजातिका सतीत्व नष्ट किये डालती है, बच्चोंतककी बाल्यावस्था्की 
पविन्न सुख और आनन्द छीने लिये जा रही है। 

यह भयंकर दरिद्वता, मांस या कीमा बनानेकी बेरहम मेशीनकी तरह 
सारे हिन्दुस्तानको पीसे डालती है। 

यह पुरानी द्रिद्वता है जो दुर्भिक्ष, हेजा और प्लेगका भयंकर रूप धारण 
करके सारतको गारत किये डालती है। दरिद्वता जनसंख्याको भारी धका देती 
है ओर उसके बढावको रोकती है। 

हमारा जरू और स्थरूका वाणिज्य और ध्यवसाय कुछ विदोदीयोंके हाथ 
जा चुका और चला जा रहा है #। लोग दरिद्ताके कारण बिना एँजीकें 
खेतिहर या काइतकार बने जा रहे हैं। जमींदार और काइतकार दोनों बर्द ' 
गये हैं ओर उनकी संख्या अधिक होती जाती है। + 








# ए706७, ल50075 ् [छताक्षा 5॥779एाणड छगाते जैकिपाधाा० औै0ाएएँ 
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देवी कारण-द्रिद्रता । ८३ 








हमारी शिव्प-कछा और छूगसग सारे उद्योग-धन्धे विदेशी चस्तुओंका 
, डफ्योग होने छगनेसे लोप हो गये और होते जाते हैं |। सन्‌ १७८७ ई० 
' में खाली इँग्लेंडको ३० छाखका ढाकेका मलमलछ गया था। भारतके बने जहाज 
सन्‌ १८०० के बाद तक विलायत जाते थे ३८ । पर अब सारे जहाज विदेशी- 
'यॉके हैं ओर मालिक भी विदेशी हैं । इस व्यापारका कुल नफा विदेशियोंकी 
जेबमें जाता है। 
चाय, कहवे और नीऊकी खेती विदेशियोंके रुपयोसे होती है और इसका 
नफा हिन्दुस्तानके बाहर जाता है । इन चीजोंके लहराते हुए बगीचोंके मैने- 
जर तक विदेश्ञी हैं । 
कुछ उद्योग, कुछ व्यापार, प्रायः विदेशियोंके रुपयोंसे होता है और इस 
लिए नफेका बहुत बड़ा हिस्सा विदेश चल्म जाता है। राज्यके कुछ बड़े बढ़े 
पदोंपर विदेशी कर्मचारी नियुक्त हैं, उनके चेतनका बहुत बढ़ा हिस्सा, और 
बचतका कुल रुपया विदेश जाता है । 
जौर काइतकारोंका पेट नहीं भरता, वे भूखे ही सो रहते हैं-गा।वके गॉच 
खाली-पेट सो रहते हैं, जब गॉव अन्नसे खाली है तो पेट क्‍यों न खाली रहे ? 
सोने और चंदीके जेबर गायब हो गये, अब डनके एक सात्र धन, पीतल 
आदिके बर्तन भी गिरवी रक्खे जा रहे हैं। शोक ! 
आस्ट्रेलिया ओर भारतकी आमदनी और खर्चका मिलान करनेसे भार- 
तकी दरिद्रता और भी साफ दिखलाई देने रूगती है ॥# 
आस्टरेलियाके प्रत्येक मजुष्यकी वार्षिक आमदनी ६०० रुपये है और वचत 
( खचे जाकर ) ३१३॥ रु० । अर्थात्‌ वहाके लोग खूब मजेसे खा पीकर दीन 
सो रुपयेले ऊपर भ्रति वर्ष बचा लेते हैं, परन्तु भारतवासियोंके भाग्य वचाना 
तो कहाँ, भर पेट खाना भी नहीं लिखा है। यहांके प्रत्येक सजुष्यकी वार्षिक 
न बछण९०8 (00000079"8 77९४व88 णा  जताह ? 
>> |॥ [॥एए४४एा8४5 0005० 4 जह्य'"९७-"४ +* (0प570678070%8 0 
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* भारत तथा अन्य हेशोंक़े प्रत्येक मनुष्यकी चार्पिक आमदनी पनू १६०६ 
डै० के अनुसार इस भ्रकार हैं -- 


<४ देश-दर्शन- 
आमदनी ३६ रुपये १४ आने है, पर बहुत ही जरूरी और मामूली खर्च ३० 
रुपय है। अर्थात्‌ अत्येक आदमीके लिए १३ रुपये २ आनेकी कमी पढ़ती है। 
ऐसी दशामें बे-समझे-बूझे सन्‍्तान उत्पन्न करते चले जानेका परिणाम क्या 
नल १ कष्ट बढ़ेंगे, भुखमरे बढ़ेंगे, ढरिद्वी बढेंगे, उत्साहझूल्य पुरुष और अ- 
भागी औरतोंकी अधिकता होगी, निरपराधी बच्चोंकी मौर्ते होगी और इस 
तरह देशकी दुर्देशाका पार न रहेगा । और इसका उत्तरदाता कौन होगा (-- 
हम और आप । 
जागो ! उठो ! सदाके लिए इस गिरी दशार्मे मत पडे रहो ! 
भारतवर्षकी ( हरपेशेकी 9 आयकी तो यह दशा है, अब जरा अन्नके भाव 
की ओर देखिए;--- 
अज्नका भाव # सन्‌ १७०० से १९१८ ई० तक। 
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आकडे सेरके हैं ओर भाव फी रुपया है। जेसे सन्‌ १७०० में चावल 7 
रुपयेसें ७० सेर । 

सन्‌ १८०२ ई० तक नोट किया गया शिए०णा 'परशरढ तप्रढा्थे । 
शशा।ड०07 णए था वातावएओ ?760एश/॥९6' 97 77९०१०8७ 686076 'ध०075507 

# अन्नके भावके घटनका कारण जनसख्याके अतिरिक्त टकसाल स्थर्ण ओं 
अन्नका बाहर मेजा जाना भी है । 





ने क्र 
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<द्‌ देश-द्शेन- 





आस्ट्रेलिया और मारतव्षके आयव्ययका मुकाबला 


आस्टेलियाके प्रत्येक मजुप्यकी चार्पिक आमढनी ४० पौण्ड और बचत २० 
पौण्ड १८ शिलिज्ञ है। अर्थात्‌ वहाँ पर खर्चले आमदनी अधिक है। नीचे 
दिये हुए चिन्नसे यह बात अच्छी तरह समझमें आ जायगी। इसका प्रत्येक 
काला कोठा बचतके पोण्डोंको बतछाता है और धारीवाला कोठा आमदनीके 
पोण्डोंको । 


आस्ट्रेलिया । 





खर्चे कमी । नकक््ा १ 


आमदनी ॥ 
खर्च । 








भारतके पत्येक मलुष्यका बहुत मामूली खाने कपड़े आदिका वार्पिक खर्चे 
२ पौण्ड-आर्थात्‌ ३० रुपया-या ढाई रुपया महीना है, परन्धचु आमदनी है 
केवल $ पौ० २ शि० < पेन्स-अर्थात्‌ १७ सत्नह रुपया। इस हिसावसे 
यहंकि अत्येक मजुष्यको निर्वाहके लिए १३ रुपयेकी कमी पढ़ती है। 


देवी कारण-द्रिद्वता। <८स 





४. आगे नकशा नं० $ में जिन देशोंके नाम दिये हैं, वे देश अपने खर्चके 
लिए काफी गेहूं रखकर दूसरे देशोंको भी भेज सकते हैं। नकशा नं० २ वाले 
» ोको दूसरे देशोंसे गेहूँ खरीदना पड़ता है। इन नकशोंमें दिये हुए देशों के 
| अलावा कुछ देश ऐसे भी हैं, जो न तो वाहरसे गेहूँ मोल छेते हैं, न अपना 
गेहूँ दूसरे देशोको बेचते हैं, अतएवं उन देशोंका नामोल्ठेख करनेका प्रयोजन 
* नहीं । अमुक देशले गेहू' बाहर जायगा अथवा नहीं, यह बात उस देशकी 
गेहूँकी पैदावार और जमसंख्या पर अवरूम्बित है। इसमें भी एक बात और 
देखनी पड़ती है, वह यह कि अमुक देशसें प्रत्येक मनुष्य पीछे साधारणतः 
कितने गेहुँकी आवश्यकता रहती है। उदाहरणार्थ, ईग्लैड, कैनाडा, आास्टेलिया 
इत्यादि देशों फी आदमी तीन हंडेडवेट अर्थात्‌ ११८ सेर गेहूँकी आवश्य- 
कता होती है। यदि भारतवर्षकी ३१॥ करोड प्रजा इसी प्रमाणसे गेहे खर्च 
करे, तो हमारे देशसे गेहूँका एक दाना भी वाहर नहीं जा सकता। इतना 
ही नहीं चरन्‌ दुनियाकी सारी गेहँकी पैदावार अकेला भारतवर्ष खा जायगा। 
, यहाँ साधारणतः: फी आदमी ४० सेर गेहे पंदा होता है, इसमे भी करीब ६ 
हिस्सा दूसरे देशोंको रवाना हो जाता है । 
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८८ देश-दशन- 


न आर कक से पक के आप] 





गेहूँकी पेदावारका नकशा न० १ +। 

गेहूँकी पै प्रति मनु्े 

देशका नाम । जनसख्या । गेहूँकी पेदावार । पे पता 
अमेरिकन । हड्ढेडवेट 
रियासरतें | न्‍ २ 
स्स १८,२२,००,००० २६,००,००,००० १४ 
भारत २३१,५०,००,००० २०,३१,६ ०,००० ध 
फ्रान्स ४,००,००,००० ७,८४,६ ०,००० १ 
अर्जेण्टाइन <७५,७४,०००| ४,२१,२०,००० है 
इटली ३,६५,००,००० ७,६२,००,००० २ 
कनाडा ८३,६ १,९०० प्‌ ०,००,००,००० १५ 
हगरी २,०८,८६,००० <,१ १,१ ०,००० ३ 
खरूमानिया ७०,००,००० ३,६ ०,००,००० ४ 
आस्ट्रेलिया ४९,००,००० ७,६७,००,००० १५ 
मिन्न २५,००,००० १,९८,८०,००० ह। 
स्पेन ००,००,००० ७,७६,६०,००० रे 
बलगेरिया ४४, ३२,००० २,०८,००,००० हर 
चिली ३८,७०,००० ९६,६९,००० २, 
युराग्वे १३,७८,००० २९,२२,००० २ 
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गेहँकी पैदावारका नकशा न० २। 


कर अलजिभनटी डर, 
अत ०ज सरल 2९३५० ५सब सील जम रस पल सर मल. 











गा 

7 ग्रेट ब्रिटेन डेणएुर ५०००० ३,९५०,००,००० ८५९ 
002 है जमेनी दर ७० ७०,००० ७० ००,००७ ५४६ 
) आस्टेलिया ३,९०४ ००,००० ३ ६५ ००,००० १'र्‌ 
शक हाडैण्ड ००,००,००० १.७० ० ०,००० कं डे 
४० ०] हा ६०,००,००० डे ३,५० ००० जज 
। नार्वे महू ००००० पृ.७४० ००० ०७ 

98 है हे रे ह 
हे । स्वीडन "५०५,००,००० ६५.० ०,००० ११८ 
रण डेन्माके २८,००,००० २०,००,००० ९ 
वि पोछुगाल जु७५,००,००० ६५०,००,००० ११८ 
२७३०० ००० ३७५,००,००० ;- 

) । 3 
। स्विट्जरलेंड ३८,००,००० ३०,००,००० ए्‌ 


)' 


|. [ ऊपर दिये हुए आँकडे सन्‌ १९१४ के हैं और हड्ेटवेटमें हैं । ] 





चोथा परिच्छेद । 
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देवी कारण--दुशभिक्ष या अकाल ।| 
न++-++_**%-+-+- 
स्व सर रमेशचन्द्र दत्तने कहा है कि--- 


56 जराफालदाशा& 2०प5९ 0 शि77९5 70 धांगतग085: €एशए 
70578708 78 76 शिप्र8 05; जप, एप छू 07659 5७४८८ 0 
६98 706 ८8४४४९४, शाा707॥८ शप्रधाट& णए 995, ए९ आँधों ज0० 
इ66[८ ता एथ्ाा 76 प्राप्शाशाए गाते धरा एरवुपशाएए 0 78८87 वि" 
प्रा065 876 हुएए४धए तच8 ६0 8 7850 प7280855 20000607 27० ६6 
लाणार ए०शथडए ० धाढ ढणाएएशाणप. ,००० 76 ए०ण85६ भा 
77039 ॥956780]8 ए९8587079 0०7 ध्थाधी ” 


अर्थात---/ जब कभी दुभिक्ष पडता है, तब प्राय- सदा ही उसका कारग 
पानीका न बरसना होता है। पर, यदि हम सत्य भावसे इसका खास कारण 
छूँढें, तो हम निराश न होंगे। इस तरफ जो इतने कड़े ओर इतने अधिक 
अकाल पडे हैं, उनका कारण किसानोंका सम्पूर्ण निर्धन होना और बहुत 
पुरानी दरिद्वता है। ये किसान दुनियाभरमें सबसे अधिक निर्धन और विप- 
त्तिग्रस्त हैं। ?? 
# पुल 769 ८६०5७७ छत पाताधा फिशागा065 75, #6 ९४7९॥6, 
६78 379]९०६, ६06 0, ?0ए७:८ए ० ६6 जावाशा ?९०ए०-- 
ई॥४९४ कीरछ झआाशइाविएवं अध8६2४72, 529#207792८४ 7900, 
अथांत्‌-..- ' हिन्दुस्तानमें दुभिक्षका सुख्य कारण भारतवासियोंकी अत्यन्त 
नीचे दरजेकी, भयंकर दरिद्वता है। ?--- 
# गुआछए टशा 58ए8 70तराहएु ग एडथ5 एि एु०0०6 क्शाए8४५ ध70 


९णाश्शथ्वूपथ्गाए €शथाए एडचए ् वेःघप९8६ 75 8 ए2च7 णी शिया78 
(#छ४ [ट/6/ 40 7,0>व (7:/207 99 77, 0! 720:7:. 





देवी कारण-डुर्मिक्ष या अकाछ । ९ 





अर्थात्‌...“ वे अच्छी फसलर्मेसे कुछ बचाकर नहीं रख सकते, और इसका 
फल यह होता है ककि जिस साल पानी ठीक तरह पर न बरसा, बस अकाल 








है पडा | 8 
है 


४,, पृक्रढ 6 गशल्‍व5 5वाएटॉएजा प्राएथा2जिफ डवयाएडु वीक पी 
(6 8068, 7 ध7ए ता50वै९€० 0एशात्रप८5 धार 08 एाणएए राणा 
78 ६86 079 पीप्राए्ु प्यारी 55005 978#एछ8७॥ गा शातपे 88806. -- 
2405/£6#0705 खझलाईाडं उ/#बँ।व, ६8४ 766. 
अथांत---* किसान कराल काऊको हर वक्त अपनी ओर घूरता देखते है। 
जब कभी कुछ गड़वड़ी उनकी छोटीसी खेतीमें पढ़ जाती है, जो कि उनके, 
और ा बीचमें खड़ी रहती है, तो भयंकर काल उनके गले पर सवार हो 
जाता है । ” 


सर विलियम हण्टर, मिस्टर ए. ओ हिडमस, सर आक्लेण्ड काल्विन, सर 
चारल्स एलिएट, छार्ड क्रामर, सर हेनरी काटन, मिस्टर केयर हार्डी, मिस्टर 


: सण्डरलेण्ड और सर जेम्स कार्ड आदि सभी सज्जन एक स्वरसे कहते है कि 


ल 


4 
। 


| 


भारतसें दुर्मिक्षका श्रधान कारण भारतवर्षकी घोर द्रिद्वता है । 


अँगरेजीके दो इतिहासज्ञों और दो भारतवासियोने---जिनमेंसे एक्र सवा- 
धीन राज्यके दीवान थे---मिलकर और भलीभोंति जॉच करके एक सूची 
तैयार की है जिससे मालूम होता है कि ग्यारहवीं शताब्दिमं २, तेरहवींस 

े ्॒रीमें सोलूहदीं 6 सन्नहदीर्े ] 

१, चोदहवीसे ३, पन्छहचीस २, सोलहरवींमें ३, सन ३ ओर अह्वार- 
हवीं शतादिदर्मे सन्‌ १७४७ तक ४, इस तरह रूगभग सादे सात सो वर्षामे 
यहां सब मिलाकर अठारह अकाल पढ़े थे। और थे सब प्रायः लोकल या 
स्थानीय थे । उनका प्रभाव बहुत विस्तृत क्षेत्र एप न था। 


अठारहवीं शताठिदरमें सन्‌ १७६५० से ऊझेकर १८०० तक तीन अकाल पढें-..- 
शक बंगालमें सन्‌ १७६९-७० में, दूसरा बम्बई और मठ्ासमें सत्र १७८३ 
में और तीसरा उत्तर हिंदुस्तानमें सन्‌ १०८४ में । 

इसके बाद १५९ वीं शताब्दिस अकालॉंका जोर चढ़ने या | ५८०० से 


किया 


१८२७ तक ५ अकाल पड़े जिनमे लगभग १० लाख आदमी मरे, ५८२६ से 








क देखो प्रास्परस त्रिटिश इडिया, छपछ १९३ । 


न्‍्श्र देश-दशेन- 
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देवी कारण-दुर्सिक्ष या अकाल । 


थे 





१८७०० तक दो अकाल पड़े ५ लछाख मरे, १८०१ से १८७७ तक ६ पड़े 
१७० छाख मरे, और ३७६ से १९०० तक १८ पढ़े जिनमें अज्लुसानत. २ 
करोड़ ६० छाख आदसी कालके गालसें चले गये ! 


मि. डब्ल्यू. एल. हरेने १८ वीं और १९ वीं शताब्दिके अकाछोका एक 
प्रातवार नकशा बनाया है जो पिछले एछसें ढिया गया है। 


अकालोंसे कितनी हानि होती है इसका अनुसान करनेके लिए सन्‌ १८७७ 
-७८ के एक अकालकी हानिका हिसाब नीचे दिया जाता है;--- 


१ सरकारी खर्चर्से हानि ८०,००,००० . पौँंड 
२ मालगुजारीमें घटी २७५,२०,००० ,, 
३ खेतीकी हानि ३,४८,००,०००  ,, 
४ सादक वस्तुओंके टेक्समें हानि २,८७,००० हे 
७ चुंगीकी आमदनीसें घाटा ४,७०९,००० गे 
५ & नसमकके टैक्समें हानि २,७३,००० हि 
७ जेवरोंकी हानि ९८,८०,००० ही 
< खानेकी चीजोंकी गिरानीसे १,३०, ००,००० ,, 
९ पशुओंकी हानि ४७,४९,७००  ,, 
१० सजदूरीकी हानि २७,७०,००० . ,, 
११ कर्ज देनेवालोंकी हानि २०,००,००० . ,, 
३२ व्यापारियोकी हानि १०,००,०००  ,, 





जोड ८,२०,३६,००० पौण्ड 


इस तरह एक सालके अकालसे <4,२०,३६,५०० पाण्डकी द्वानि हुई, 
उसके साथ ही ७५०,००,००० आदसी सी सरे | इन ५० छास आदमियोकी 
हानिके लिए कितना रक्‍्खा जाय, इसका उत्तर पाठक खुद सोचे । दुनियाके 

' फिसी भी सभ्य ठेशमें न इतने छोग भूखे रहते है ओर न दही इत्तनें अफाल 
. पढते हैं। जम॑न, फ्रांस, अमेरिका आदि देशोमे तो लोग अकालका नाम ही 


० 
कहन। रक 


.. भूल गये हैं। पर द्रिद्रभारत-जिसे कि अब तक छोय 'सुद्धी भारत! कहते 
' हैं-अकालोंके मारे मरा मिटता है । 


-९छ देश-दशैन- 











" सन्‌ १८८० और ३८९८ के फेमीन कमीशनकी रिपोर्टा्से प्रकट होता 
है कि छोटे अकाछोके छोड़कर सन्‌ १७७० #० से १८७८ तक १८ बढ़े अकाल 
पड़े । इनमें यदि १८८५, १८९२, १८९७ और १९०० के अकाल जोड़ दिये 
जायें तो कुछ २२, घोर अकाल होते हैं जिनका पूर्ण वृत्तान्त सुनकर विदेश: 
योके रोंगटे खडे हो जाते हैं, ओर कछेजा कॉप उठता है। 

4 बंगालका अकाछ सन्‌ ३७७१-बंगाल श्रान्तको सरकारी नौकरोंने 
तबाह कर दिया था। लोग अत्यन्त दरिद्व और छुखी हो गये थे। कोर्ट आफ 
डायरेक्टर्सने अपने १७ मईं सन्‌ १७६६ के पत्रमें अपने नोकरोंके अत्याचार 
पर शोक प्रकट किया था--..* 7॥6 ८077ए70०ा छाते 78092०ॉ७ए ण ०ए/ 
8९८7५४॥5 ”” सरकारी कर्मचारियोंम घूम घूम कर जॉचा तो मालूम हुआ 
कि बंगाल प्रान्तके एक तिहाई छोग उस अकालर्म सर गये । रुव्युसख्या 
६३ करोड । 

२ मद्रासका अकाल सन्‌ १७९२-झत्युका ठीक अन्दाजा नहीं किया जा सका। 

३ उत्तरी हिन्दुस्थानका अकाल सन्‌ १७८४--ब्रहुत बढ़ा अकाल पढ़ा, 
गॉवके गॉव उजड़ गये । बनारस राज्यर्मे इतने छोग मरे कि वहाँकी एक 
तिहाई खती बन्द हो गई । झत्युका ठीक अन्दाजा नहीं किया जा सका। 

४ वम्बई और मद्बासका अकाल सन्‌ १७९२--मृत्युका अन्दाजा ठीक नहीं 
किया जा सका, पर अकाल बहुत बढ़ा था। 

७ बम्बईका अकाल सन्‌ १८१३--बम्बई सरकारने दूरसे अम्न सेगाकर एक 
खास द्रपर सर्वसाधारणके हाथ बेचा और बहुत लोगोंकी रिलीफ वर्कद्वारा 
सहायता की । रूत्युकी संख्या ठीक मालूम नहीं हुई । 

६ उत्तरी हिदुस्तानका अकाल सन्‌ १८१४ ४०--सरकारने बड़ी सहायता 
की, बहुतसी मारूगुजारी साफ कर दी, काइतकारोंको कर्ज दिया, और बना- 
रस, इलाहावाद और कानपुरको जो अन्न गया उस पर कुछ बाउण्टी (30प7/9) 
या एक प्रकारकी सहायता दी। 

७ सठ्रासका अकाल सन १८३७---अकाल बहुत बड़ा था। सरकारने अन्न 
खरीद कर उसे सस्ते भाव पर वेचा, और छोगोके प्राण दचानेमें सहायता दी। 
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«८ बस्बईका अकाल सन्‌ १८२३--सरकारने जन्न पर कुछ वाउण्टी या एक 
अकारकी सट्टाथता दी। 

० सद्गासका अकाल सन्‌ १८२३---सरकारने कुछ सहायता दी । 

१० सद्भगासका अकाल १८३३--गंद्वर जिलेके ७५ लाख आदमियॉमेंसे २ 
छाख सर गये | सदरासकी गलियोंमें और निल्‍ोरकी सढ़कों पर आदमियोंकी 
लाई छितरी रहती थीं ! 


११ उत्तरी हिन्दुस्तानका अकाछू सन्‌ १८३७--कानपुर, फतहपुर और 
आगराके शहरोंमें छाश फेकनेवालोका खास इन्तजास करना पड़ा कि जो छाशें 
सड़को पर पड़ी हों वे फेंक दी जावे । कभी कभी छाशें सड़को पर ही पड़ी 
रह जाती थीं और जंगली जानवर आकर उन्‍हें खा जाते थे । ८ छाख मौतें 
हुई । 

१२ मद्रासका अकारू सन्‌ १८५४--९ महीने तक रिलीफ वर्क जारी रहा। 

१३ उत्तरी हिन्दुस्तानका अकाल सन्‌ १4६०--३५,००० आदमियोंको 
रिलीफ वर्क और ८०,००० को खैराती मद॒द्‌ ५ महीने तक सिली, तिसपर 

भी २ छाख आदमियोकी झत्यु हुई । 


१४ उड़ीसाका अकाऊरू सन्‌ १८६६--४२,००० आदमियोकी मदद | १६ 
'सद्दीभे तक की गई, तिस पर सी ४॥ छाख आदमी मेरें। सरकारने ठो छाख 
<० हजार मन गला पहुंचाया, तो भी उड़ीसार्मे १० छाख आदमी मरे । 

१५ उत्तरी हिन्दुस्तानका अकाल १८६९--६७५,००० आदमी रिलीफ वर्क 
'पर काम करते रहे ओर १८,००० को खैराती मद॒ढ सिर्फे उत्तर पश्चिम प्रान्त- 
में दी गई । तो भी १२ लाख आदमी मरे । 

१६ बंगालका अकाल सन्‌ १८७४--७,३७,००० आउमी रिलीफ वर्कसे 
'और ४ छाख आदमी खेराती सहायतासे ५ महीने तक पले। इस अकालमे 
ऐसा अच्छा सरकारी प्रबन्ध था कि अकालके कारण एक भी आदमी न मरा। 

१७ सद्रासका अकाल सन्‌ १८७७,--यहाँ पर बंगाल प्रान्तसे उल्टा 
प्रवन्ध हुआ | सर रिच॒र्ड टेम्पुछने यह कहकर मजदूरी घटा ठी कि सरकारका 
फजे पेट भर अन्न देना नहीं है। वह उतना ही अन्न देगी सिससे छोगोंका 
पेट न भरे, पर प्राण बच जाये। जाखिर २,०१,८०० आदमियोंकोी अधपेटी 
सहायता दी गईं और ७० लार झादसी मरे । 


९ देश-दशेन- 





१५ उत्तरी हिन्दुस्तानका अकाल सन्‌ १८७८--१२,७०७० आदमियोंकी 
अनाथालयोसे और ७७,००० की रिलीफ वर्कसे सहायता की गईं। प्रबन्ध 
ठीक न होनके कारण १२॥ छझाख आदमी सरे। 

१९ मद्गासका अकाल सन्‌ १८८९,---सहायता दी गई, पर लोग बहुत मरे 

२० मद्गबास, बंगाल, बर्मा और अजमेरका अकाल सन्‌, १८९७--यह 
अकाल बहुत बड़ा था, सहायता दी गई, बंगालमें रत्यु नहीं हुईं पर मद्ठा- 
समें बहुत लोग मरे । 


२१ उत्तरपश्चिम प्रानत, बंगाल, वर्मा, मद्गास ओर बम्बईका अकाल सब्‌ 
$८९७--जितने अकाल हिन्दुस्तानमें पड़े थे, यह उन सबसे भर्यकर और 
कठोर था, और सारे हिन्दुस्थानमें इसका असर था | ३० छाख आदमियोंको 
सहायता दी गई । मध्यप्रदेशके सिवा सब जगह प्रबंध अच्छा था। इससे 
अकालके बड़े होनेके मुकाबले रृत्यु अधिक नहीं हुईं । 


२२ पञ्ञाब, राजपूताना, मध्यप्रदेश, और बम्बवईका अकाछ सन्‌ १९०६ ६ 
ई०--यह भी हिन्दुस्तानके अकालोंमें बहुत बढ़ा अकाल था। न्‍ ० हाएं 
आदमी रिलीफ वर्क पर थे, तो भी झत्यु बहुत हुई। 


स्वर्गीय बाबू रमेशर्ंद्गरदत्तने लिखा है कि-““जब किसी देशमें राज्यपरिव] भे 
त॑न होता है, मुल्क जीत कर कोई दूसरा राजा आता है, तो छाई 
बदइन्तजामीके कारण अकाल पड़ना ठीक है। पर हिन्दुस्तानमें इस कुसम 
यको बीते बहुत दिन होगये। सन्‌ १८७५८ में राज्यकी बागडोर 
महारानी विक्टोरियाको सोंपी गईं। तबसे आजतक, हिन्दुस्तानके 
भागों कभी रूडाई नहीं छिड़ी । यहॉकी प्रजा शान्तचित्त और राजभक्त हैं 
मेहनती और किफायतशारीसे रहनेवाली है, अँगरेज अफसरोंकी कई पीढ़ियाँ 
यहॉका कास करते ओर अनुसव ग्राप्त करते बीत गईं, फिर भी अकाल 
बन्द नहीं हुआ । ४० वर्षके हिन्दुस्तानमें १७ अकाल पड़ चुके ओर उनमें 
करोड ७० छाख आदमी मर चुके। पृथ्वी पर किसी सभ्य देशकी, जहाँके 
सभ्य है, एसी भयंकर और झोकपूर्ण दश्ञा नहीं है |? 
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पिछली सदीके आखिरी २७ वर्षोर्से अकालजन्य खत्युकी ओसत निकालनेसे 
प्रतिवर्ष १०छाखसे अधिक हिन्दुस्तानी कालके धास बने हैं ! जर्थाव्‌ प्रति 
महीना «६ हजार, प्रति दिन २,८८०, ग्रांति घण्ठा १२०, प्राति मिनिट २ हिन्दु- 
स्तानी बरावर २७ चर्ष त्तक मरते गये हैं । ओर कैसे मरे ? पहले, यादि घरमे 
गाय है तो बेच डाली, फिर हलके बैल वेचकर वच्चोंका प्राण बचाया, उसके 
बाद गृहस्थीकी छोटी छोटी चीजे---जो एक गरीब किसानके घरसे होती हैं बर्त- 
न, कपड़े या और कोई चीज--जिसका ग्राहक मिला, और जिस वे एक आने 
तकमें भी बेच सकते हैं या जिसके बदले एक मुद्दी मटर पा सकते है छोड 
नहीं रखते । आखिर, हाथ पर हाथ रखकर बेठ जाते हैं । वच्चोकी आओर्खे 
भूखसे बेठती जाती हैं | अब यह साहस भी बाकी न रहा कि पानी लाकर, 
सौँय सॉय करते हुए अपने हृदयके टुकड़े प्यारे पुत्र या प्यारी पत्नीके सुहसे- 
जिसका दस टूट रहा है,-जल डालें । 

माताने आण त्याग दिया, बच्चा भूख ओर प्याससे तड़प तड़प कर 
अचेत या झतक माताके स्तनोको चूलता है ओर निदान निराश तथा हताश 
होकर उसी सीनेपर पड़ा पड़ा मर जाता है! यही हृदयवेधक दृश्य देखते हुए, 
या यदि न देखा गया तो पीछेके खेतमें जाकर, छोग प्राण त्याग कर देते हैं 
और इनकी लछाशोका संस्कार गाँवके श्यगाल या कुत्ते करते है । 
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देवी कारण-रोग और शत्यु । 
्न्ग्य क के जि ७ ७ ०. 


चुक्ष-जगत्‌ । 


मेः अमीरचन्द्र ओर आनरेबल बाबू मोतीचन्द्रके पास पास मुकावलेके 
सनोहर वाग है । सुन्दर वनस्पतियोँ, नाना प्रकारके अनोखे फूल, 
पत्तियों ओर कोमल छऊताये छाखों रुपयोके सर्चसे ठोनों ही वागोर्मे छूगाई गई 
है । एक बागकी पत्तियों मुर्झमा रही हैं, छतायें कुम्हलाई जाती है, ओर दूस 
रेमे ठीक वही वनस्पतियों हरी भरी लहरा रही है ओर छतायें को ठीका कैंगूरा 
छूना चाहती हैं। क्या ? इसलिए कि एक वागसे उनकी रक्षा ठीक तरह पर 
नहीं की जाती, समय पर जल ओर खाद आदि नहीं ढिया जाता आर दूसरी 
जगह इन सव वातोका अच्छा प्रवन्ध है । 


पुष्प-प्रदर्शिनी और पुष्प-पारितो पिक ( 7]0छ6८7 ड0छ शाते ग0एश' ; 
977265 ) इस बातको सिद्ध करते हैं कि जितनी अधिक देख भार वनस्पति प 
यथोंकी होगी वे उतनी ही पुष्ट होंगी और चैसे ही बढ़े फूल या फल देँगी। | 

यह ठीक है कि अवतक कोई फूल बढानेवाल्ा लाख को शिशोंके वाद भी। ४ 
बडी गोभीके फूलके बरावर गुाबका फूल न दिखा सका, पर साथ ही यह | १ 
भी सानना पढ़ता है कि कोई यह नहीं कह सकता कि यह फूल दुनियामें सब 
'फूछोंसे बड़ा है और इस फूलसे बड़ा कोई फूल न हो सकेगा। मतलब यह कि 
आज जो सबसे बड़ा गुलाबका फूल है, यत्न करनेसे उसी पेड्से उससे । 
ली वड़ा फूल निकऊ सकता है। अतएवं न यही कहा जा सकता है कि गुला-। $ 
बका फूल बढ़ी गोभीका फूल हो जा सकता है और न यही कहा जा सकता है ह| ५ 
अमुक ग्ुलाबके फ़ूलसे बड़ा फूल नहीं हो सकता। भरे 
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पशु-जगत्‌ । 

विलायतके विद्वान ग्वाले कहते हैं क्रि-“ आप जितना अच्छा पझ्ु चाहे हम 
धीरे धीरे तेयार कर दे सकते हैं। ” 

लेसिस्टर शायरके मशहूर ग्वालोंके एक दुलने यह यत्न करना भरारम्भ किया 
कि एक भेडुको धोड़ेके वराबर किया जाय और दूसरे दलने यह किया कि 
एक भेड़को चूहेके बराबर छोठा कर दिया जाय । पर दोनों दलोंका यत्म निर- 
भ्रंक गया। भेडु न तो घोढेहीके बराबर बढ सकी ओर न चूहेके बराबर छोटी ही 
हो सकी । पर साथ ही यह भी कहा जाना चाहिए कि उनका यत्न किसी दरजे 
तक सफल भी हुआ, अथांत्‌ एक ढलकी भेड, यत्नद्वारा साधारण ऊचाईकी 
सेडोले बहुत बढ गई ओर दूसरे दुलकी बहुत छोटी हो गई । 

इस तरह प्रायः सभी पछु उत्तम जोडेसे पदा किये जाने, भली भाँति खिलाये 
जाने ओर ठीक तरह पर काममें लिये जाने पर बढ़े कदवाले, अधिक काम 
करनेवाले और ज्यादा दिन जीनेवाले बनाये जा सकते हैं । 

का शा0+, काणिं ताहाए॥टा0ता डशा0पोत एछ8४ प्राध्वे८ड 906ए९९४॥ 
7688507906 थे चागा॥६४१ ए70०६87०७५ अर्थाव्‌ उचित और अनुचित 
उन्नतिकी सीमाका अन्तर बहुत चतुराइसे देखना चाहिए। 

सनुष्य-जगत्‌ । 

प्रकृतिने मनुण्यसान्रकी उन्नति भी पूर्वोक्त नियमके अधीन रक्खी है। मज्ञु- 
प्यका दीर्घायु या अल्पायु होना, आरोग्य या रोगी होना, वलवान्‌ व्य निर्देल' 
होना, भिन्न भिन्न देशोकी अच्छी या चुरी आवोहवा पर, अच्छे या या घुरे आहार 
पर और थध्रुण्य या पापसमय जीवन व्यतीद करने पर निर्भर है । जिस देशर्मे 
इन वस्तुओका जैसा सुभीता होता है, वहोंके निवासी वैसे ही आारोग्य, वल- 
वान्‌ और दीर्घायु होते हैं, और जद्दा जितना अभाव होता है, वहाँके छोग 
उसी हिसावसे रोगी, निर्व७ और अल्पायु हुआ करते हैं । 

मनुष्यकी आयुका निश्चय करना और उसऊे लिए एुक सीमा बाँध देना 
असस्मव जान पड़ता है । पीटर मफेसने भारतके इतिहासमें लिखा ए 
कि जुमीस डे सन्‌ १८६६ ह० स सरा, उस समय उसकी आयु ५७१ चर्षकी 
थी । टामस डारकी आयु १५२ वर्षकी थी। इफिन्चम ३४४ वर्षकी टमरमें 
सरा । गोसाई लक्ष्मण पुरी, इमलहा ( मिर्जापुर ) ११९ चर्षके घोकर मरे १ 


(१०० देश-दर्शन- 


७33० + नर नल 





आप बालत्रह्मचारी थे ओर आयुपर्यन्त अट्यचर्य्यन्नत पालन करते रहे | गोव- 
धघंन गेंडेरिया ( चकिया बनारस स्टेटके समीप ) आयु ११६ वर्ष, अभी जीवित 
है, सब अंग ठीक है, अभी कोसों चल सकता 5। कहता है के में बहुत दनोसे 
केवल दूध ओर जंगली फल आदि साकर रहता है। तलाद्य करनेसे हर शहरमे 
हर गोवमे अभी सो चर्ष या उससे अधिक आयुवाले मिलेंगे । कटिन स्वदेश 
घतधोौरी, निज-सुस-सम्पत्तिकी आहुति देनेवाले माननीय दादाभाई नोरोजी 
मलुप्यके दीधोयु दोनेके प्रत्यक्ष प्रमाण थे। माननीय सुरेन्द्रनाथ बनजीं 
कठते हैं कि, “ गत १६ घर्पांसे भने प्रत्येक नित्यके कामके लिए एक 
समय निश्चित कर लिया है, उसी समय पर खाता हैं, ओर आफिस जाता हूँ। 
इस नियमसे एक दिन भी गड़वढी नहीं पड़ने पाई। फल यह हुआ क्र गत 
सोऊूह बपसे से पुक दिनके लिए भी बीमार नहीं हुआ | ?? 

अनुकूल, शुद्ध, सात्विक भोजनसे, निर्मेल जल और पवित्न वायु-सेवनसे, 
स्वच्छ हवादार कमरो में रहनेसे, बल ओर पौरुपको हानि न पहुचानेवाली दिनच- 
यौसे, शारी रिक बढ और पराक्रम बढ़ानेवाले व्यायाम ( कसरत ) से, नेशन या | 
राष्टीयताका क्षय करनेवाले ढो प्रधान कारणं---धोर दरिद्रता ओर अत्यन्त आधविक 
घनाब्यता--बा सम्पूर्ण दिनाश कर देनेसे, बह्यचयके पश्चात्‌ योग्य ओर आरोग्य 
सन्‍्तानोत्पत्तिसे, स्वास्थ्यरक्षा और उत्तम चिकित्साशाख्रके ज्ञानसे, स्री ओर 
पुरुषकी सामाजिक और मानसिक दशा वराबर ऊँची करनेसे, देशके सुखी 
होनेसे, ओर शातिमय पविन्न जीवन व्यतीत करते रहनेसे, मजुप्य चाहे अजर 
ओर अमर न हो जाय, पर उसके जन्म और झ्राकृतिक मरणके बीचका समय 
अर्थात्‌ आयु, बहुत बढ जायगी और बरावर बढती ही रहेगी | इस बढ़ावकी 
सीमा न होगी । 


४ ,, कया 7787 706 7982076 वृष्ा(8 काा0छो, एड धा8 त7क्‍/8 
0 0 रा 9#ज6९० जाप गाते क्रधापाबें 06४४ शत] ग्राएा8858 
जञ्ञाएं0 पा ए४2578, छत! 728ए8 70 355872908 (शा, 270प॑ ग्राश 
970967-ए 96 ७५७7९55९० ४ए ६6 छठ पफावेशीय(६6', 8 ०णार्शशा 
भ्णु०2० 40 था प्रात छशाई छञापि०एा 8ए९७ 782०) 7 
07 शा पाटा९१5९ ता पी8 यशाधाधाधएए ० बहु९5 [0 था €ांशां 
डाटा गिवा गाए 35छएष्टा72गण6 दृष्धाधाज 7! 

अर्थात्‌ “ मनुप्य असर तो नहीं हो सकता, परठु उसके जीवसके ढिने 
स्वाभाविक खत्युके दिनोले बढ़ सकते हैं ओर फिर यह कोई नही कह सकता 


नग्न... बऊहे 


य. >> जछा -+ज/> 2/ ->-५7 


देवी कारण-रोग और सृत्यु । १०१ 
कि अम्जुक पुरुषफी अवस्था इतने ही दिनोकी होगी। धीरे धीरे अवस्थार्से 
पूक्षि होते होते सकड़ों वर्षर्मि सजुप्य ऐसा दीघेजीवी बन सकता ह कि उसकी 
उसरका कोई अंदाज नहीं कर सकता - | ”? 


की जी की भी 








४ सनुष्यके मस्तकमें भरे सब्स्टन्स ( 8769 5ए०५४८४70०6 ) नामकी एक 
उस्तु होती है, उसीसे पिचारशाक्ति पैदा होती ह। बच्चोंके दिसागरमे भरे सेटर 
( 8789 787067 07 5पए08:870९७ ) बहुत कस होता है, इससे उनकी 
विचारशाक्ति भी कमजोर होती है । ज्यों ज्यों बच्चा बढ़ता है ग्रे मेटर भी 
बढ़ता है ओर उसी हिसावसे लद़केकी बुद्धि भी बढ़ती और पुष्ट होती ह। 
युवावस्थामें इस वस्तुकी अधिकता और वृद्धावस्थार्स कमी रहती है। उसीके 
अजुसार बुद्धिम भी विशेषता और कमी हो जाती है । चोट लगनेसे, 
क्लोरोफार्म सुँघानेसे अथवा शराब पिलानेसे श्रे सेटर पर असर पढता हैं, 
ध्तएव बुद्धि भी खराब हो जाती है। जहों ग्रे सेटर है वहीं बुद्धि है । यह 
चस्तु दिमागमे जितनी अधिक और जितनी स्वच्छ हो उत्तनी ही तीघर और 
पविन्न जुद्धि भी होती है। जहों णे मैटरका असाव है वहां छुद्धिका सी अभाव 
है, अर्थात्‌ थे मैटर ही बुद्धि है +।?! 

ठीक इसी तरह जीवनका दूसरा नाम रक्त ( 35]0०0 ) है और रक्तक्वा 
दूसरा नास आक्सिजन और आहार है। रक्त एक घण्टेके अन्दर बारह बार 
सारे शरीरसें घूमकर हृदयर्मे आता है, ओर फिर तुरत शरीरके अन्य भागोंम 
घूमनेको निकल जाता है। 

इसी तरह दिन, रात, सोते, जागते, हर वक्‍त रक्त चक्षर मारा करता हैं 
ओर जिस समिनटर्स इसकी चाल बन्द हो जाती है उसी सिनटमे शरीरसे प्राण 
निकल जाता है । जब तक रक्त ठीक है आदमी आरोग्य है, जहो इसमें सड- 
चढ़ी पड़ी कि बस आादसीका स्वास्थ्य विगड़ा | सोपके काटनेसे झत्यु क्यों हो 
जाती है । इस लिए क्रि रक्त बिगड़ जाता ६ । किसी तरह पर रक्त निकल जञा- 
नेसे, या रक्त कस हो जानेसे, आदमी कमजोर हो जाता है या मर जाता £ । 
अनुकूछ आद्टार और शुद्ध वायुसे नया रक्त बनता ह भार मजुप्य आरोस्य रह 
ता है। विरुद्ध आहारसे रोग उत्पन्न होते है । 





" जज ए०0ए007०९४ 8 ' 77०फ6फ ० धर० 
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१०० देश-दर्शेन- 


आप बालत्रष्नचारी थे आर आयुपर्यन्त अह्मचर्य्यन्रत पालन करते रहे । गोव- 
घन गेंडेरिया ( चकिया बनारस स्टेटके समीप ) आयु ११६ वर्ष, अभी जीवित 

सब अंग ठीक है, अभी कोलो चल सकता है । कहता है के में बहुत दनोसे 
केवल दूध ओर जंगली फल आदि खाकर रहता हू। तलाश करनेसे हर शहरसे 
हर गोवमे अभी सो वर्ष या उससे अधिक आयुवाले मिलेंगे । कठिन स्पदेश- 
घतधोौरी, निज-सुस-सम्पत्तिकी आहुति देनेवाले माननीय दादाभाई नोरोजी 

मनुप्यके दीघायु होनेके प्रत्यक्ष प्रमाण थे। मानवीय सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 

कहते ह कि, “ गत १६ वर्षोसे मेने प्रत्येक नित्यके कामके लिए एक 
समय निश्चित कर लिया है, उसी समय पर खाता हैं, ओर आफिस जाता हूँ। 
इस नियम एक दिन भी गड़बढी नहीं पड़ने पाई। फल यह हुआ कक गत 
लोलह वर्षोसे में एक दिनके लिए भी बीमार नहीं हुआ | ? 

अनुकूल, शुद्ध, सात्विक भोजनसे, निर्मल जल और पवित्न वायु-सेवनसे, 
स्वच्छ हवादार कमरों में रहनेसे, व ओर पोरुपको हानि न पहुंचानेवाली दिनच 
यीसे, शारी रिक वल और पराक्रम बढानेवाले व्यायाम ( कसरत ) से, नेशन या | 
राष्ट्रीयताका क्षय करनेवाले दो प्रधान कारण--घोर दरिद्रता और अत्यन्त अधिक / 
घनाह्यता---का सम्पुण दिनाश कर देनेसे, प्रह्मचयके पश्चात्‌ योग्य ओर आरोग् 
सन्तानोत्पत्तिसे, स्वास्थ्यरक्षा और उत्तम चिकित्साशास्रके ज्ञानसे, ख्री और 
पुरुषकी सामाजिक ओर मानसिक दशा बराबर ऊँची करनेसे, देशके सुखी 
होनेसे, ओर शांतिमय पविन्न जीवन व्यतीत करते रहनेसे, मजुण्य चाहे अजर 
ओर अमर न हो जाय, पर उसके जन्म ओर आक्ृतिक मरणके वीचका समय 
अर्थात्‌ आयु, बहुत बढदु जायगी और बरावर बढती ही रहेगी | इस बढावकी। , 
सीसा न होगी । 

४ , (० 72897 70: 982078 वृषा6 ॥र70709), 9५४६ 6 6ण& नि 
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अथांत्‌ “ मनुष्य असर तो नहीं हो सकता, परतु उसके जीवनके दिन 
स्वाभाविक खझत्युके दिनोसे बढ़ सकते हैं ओरे फिर यह कोई नहीं कह सकता 


है 


देवी कारण-रोग और सझूत्यु । १०१ 
कि अम्सक पुरुषकी अवस्था इतने ही द्नोंकी होगी । धीरे धीरे अवस्थार्से 
वृद्धि होते होते सेकड़ों वर्षर्मे सनुष्य ऐसा दीघ॑जीवी बन सकता ह कि उसकी 
ऊसरका कोई अंदाज नहीं कर सकता »। ?? 


कट फल >> चल 








४ सनुष्यके सस्तकमे ग्रे सब्स्टन्स ( ६76४५ 5प05:870०6 ) नासकी पएुक 
वस्तु होती है, उसीसे विचारशाक्ति पेदा होती है । वच्चोके दिमाग ग्रे सेटर 
( 87९9 प्रा८८४ए 07 5प्री75:07०6 ) बहुत कम होता ड्ढै, इससे उनकी 
विचारशाक्ति भी कमजोर होती है। ज्यों ज्यों वच्चा बढ़ता है भरे मेटर नी 
बढ़ता है ओर उसी हिसावसे रूड़केकी बुद्धि भी बढ़ती और पुष्ट होती है। 
थुवावस्थामें इस वस्तुकी अधिकता और बृद्धावस्थार्मे कमी रहती है। उसीके 
अनुसार बुद्धिस भी विशेषता और कसी हो जाती है । चोट छगनेसे, 
क्लोरोफार्स सुँघानेसे अथवा शराब पिलानेसे ग्रे मेटर पर असर पड़ता हैं, 
अतणएव छुद्धि भी खराब हो जाती है। जहां ग्रे सेटर है वहीं बुद्धि है । यह 
वस्तु दिसागसे जितनी अधिक और जितनी स्वच्छ हो उतनी ही तीत्र और 


: यवित्र बुद्धि भी होती है। जहां थे मेटरका अभाव है वहों चुद्धिका सी अभाव 


श 


है, अर्थात्‌ थे सैटर ही बाद्धे है +।? 

ठीक इसी तरह जीवनका दूसरा नाम रक्त (]000 ) है और रक्तका 
दूसरा नास आक्सिजन और आहार है। रक्त एक घण्टेके अन्दर बारह बार 
सारे शरीरमें घूमकर हृठयमें आता है, और फिर तुरंत शरीरके अन्य भागों 
घूमनेकी निकल जाता है । 

इसी तरह दिन, रात, सोते, जागते, हर वक्‍त रक्त चक्कर मारा करता है 
ओर जिस सिनट्से इसकी चाल बन्ठ हो जाती है डसी सिनटससे शरीरसे प्राण 
निकल जाता है । जब तक रक्त ठीक है आदमी जारोग्य है, जहो इसमें गड़- 
बड़ी पड़ी कि बस जआादमीका स्वास्थ्य विगड़ा। सोपके काटनेसे मृत्यु क्यों हो 
जाती है ! इस लिए कि रक्त विगड़ जाता है । किसी तरह पर रक्त निकल जा- 
नेसे, या रक्त कम हो जानेसे, आदसी कसजोर हो जाता है या मर जाता ४ । 
अनुकूल आहार और छझुद्ध वायुसे नया रक्त बनता है जार मनुप्य आरोग्य रह 
ता है| विरुद्द आहारसे रोग उत्पन्न होते है। 
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१०२ देश-दशन- 
चरक, सुश्र॒त, हारीत, शाज्नधर आदि थायुर्वेदके अन्थोकी सम्माति ह कि 
विरुद्ध आहार ओर विहारसे ही रोग उत्पन्न दोते है । ' 











भर जगद्मसिद्ध डाक्टर लुईं कूने दुनियाके सब रोगोंकी उत्पत्तिका कम 
रण बताते है और उसी एक कारणको दूर करके उन्होने सत्र श्रकारके रोगियोको 
आराम ओर आरोग्य कर दिखाया है। उनकी भी यही सम्सति है कि विरढ 
आहार ओर विहारसे मलछाशयमे कुछ मरू एकत्रित हो जाता है और फिर वही 
सल शरीरके अनेक भागोंम जाकर नानाग्रकारकी व्याधियो खडी कर देता ह 
ओर उन व्याधियोका छोग भिन्न भिन्न नामोसे परिचय देते हें । ज्वर क्या ह | 
पहले मल पेडके चारो तरफ जमा हो ता है ओर किसी समय आधिक सरदी या 
गरमी अथवा ओर कसी विरुद्ध आहार-विहारसे उबर पड़ता है। शरीरके प्रत्येव 
भागसे पहुंचकर, मछके छोटे छो> हुकडे आपसमें टकराकर गरसी पेढा करते 
हैं और सारे शरीरको गरम कर देते हैं ।-पही ज्वर है । अथवा, ये मलके पर 
साणु रक्तके मार्ग पर पहुँचकर आवश्यकताके अनुसार रक्त नहीं जाने ठेते, कु 
देरके लिए रक्तकी चार ढीली कर देते हैं । बस सारा अरीर या वह भाग- 
जहॉका रस्ता रुका है-बरफसा ठण्डा हो जाता है |---यही सरदीका ज्वर है। 
डाक्टर गोल्‍्सालिच ( 005७४॥०॥ ) गव्नभण्टकी ओरसे हेजेके रोगकी 
जाच करके लिखते हैं कि---* 776०6 टथाएए (6 छुआ ण णाीएेश 
॥॥ (00 ॥465६698 407 7707775 ” * अथांत्‌ “' हेजेके कीड़े मलुप्यके 
मलाशयमें महीनो पड़े रहते है । ?! 
+“ पु ०४5 ता500एश-80 ]0णाह 2९० पा जिाशइ्डोगाव पारा पी6 पाक) 
80पराए0€७ 07 8ए९०७, ०008४79, 29१0 00060 05898565 88 --- 
7 शा णएि एथापरवा0), 
2 (0२९८-०० ज़त<९0 90056, 
3३ 83980 थावे १&€टाए& ता), धातें 
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देखी कारण-रोग और स्त्यु। १०३ 
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अथांत्‌ कुछ दिन पहले लन्दनमें प्रति सहख्न॒ सत्तर जन मरते थे । सन्‌ 
१८३५ में झत्यु-संख्या ३० हो गई और अब पहलेसे आबादी बहुत बढ जाने 
पर भी रुत्युका हिसाव श्राति सहख कुछ १५ जन हो गया है। इस घटनेका 
कारण यह हुआ कि वहॉके छोगोंको मालूम हो गया कि ज्वर ड्ैजा जादि अनेक 
रोगोंकी उत्पत्तिके ४ प्रधान कारण हैं:--9 सकानोंसे साफ हवाका अभाव, २ 
बहुतसे छोगोंका एक साथ एक ही मकानसें रहना, ३ घ॒ुरी और गन्दी नालियो 
ओर ४ ऐसा खराब पानी पीना जिसमे बुरे परमाणु मिले हो । 

इन चार वातोंका सुधार करनेसे वहाँ रोग कम ही नहीं हुए बल्कि उस 
देशसे निकल भागे। केवल इंग्लेण्ड्मे ही नहीं बाल्कि हुनियाके किसी भी सम्य 
देशर्मे अब उन बीमारियोंका जोर नहीं है । 

अब देखना चाहिए कि अभागे भारतकी क्‍या दशा है-यह सभ्य देशोके 
मुकाबले दीर्घायु है या अल्पायु । 

क्या भारतकी आवादी घनी है 
इस देशर्म छोगोंका यह ख्याल है कि भारतवर्ष इतना बडा और विस्तृत देश 

है कि यहाँ पर न स्थानका अभाव है ओर न कभी होगा। भारतकी जनसख्या 
ओर क्षेत्रफलके हिसाबसे यहाँकी आवादी पाश्चेसीय सभ्य देशोके मुकाबले घनी 
नहीं है । जबानी जमा खर्च कर ठेना आसान है, पर इस बातको सम्रमाण 
साबित करना कठिन कास है । देखिए:--- 

आबादीके लिहाजसे भारतवपे सारी दनियामे दूसरे नम्बरका देश ह। अ- 
थांत्‌ चीनकी छोडकर भूमण्डलके सभी देशोंसे यहोंकी जनरूुँख्या अधिक है । 
क्षेत्रफल भी यहोंका वहुत बढ़ा है। भारतका ब्रिटेनसे अथवा फ़रास या जमनीसे 
सुकावला करना-जहांकी न तो जनसंरया वराबर है न क्षेत्रफल--भूल ह। 
समस्त भसारतकी जनसंख्याकी सघनताको आबादीके सुकायले कम देखना 
केवल भ्रम है। हों, भारतके श्त्येक प्रान्तकी जनसस्या ओर क्षेत्रफल यूरोपके 
अनेक देशोंकी वरावरी करते हैं। ऊतएुव, यद्वि संयुक्त प्रान्तका मुझायला 
प्रिटेनसे, बंगालूका जम॑नीसे और सद्?ासका फ्रांससे किया जाय तो ठीक पता 
चल सकता है। 
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१०४ देश-दर्न- 





नीचे टिप्पणीमे टी हुई संर्याओंसे माठ्म होता है कि संयुक्त प्रान्तकी 
आपादी विदायतसे, बंगालकी जर्मनीसे ओर मद्रासकी फ्रांसले अधिक धनी 
हैं ५८ । भारतके किसी किसी प्रातमें तो इससे भी अधिक सघन बस्ती है। 
द्ावनकोर राज्यमें प्रति चर्गमीरू ४७३६ और कोचीनमें ७९६ मनुष्य बसते हैं। 


साफ और हृवादार मकानोका अभाव । 

« भारतमें रहनेके मकानोंकी संख्या, ५,५८,४१,३३५७ है। इनमेसे ४, 
३४,७४,७४८ ब्रिटिश भारतसे हैं और वाकी $,२३,६६,०६७ देशी राज्यों 
में | ब्रिटिश भारतके मकानोंमें २३,२०,०२,८३२ जन रहते हैं, जिनमें १॥ 
७८,९७,४३७ पुरुष और ११,४१,०७,३९५ खिरयाँ है । राजधानियोंके मका 
नोंसे कुल ६,२२,८८,२२४ मलुप्य निवास करते हैं, उनमेंसे ३,०२,५४, 
३८७ पुरुष और ३,०२,३३,८३७ खितरया हैं। । 

अब देखना है कि ये मकान केसे हैं । साफ सुथरे हवादार हैं या गये 
ओर रोगोंके उत्पादक ! * 





» यूरोपके देश्ोंसे भारतके प्रान्तोंका मुकावढा । 


देश ओर ग्रात क्षेत्रफल जनसख्या. भ्रतिवर्गमील 
वर्गमील लाख जनसख्या 
सयु'ष्त श्रात १,९०७,२६७ ४७१ ४४० 
ओटब्रिटेन १,२१,६३ ३ प्‌ 3७६ 
बयाल ७८,६९९ डप्छ "७८ 
जर्मनी २,०८,७८० ६४९ ३१०४ 
मद्रास १,४३९, ३३० ४१४ २५१ 
फ्रास २,०७,०५४ ३९६ १८९ ५ 
विहार और उड़ीसा ८३,५८१ श्डण ड१५ 
इटली १,१०,६ ३२ ३६१ २३२६५ 
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पहले सस्करणके पुराने ऑकड़े बदछ कर इस सस्करणमें नये आँकड़े दे दिये 
जी जे. 


देवी कारण-रोग और सत्य । श्०्ष्‌ 
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अथांत्‌-...'' मिद्दीके कब्चे सकानोंसे प्लेण फेलनेसे सहायता मिलती हे, 
लेकिन किया कया जाय, बेचारोंको सिवाय मिद्दीके दूसरी कोई वस्तु, मकान 
बनानेको, प्राप्य ही नहीं होती । ?! 


4+,,.न8 प्रावएं5ड 2 ग्रापव #0एश2 पा ४6 ग्ावेवी8 ० 9 
एाएएक्‍8वे शो॥ू०, 507077९९ ४ए तजाडुंगी5 गाव 99877 700५, 
६6 ज़छव6० 06 ए7ए॥ ]86067 75 ॥0६ 50079 पवा5 07ए तप: 7! 


अर्थात---/ भारतवासी, घनी वस्तीवाले गोवके बीचमें, एक एक मिद्दीकी 
झोपड़ी रहते हैं, जिसके चारो तरफ शोबर आदि खादका पहाड़ छूगा 
रहता है, और पास ही गन्दे पानीकी गढ़ी या तलेया भी होती है । अकसर 
इसी तलेयाका पानी पीनेके काममें सी छाया जाता है। ” 


ने ४ पर 909णे०प5 70588 ]6 0056 ६08९७ 0 7820 
- दा56856 ” 


अर्थात--““ मकानात एक दूसरेसे सटाकर बनाये जाते हैं ओर उनमें 
ज्यादा आदसी रहते हैं | इससे बीसारियों होती है । ?? 


> ८6 [6 ठावा्रशए 707058 टएणाथिए5ड 8 गान 60प्रा-एगत्ते, 
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१०८ देश-द शन- 





अथांत-- मामृछी मकानोंम एक छोटासा औगन होता है और वाह 
रकी कोठरी होती है, जो मर्ठोंके ब्ठनेके काम आती है। अन्दर जाकर वाह-' 
रकी कोव्रीसे अधिक सराब, जिनमें न तो हवा आती है न रोशनी, 
दूसरी कोठरियों होती है जिनमे ओरते सोती है। इसी कच्चे सीड़से भरे 
ओगनके, एक कोनेपर संडासी पेसाना होता है। यह कभी साफ नहीं किया 
जाता। मैला, उसी कोठरीके गहरे गढेमें सप जाता है। नाबदानका सब 
मेला, इसी आगनमें सड़ा करता है, या जनाना कोठरीके वगरूके एक छोटेशे 
गढ़ेसे खतस होकर सड़ा करता है । ” 

आइए, अब आपको भारतके उस शहरकी सेर करावें, जो ब्रिटेनके अण्डे' 
के नीचे दूसरे नम्बरका, और सारी दुनियाके शहरोंमें वारहवें नम्बरका शहर 
है, जो महलोंके शहर ( ०॥५ ० 9990९5 ) के नामसे मशहूर है, जो 
धनी व्यापारियोंका केन्द्र है और जहाँ, अभी कुछ ही समय पहले, 
राजधानी थी । 

पाठकगण, इस समय में आपको हबड़ा स्टेशनसे, पञ्षाबमेलके फर्स्टक्लात 
रिजव॑ कम्पार्टमेण्टसे, उतार कर, मोटरमसें बेठाछ कर, सेठ हुलीचन्दकी कोठीम[ 
न ठहराऊँगा, एडेन, जुलाजिकल या छुटानिकल गार्डेनकी हवा न खिलाऊँगा.। 
आनरेबुछ मिल्टर म्ुकरजीके बंगलेकी सजावट, राजेन्द्र मछ्िकके कमरेकी एके 
एक छाखकी तसबीरें, कीमती शीशे और पतिसूर्तियों ( 5:2/06 ) न दिख 
लाऊँगा, जड़ाऊ मन्दिर, जोहरियोकी झकाझक दूकानें, चौरंगीके आलीशान 
सौदागरोंका सनोहर सामान, आस्कर (03087) की कॉंचकी घड़्ियाँ, विज 
लीके पंखे, झाडु फानूस और फब्चारे, इविद्ध कम्पनीकी वेलबूटेदार छर्तें या 
बर्ड कम्पनी यहाका सुन्दर फशेका सामान न दिखाकर आपको एक दूसरी 
ही ओर ले जाऊँगा | आपको कलकत्तेकी सच्ची, भीतरी दशा, मध्यम स्थिति- 
बालोंके सकान, और ऐसे स्थान, जिनमें कलूकत्तेके अधिकांश छोग वॉर्त 
करते हैं, दिखाऊँगा । 


>म्कट+ >ूा+. 2, _#ह हक 


है... 


बड़ा बाजार । 
हरिसन रोडकी चोड़ी सड़क पर एक निहायत खूबसूरत, छोटा, पर शार्नः 
दार मकान है। ३० फीट रूम्बा जौर २० फीट चौड़ा है। इसमें १ 
कमरे हैं और १८ भिन्न भिन्न परिवारोके ११३ जन रहते हैं। कुल किराया 
आह बम 5 तन की बम +- कम! अपर 


ब्रज स॒॒ >_आ- स्य 


देवी कारण--रोग और स्त्यु । १०७ 
नीचेके खण्ड्स दो पेखाने, एक नहानेका कमरा और तीन पानीके नल है। 
नीचे, सुबह शाम भीड़ रूग जाती है| निपटनेवालों में हर वक्त ' कहा-सुची 
हुआ करती है। मकानमें सीड़ बहुत है और बद्वू सीड़से भी अधिक है । 
सडक पर तीन दूकाने हैं। एक दूकानमें दो मारवाड़ी किरायेद्वार रहते हैं 
ओर दोनों साझेमें दही बढ़े बेचते हैं। उनके दोनों कुटुस्ब्रोंमें दस प्राणी है। 
सचान पर स्टोर है। उसके नीचेकी जगह दिनको रसोईघरका और रातको 
सोनेके घरका काम देती है। दूसरे किनारे, एकके नीचे एक, इस तरह दो 
खटोले लटकते हैं, उनपर तीन बच्चे झूछा करते हैं । सेठ सेठानी ओर दोनोके 
सयाने छडके ओर लऊड़कियों एक ही फरशे पर रातको सोती हैं । चोरीके 
भयसे दरवाजा बन्द न्द्‌ रहता है। ऊपरके झरोखोंसे सिफे प्राण बचाने योग्य 
हवा आया करती है । 
दूसरी दुकानसें एक खोसचेवाला हलवाई रहता है। अगरेजीसे एफ ए 
फेल हैं । बोर्डिज्न हाउसों मं मिठाई बेचता है ॥ इसका एक भाई आहढतम्में 

, अनाज तोलता है और दूसरा भाई कालेजमें पढ़ता ह । तीनो व्याहे है। सब 
मिराकर ९ प्राणी हैं जो इसी कोठरीसे रहते हैं। भद्दी, पानी, मिठाई बना- 

; नेका सासान, सब्र इसी कोठरीमे हे ओर सब छोग इसी एक कोठरीमें सोते 

भी हें। 

तीसरी कोठरी सबसे छोटी है । अन्ठर जानेकी राह जोर सीढी इस्तीम 
पड़ती है। एक कलवार, अपनी प्रेमिका एक चमारिन और उसके ४ वच्चोके 
सहित इसमें रहता है। मिरजापुरसे छाखका काम फेल हो जानेपर, उसने 
यहा आकर इसी कोटरीमे सास, सछछी, कटलेट, चाय आदिकी दूकान कर 
ली है । चमारिन, सुबह शास तो पराठे बनाकर दूकानमें रख देती है, आर 

५ दूसरे समयसे सामने ही पान ऊरूगाकर बेचती है। कुछ ६ प्राणी इसमे रहते 

(९ । दूकान सी इसीमे होती है । 

.. सबसे ऊपरके खण्डसें केवल एक बड़ा कमरा, एक बाजूका कमरा, एक 
छोटीसी दालान और उसके आगे जरासी खुली छत है। एक प्रसिद्ध वक्िद्व 
कम्पनी ( तै87299]8 पगा5प४॥०९ ६: डिशाधाह़ ०० )केखजांची, दलाल 
जार हेडक्लाक उसमे मिल ज़ुल कर रहते है । खजाची महाशयके स्याथ उनकी 
धर्मपत्नी ओर दो बालक, एक युवती विधवा भाभी, एक चची और उसकी 
एक युवती कन्या, कुछ सात प्राणी रहते हैं । 





है 
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१०८ देश-दशेन- 


नजीब सटे जा 











३८६७१ ५३६८०००५७०७/ ५० ६४६४ ७/५३५१७४: 


दलाल मष्टाशयकी अभी शादी है । आपके साथ अर्ध झ्विनी, एड 
बहिन, वृद्ध पिता, आर छोटा पर बडा सोटा भाई, छुछ ७ आदमी हैं। 


हेडक्छार्क सहाश्यके साथ घरका कोड नहीं है। सिर्फ एक कहारका छद़का 
साथमे घरले आया है । आप दिनको बासेसें, और घामको उपयुक्त 
लीकी दूकानके पराठे आदि खाते है। सजाची और दल्ालछकी रोटी ढाल 
अलूग अछूग बनती है। असबाब, सन्दूक और गृहस्थीका अन्य सामान वाजूे 
कसरेमे रहता है । बड़े कमरेसे एक डोर बोघ कर एक परदा छटका दिये 
गया है। एक तरफ मर्द और दूसरी ओर औरतें ओर बच्चे बैठते और सोः 
8। जरूरतके मुताबिक ओर परदे छूगा ठिये जाते है ओर उनसे उक्त व 
कमरेस कई कोठरियों बना ली जाती है | इसमे तीन दरवाजे हैं । 
ठो पर स्थियोका अधिकार है। हेडक्लार्क महाशयके, उन्हींके उमरके दो न 
युवक मित्र हैं जिनमें एक वह्य ओर दूसरे ब्राह्मण हैं। आप छोगोंको यह 
ऐसा भल्ण मालूम होता है कि समय पाते ही आप इस कमरेमे उपस्थित है| 
जाते हैं । हेडक्लाक महाशयके मेहमान बनकर पराठावालीकी दूकानके पर; 
उडाते हैं, ओर ताश खेलनेसे ठेर हो जानेसे वहीं सो भी जाते हैं-और | 
खाह देर हो ही जाती है | एक कमरा, १४ सोनेवाछे, और तिसपर दो मे 
मान और फिर नित्य ! अर्थात्‌ एक ही कमरेसे, तीन भिन्न भिन्न जाति आए 
स्थानके तीन परिवार रहते हैं । युवा पुरुष ओर पराई युवती खिर्यां, एक 
स्रोती बैठती हैं । एक दूसरेको स्नान करते, वस्रादि बदरूते और ःड्ार 
देखते हैं । 









कालेज स्वीट । 


एक चार मजिला ऊँचा मकान है। नीचेके खण्डम कालेजके लड़के 
हैं, आर इसे ब्रदर्स छाज ( 3707675' 7,0688 ) कहते हैं. । इसम 
' पक्के कमरे हैं । कोई कमरा आठ वर्ग फीटसे ज्यादा बढा नहीं है | ईता | 
३० लड़के रहते हैं । प्रत्येक कमरेमें तीन चारपाइय। नहीं विछ सकतीं, मं 
'णुव ये जसीव पर ही विश्राम करते हैं। सीडुसे छठ तकका चूना भींग ! 
है । रोशनी किसी कमरे नहीं है । इनमें धूप, सालऊके किसी महीनेम 
किसी समय नहीं आ सकती ! छडकोंने नेप्धलीन आदि छिड़क रक्‍खा है ) 


जे च-रू आअआअल्दाः द्राइज् सक हा ह 


देवी कारण-रोग और रूत्यु। १०९, 


(४४१४७ न्‍> 


सीना बाजार । 








3टस> 





 क 


, चितपुररोडपर एक फमरेसे दिनको मोची जूता बनाते है, और रातको उसीमे 
चारपाइयो डाल दी जाती हैं । एक पर बाप, मो, और एक छडका, साथ सोते 
है, दूसरी पर ६ बड़े बड़े वच्चे सोते हैं; तीसरी चारपाई पर तीन खियों और 
चौथी पर तीन लड़के सोते हैं। बगलका दूसरा कमरा बहुत छोटा है, उसमें 
एकले अधिक तखता नहीं पड़ सकता, अतएव चतुर चीनी कारीगरने एक 
टेबुल ऐसा बनाया है कि दिनकों उसीसे सेजका काम निकल जाता है, और 
_रातकों कुछ रूकोडियोंको उधर उधर कर देनेसे उसमें तीन दर हो जाते है । 
पहले दरमें, स्लरी पुरुष ओर एक छोटा बच्चा, दूसरेमें बालक ओर बालिकाये 
पाँच अदद, ओर तीसरेमें चार अदुद भाह बहिन कसे रहते हैं । सब १२ से 
१८ वर्ष तकके है। मेजर मेटकाप लिखते हैं:-“एक छोटेसे कमरेमें एक 
बेचा बगालिन, अपने ६ बच्चोके साथ एक ही तख्ते पर सोती थी। एक 
रातको दो बच्चोंका अन्त हो गया । उनकी झत्युका कारण, बुरी हवा और 
' बिछोनेकी गन्दगी थी। ?' कलकतेके एक सफाईके दारोगा लिखते हे-' एक 
छोटीसो कोठरीके आधे हिस्सेमे पत्थरका कोयला रक््खा हं। उसी कोठरीके 
आधे हिस्सेमें एक बंगाली बावू , उनकी स्री ओर दो लड़के सोते हैं ।?? “एक 
सीढीके नीचे एक ओरत अपने चार वर्च्चोके साथ जमीन पर सोती है । ?”? 


बस, इस शहरका अन्दाज करने भरको यह चृत्तान्त काफी हं। यहांकी 
अधिकांश आबादी किस तरह पर रहती हैं, सो मालूम हो गया। अब 
चलिए, हम लोग काशीकी यात्रा करें। इस शहरकी कोग वडी तारीफ करते 
हैं ओर इसे 'छोटा कऊूकचा? कहा करते हैं । वबस, इसे भी देखना आवश्यक 
५०. महाशयोसे पु धर ह 
हैं। पाठक महाशयोसे आर्थना है कि यहां भी आप रण्जा सुशी साधोलारूकी 
भूछनपुरवाली कोठटीसे या अजसतगढ़ पलेसमे न ठहर कर, नन्‍्दनसाह स्टी- 
उसे किसी रईसके मेहमान बानिए, जहोले आप अपना कार्य अच्छी तरह 
कर सके । 


वनारस-स्यूनीसिपेलिटीमें कुल मकानोंकी सरया ७०,३३३ हे । उनमें 
१,९९,९६८ जन बास करते हें -१,०३,१९६ पुरुष ओर ९६,७४२ खियो। 


8 


चाक आर दक्माइ्वमेधके वार्ड ( ५ धाप ) से अधिक घनी बसती है। दोनों 


११० देश-दशैन- 
वां सब मिलाकर १७,७७० मकान हैं आर उनमें ६६,६७४ ज* 
बसते हैं+ । 

इस हिसावसे फी मकान, ३ ७ यानी ४ जनसे भी कमकी औसत पढ़ती 
है। ये चार आदमी तो चौम॑जेके मकानोंके लिए बहुत कम हैं। ः यही 
मकानोकी तकलीफ क्या हो सकती है ? यहाँ तो रहनेवाले कम और मकान 
ज्यादा हैं। मकानदार चाहते होंगे कि कोई मझुफ्तमें आकर उनके साथ रहे, 
'घरकी सफाहे हुआ करंगी, घरमें चिराग जछा करेगा। ओर शायद पक्के महा 
के कुक्षगली अथवा बंगाली टोलेमें मकानोका फ्रिराया विल्कुल न लिया 
जाता होगा, यादि' लिया भी जाता होगा तो नाममान्नका | चीजोंकी जरूर 
तके मुताबिक उनकी कदर होती है, दाम बढ़ता है, अतएुवं मकान आ। 
जमीनकी चाह कम होगी। पर जाँच करनेसे दूसरी ही वात सालूम 
है। यहाँ एक एक फुट जमीनके लिए छोग जान देनेकी तेयार हो जाते हैं 
“छक्खी चबूतरा एक फुटसे आधिक चौंडा न होगा, पर उसके लिए एक लाह 
रुपया खर्चे हुआ | जिस सुझाकातीसे पूछिए सकानकी बड़ी तकलीफ 
है । सकानका किराया, और जमीनका दाम मामूली छोगोंके आराममें फर 
डाल रहा है। जिस मकानको देखिए, आदमियों से खचाखच भरा है । नीचेक 
कोठरियों, जहाँ न रोशनी है और न हवा बल्कि बदबूसे नाक फटी जाती है 
भरी पड़ी हैं । लखपती महाजनोकी बेठकें ऐसे ही जँधेरे कमरोंमें हैं । 
छूडके उन्हींमें पढ़ते हैं । बड़ी बढ़ी दूकानें हैं। सुनीम गुमाइते और 
मालिक ऐसे ही कमरोंमे बरसातकी सड़ी गरमी पड़ने पर भी, बारह 
राततक बहीखाते लिखा करते हें--क्‍्यों ? यदि फी घर चार ही अ॑ 
'रहते होते, तो ये इतना कष्ट क्यों सहते ? इसका कारण वही कोठी 
उगी, जिसमें आप ठहरे हुए हैं। देखिएगा, महछेकी आधी जमीन 
सकान उस कोठीमें शामिल है। जिसमें सिर्फ एक कुटुम्ब और बाकी 9 
आधेसे, सारा महा गुज़र करता है। गोपालमन्दिरके मकानोंमें ७०० में 
ओर इसी तरह अनेक धनी महाजनोंके घरोंसें किसीसें २०० या किसीमें १९९। 
जन भलीभाँति रह सकते हैं, पर ऐसा न होकर उनमें एक ही एक केंद्र जे 
वास करता है और उन्हींके पढ़ोसके दूसरे घरोंमें छोग नीचेसे ऊपर तक की 5 
रहते हैं। र 
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जैसे एक बडा वृक्ष अपनी ही जातिके, पास उगे हुए कमजोर पीधोंका आहार 
वभावसे ही ख़ुद छीन छेता है ओर वे बेचारे कमजोर पोधे अपने हिस्सेकी 
नसी, गरमी और वायु न पाकर पूर्णखूपसे बढ़ने नहीं पाते-समयके पहले 
दी नष्ट हो जाते हैं, ठीक इसी तरह अधिक धनाव्य, अपने पड़ो सियोंको आराम 
रेनेकी चेष्टा रखते हुए भी, उनके हिस्सेकी आक्सिजन और सूर्वेकी गरमी 
जिसपर शरीरकी आरोग्यता निर्भर है, खुद हजम कर जाते हैं। (5प7शएथे 
0 (06 ६6७६ ) जीवन संग्रासकी बात है। आप जिस कोटीमें उहरे हैं, 
देखिएगा, उसमें शुद्ध वायुका अभाव है । नीचेके दो खण्डोंमें घूप ही नहीं 
पहुँच सकती । चारों ओर दूरतक लगातार ऊँचे मकानोंकी कतार है। मका- 
नोंके छल्ले और सायबान आमने सामने एक दूसरेको छूआ करते हैं, अत- 
गुव गलियों प्रकाश और शुद्ध वायुके झोंके आने ही नहीं पाते जो अन्य कस- 
रोंकी वायुको छुछ रखने सहायता दे सकें। गलियों ऐसी' तंग हैं कि तीन 
आदसी कन्धेसे कन्घे मिला कर नहीं चल सकते। सामूली लोगोंके मकानोंकी 
कौन कहे, करोड़ों रुपयोंके धानकोंकी को ठियोंके सामने या बगरूमें भी जरासी 
जगह नहीं देखिएगा। और यदि कहीं किसी कारणविद्ेपसे, वहां, किसी कवि: 
राज या कविरत्न महाशयकी पाछुकी छाकर रख दी जाय, तो बेचारी चार 
-फीटकी चौडी गली, घण्टोके लिए रास्ता रोके रहे। ऐसी तंग गारऊयोंके रहने- 
चाले रईसोंके यह कविराज ओर डाक्टरोका आगमन गाय: ही ढेखा जाता है। 
इससे यह साफ मालूम होता है कि सम्पत्तिवान्‌ होते हुए भी शुद्ध वायु और 
अकाशके अनावसे ये छोग आरोग्य नहीं रहते । 
यहीं एक तड़सीलदार महाशयका एक संगीन मकान है। तीन तरफ तड् 
शगशर्लियाँ हैं। दरवाजेके सामनंवाली गली ऐसी तंग ओर अंधेरी है क्िठनिको भी 
* टटोछ कर चलना पड़ता है | द्रवाजेके भीतर घुसते ही बढवूसे दिमाग परे- 
शान हो जाता है । अंधेरा इतना रहता है कि अनजान आदमीको रास्ता ही न 
! मिलेगा ओर रोजके आने जानेवा्ोंको भी दरवाजा टटोलना होगा। इसकी 
४ बनावट ऐसी है----चोकके तीन तरफ दालान और उनके पीछे अंधेरी कोठारियों. 
# दसरे और तीसरे खण्डर्स इसी तरह तीन ओर दालान और कोठरियों और 
# शक तरफ सीढी और पैखाना । खुली छत कैसी खण्डर्से नहीं ह कि उसका 
# सुख उस खण्डके रहनेवाले भोग सके । सबके ऊपर कुछ खुली छत है । 
> जीचेका औऑंगन और ऊपरकी छत पब्लिक प्रापर्टी है, अर्थात्‌ सब छोग इसे 
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इस्तेमाल कर सकते हैं | अतः गरमीके महीनोंमे एक दूसरेसे सटकर वीसो 
बिछोंने एक साथ बिछते है । यहो न आपससे परदा निम सकता है न छाज। 
नी भिन्न भिन्न कुटुस्वोके खीपुरुप एक साथ रहते हैं--पेखाना हर एक 
खण्डमें है । ये नये ढंगके स्वयं वह जानेवाले नहीं हैं | इस पर ये साफ भी 
नहीं किये जाते | मालूम नही, मैला, कहो गायब हो जाता है ! हाँ, वह 
चौथे खण्डमें भी है। घूप सिवाय ऊपरके एक खण्डके किसी दरजेमें नहीं जाती। 
सबसे [4० ३४० 0०. च्े 
सर्बेसे ऊपरवाले किरायेदारकों १७ ) रु० मासिक किराया देना पढ़ता हैं, 
और सिर तीन रहने छायक कमरे दे, अतएवं पॉचरुपया फी कोठरी किराया 
ठहरा और १५ ) रु० मासिक डाक्टरकी फीस और दवाका दाम पड जाता 
न हा क्‍् च ड़ ०. 
है। यद भी बता देना आवश्यक है कि ये सामान्य किरायेदार नहीं है, #* 
आप निर्धन न समझें। इनमेंसे प्रत्येक रहनेवालेका खर्च डेढ्‌ सौ दो सो रुप 
महिनेका है और ये बीसो वरसके पुराने किरायेदार हैं। 





नस्व॒र॒ १०८ ब्रह्मनाल । 


इस सकानके सबसे ऊपरक दरजेसें, सातवें आसमान पर, सिस्टर ' 
फोटोग्राफर एण्ड आर्टिस्ट रहते हैं। आपके यहाँ जाना नरकमें जाना है। हम 
मकानमें ऑगन भी नहीं है और मिस्टर जयराम, किसीको ऊपरकी छत 7 
आने नहीं देंते । आने क्‍यों दें? छोटीसी छत इन्हीं भरको काफी नही होती. 
फिर और छोग कहाँ रह सकते हैं ! इस ढंग पर इस ऊँचे सकानमे लगभा 
७० आदमी रहते है | आते जाते ख्रियों देख पड़ती हैं। सभीका सवार | 
अत्यन्त छुरा है। युवती स्रियोंको, क्षयरोगसा हुआ जान पडता हे अं 
बच्चोंकी दशा तो अत्यन्त ही शोचनीय है। क्‍ 

यह अवस्था एक या दो खास घरोंकी नहीं हे । काशीके अधिकाश लोग 
इसी तरद्द रहते हैं | यहाँके गरीबोंकी कौन कददे, ठखपती महाजन मी इन्ही 
घरोमें रहते हैं। सोना, चॉढी, वरतन, रेशम, वनारसी कपड़े आदिकी 
'बडी बड़ी दूकाने, इन्हीं और ऐसे ही मकानोंमें हैं । जब गरमी या बरसात + 
शामके वक्त इन मकानोंमे जाने या कुछ वख्रादि खरीदनेमे अधिक समर्थ दि 
ताना पड़ता है, तब प्रलय हो जाती हैं। जिन्हें आप कोठी कहकर पुकारते ! क्‍ 
उनमे जानेसे सॉसकी कोठी, वन्द होने लगती है । बेचारी तादकी पंखी, । 
हवा दे सकती है और फिर क्या वह कहींसे दूसरी हवा लावेगी ? हवा तो व 
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बिगड़ी हुई रहेगी, केवल चेहरे पर झोंकेसे लूगेगी। बहुतसे कोठीवालोंके कम- 
रॉमे गेसका पंखा दिनरात खुला रहता है । उससे कुछ शान्ति तो जरूर 
मिलती है पर सचमुच गेससे कमरेकी वायु अधिक खराब होती है, और 
अन्तर्से उससे हानि ही होती है । 
यह दशा भारतके उस शहरकी है जो पापनाशी, पवित्र काशीके नामसे 
भारतवषैसें विख्यात है, जहेंकि छोग सचमुच भारतके अन्य शहरवालोंसे अ- 
घिक सफाईसे रहते हैं, जहाँ फर्स्क्लास स्‍्यूनीसिपेलिटी है, जहाँ विद्याका 
अधिक प्रचार है और जहाँके अधिकांश जन धनी हैं। 
बस, अब कानपुरकी अत्यन्त गन्दी गलियोंर्म और दिल्ली या लाहोरके 
( काशीके मुकाबले ) गन्दे छोगोंके मकानोंमें लेजाकर आपका समय छेना 
व्यर्थ है। केवल कछकत्ते और काशीसे सारे भारतका अन्दाजा हो सकता है। 
देहाती मकान जहाँ न म्यूनीसिपैलिटी है, न नालियॉं, न धन, ओर न 
विद्या, मकानके नामको बदनाम करते हैं। दरिद्व देहातियोके कच्चे झोपडोंसे 
घोड़ोंके तबेले अच्छे होते हैं । इन मकानोंमे अँगरेज अपने घोड़े भी न रहने 
देंगे, और यदि रकक्‍्खें तो शायद्‌ उनका अन्त भी जल्द ही हो जाय |--- 
घोड़ोंकी कोन कहे, उनमें वे अपने सूअर तक न बन्द करेंगे ! 
पर, ऐसे ही मकानोंमें, २६,५१,१६,८३७ मनुष्य वास करते हैं ओर इन्हीं 
झोपडियोंमें १४७,४४,०९,२३२ असागी भारतीय स्तियों केद रहती हैं *। 
गोहुओं, जिछा आरा! 
बाबू गुलाबसिंह १८ गॉवके जमींदार हैं । आपके गाँवर्मे परदेका बड़ा 
कडा रिवाज है । जो बहू या बेटी जितने ही कठिन परदे रहे, उसका उतना 
ही नाम है, उसकी उतनी ही इजत है । यहाँ तक कि इस गॉँवका वद़प्पन 
ओर झकुराई, उसके घरके परदेके मुताबिक औआकी जाती है न कि धन या 
विद्यासे | इश्वरकी दयासे वावू गुलावसिंहकी इज्जत गोंवमें सबसे अधिक है। 
आपके घर यह रिवाज है कि बहुओको न कोई फरागत जाते देखे, न खाते 
आर न नहाते, ओर कब तक ? जब तक कि वे स्वय घरकी सालकिन न हो 
जायें---उनकी सासका परलोकवास न हो जाय ! 
) . चूड़ी सास आदिको ओंगनमें घूप लेने आानेके पहले डी वहुओको नित्यके 
शोचादि कर्म्मसे निपट कर, अपनी अपनी कोठरियोंमें बन्द हो जाना चाहिए। 
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खानेके समय या और दूसरे जरूरतके वक्त, मालकिन हट जाती है, तब कहीं 
बहुये खा पी कर जल्दीसे उसी कमरेंमें भाग आती हैं | इसके बाद, दिन रात- 
में जो कुछ उन्हें करना हो' क्षपनी कोठरीम करें। हर को४्रीमें दो तीन पीक- 
दान और चिलमची रक्‍्खी रहती हैं ओर एक एक बहूकी खिदमतमें दो दो 
छोण्डियों रात दिन हाजिर रहती है । पर, मालूम नहीं क्यों, न तो बहुओंका 
स्वास्थ्य अच्छा रहता है और न शहरकी लडकियों, वहाँ आकर जीती हैं। 
बड़े भाई, बावू त्रजकुमारसिंहके चार ब्याह हो चुके, उनमेंसे तीन वहुओंका 
अन्त हो गया। अभी आपकी जायु कुछ ३० वर्षकी होगी । बाबू गुलाबर्सि- 
हकी खत्री जब तक गोहुआँमें रहती है, बीमार ही रहती है, और यदि वह 
सालठमरमें कमसे कम चार महीने अपने चचा इंजीनियर साहबके साथ 
क्ैम्पसमें म रहने पावे तो उसका अन्त ही हो जाय । इस लगातार बीमारी 
और झूत्युका कारण यह बताया जाता है कि समीपवासी हरसू त्रह्मका शाप 
है कि इस गॉवके ठाकुरकी बहू-बेटियों सुखी न रहें । पर बाबू गुलाबर्सिहकी 
खास बहिन मेरे बड़े भाई साहबको व्याही हैं। उनका स्वास्थ्य मेरे घर ९ 
बहुत अच्छा, बल्कि जरूरतसे ज्यादा अच्छा रहता है। मेरे घर वे कमरेमें 
बन्द नहीं रहतीं, अकसर गड्ढास्नानकों पेदुछ भेजी जाती हैं । हर मंगलरूको 
हुगाजी पैदल ही जाना होता है । छोटते समय चाहे सवारी दे दी जाय, पर 
जाना पदल ही पड़ता है । इससे प्रातःकालका व्यायाम हो जाता है । 
बाबू गुझावर्सिहके घर चाहे परदेका रिवाज बहुत कड़ा हो, ओर छोगोंके 
घरसे ज्यादा हो, पर इस कुरीतिमें तो सारा भारत पढ़ा है। खास कर संयुक्त 
आन्‍्तम इसका इतना घुरा रिवाज है कि बेचारी असहाया खियोका सर्वनाश 
ही हुआ जाता है। गत दस वर्षर्मे इनकी संख्या बढनेके बदले घट गई है। 
१९०१ में, सुक्त प्रात २,३४,६२,८८४ खियो थीं और १९११ में, यें 
२,२९,४०, ८०५० रह गईं। अर्थात्‌ ५,२२,०७७ स्त्ियाँ कम हो गईं। * 
४ तर क्‍96 7850 08८2868, (676 ॥95 966४ 8 एश-ए हाट: 088 , 
० छएणाशा 778 ]055 78 ९7०४४) छाते एात8-597684 धाते 50 8० 


एशा8 8 ६76 [70५7708 45 ए07958 ० 0ि विानश68 पीका 7 9 
फएुछशा 007 30 एछ25 /” 


अर्थात्‌ू--- गत दस वर्षो्मे ख्रियोंकी वड़ी खत्यु हुई है । ये बेचारी भर्म 
सरह पर मरी हैं, ओर चारों तरफ रूत्यु खूब हुंइ है। इतनी अधिक श् 
हुई है कि आरेतोंकी ३० वर्षकी खराब हाछत और अबतर हो गई हैं।”' 
2 उलट  पम जी आर की के ओज | कल आह न अलब 2) कल ९५ इन जट ली कम कब वि घट लटक जज सकल वश हम जन लव जम निज 8 


के &$#क४॥ ४ ऑ ४ 350८ पक 7 मदन के - शक पक 


देवी कारण-रोग और उरूत्यु । श्श्ष 


2५७०७ पतेतस 3 >2 ५2 सर. 





2५८५८ ४१४१७३६४ ८७ +तर- कई 








५ फा6ए8७ 835 ०» ज्ञरा306 ॥8 70706 8०9 ६0 लिक्चषब्वोंढ55 पीधा 
॥865, ! 


४ एज 08565 04 76 4055 ० व्पिक्षे5४ 878४ ए2श९पए९ धायते 
प8908. 


४ [६ ३97687७ धीधा ॥0277ए 45 शेज्ज०9ए४8 गरश065: 9707९8 
शितरशठ्ह 


अर्थात्‌---“ ज्वर ख्रियोंके लिए ज्यादा प्राणघातक होता है। ?' 

४ स्तरियोंकी सझत्युका कारण ज्वर ओर प्लेग है। ”? 

४ देखा जाता है कि ( भारतसें ) स्रियाँ सबसे अधिक मरती हैं। ?” 

सत्युसल्या आदि दिखानेके पहले हम आपको एकबार फिर याद दिलाते 
हैं कि विरुद्ध आहार-विहारसे रोग उत्पन्न होते हैं और रोगसे झत्यु हो जाती 
है। वायुके बिगढ़नेसे या काफी शुद्ध वायु न मिलनेसे भी रोग उत्पन्न होते 
हैं और रूत्यु हो जाती है। 

इस भलीभाँति दिखा आये हैं कि भारतवर्पमें आहारका और रहनेके 
स्थानका केरा छुरा हाल ठै। विलियम डिग्वी साहब कहते हैं कि "6 45 9077 
गा जाएंवा655 8080 065 ७]॥7095: [76 8 9695६: 06 ६86 086, क्या 
क्गोए 5० फपते& टबा७ 85 ग्रा5 गढ्ाहु॥000775 एप्रते8 787072700९8 
0७॥ ४07०0, ” अथांतू---* भारतवासी रोगी ही पेदा होते हैं और रोगसे 
डी जानवरोंकी तरह मर जाते हैं। उनकी चिकित्सा उतनी ही होती है 
जितनी कि उनके अज्ञानी पड़ोसी कर सकते हैं। ?” 

अब इस त्तरदह पर जीवन उ्यतीत करनेका परिणास सुनिए। जाप कह 
सकते हैं कि मरना भी क्‍या कोई आश्रर्यकी बात है ? यदि मरे तो क्या 
हुआ ३ क्‍या अन्य देशोंरस लोग नहीं मरते ? पर देखना यह है कि भारतवा- 
सियोंकी औसत उम्र क्‍या है, भारतमें कया अकालम्त्यु अधिक होती हे, 
ओर क्या यहों पर और देशोंके मुकावले रत्युकी संख्या अधिक है। + 

भारतवालियो और भैंगरेजोंकी आयुका झुकावछा करनेसे मालम होता है 
पके जैंगरेज हससे ३७ वर्ष अधिक जीते हैं । अर्थात्‌ उनकी ओसत आयु ४० 
चपकी और हसारी कुछ २३ वर्षकी है । 





+ 8]] [हत8 00७प्र७ए०४ क्ि०ए076 7977 ॥७ ए 7, 
« + देखिए, मृत्युसंख्याका विवरण पृष्ठ ११७ ॥ 


११६ देश-द शेन- 








डीजल जी 


आरतवासियोंकी और अंगरेजोंकी आयुका मुकाबला | 





१ ऑगरेजोंकी औसत आयु ४० वर्ष । 


२ भारतवासियोंकी औसत आयु २३ वर्ष । 
आपको शायद यह माननेमें तो एतराज न होगा कि ४० वर्षके पहले मरना 
अकालम॒त्यु कहा जा सकता है । 


प्रति सहस्तर कितने आदमी अकाछ-म्त्युसे मरते हैं ? 
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भारतवर्ष और सारी डुनियाकी म्ृत्युसंख्याका मुकावला | 
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नावें १४८ 


इससे साफ मालूम होता है कि मारतवर्षमें सारी दुनियासे अधिक रूत्यु 
होती है। 
| सबसे अधिक रूत्युसंख्या प्राति हजार, जो निम्नलिखित प्रान्तोंमें हुईं।--- 
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छठा परिच्छेद । 
रन>००८१- 


विवाह । 
पट 
( क )-विवाह-संस्कार | 


४०९०४ णा 6 ज्ञ06 छठएण0, प्र०ज्राधावर पर धाए एशेॉ- 
8700, 9 7079]67, 76०परपापिं, 2 7076 एशडढलिए६ 7068) 6 शाधाए2९९ 
चीधा ए0ए रचा गाव 79 6 ९४ए ज्ञणाप7९5 0 ६76 घातातवेएक,! 

---2776 36४०7. 


अर व मपडलके किसी देशमें, संसारकी किसी जातिमें, किसी धर्ममें, 
विवाहसंस्कारका महत्त्व ऐसा गम्भीर, ऐसा पवित्र नहीं है जेसा कि 
प्राचीन आय्येम्नंथोंमें पाया जाता है। 

विवाहपद्धातके संक्रणका इतिहास » बड़ा मनोर॑जक और शिक्षादायक 
है। उसके देखनेसे यही घात सिद्ध होती है कि मानव जातिकी वाल्यावस्थामें 
न किसी प्रकारकी राज्यव्यचस्था थी और न ससाज या कुटुंबब्यवस्था। ख्रीपु- 
रुषपोका सम्बन्ध और माता, पिता, पुत्र आदि नाते, मूलस्थितिर्मे रहनेवाले 
सनुष्योंसि उसी तरह अनियमित होते थे जिस तरह कि पशुओं पाये जात्ते 
हैं। स्लीपुरुषोंका नियसित सम्बन्ध राज्यव्यवस्था और सभ्यताके साथ साथ 
स्थिर होता आया है। + 


» मिन्न भिन्न देशोंके पुराणगन्धोमे कुछ ऐसी कथाये पाई जाती हैं जिनसे 
उक्त सिद्धातोका बहुत मेल मिलता है | श्वेतकेतु और दीघतमा ऋषियोंकी कथासे 
यही बोध होता है कि अति प्राचीन कालमें सत्रीपुरुपोका सम्बन्ध अनियमित 
धा 

अनाइता किल पुरा खिय आसन्‌ वरानने। 
कामचारविहारिण्य स्वतत्राधास्ह्वसिन ॥---महाभारत । 
त॑ं 8907०७१ 


१२० देश-दशैन- 








अनेक देशोंके इतिहाससे पता चलता है कि समाजकी प्रथम अवस्था 
लोगोंकी भ्रव्वत्ति युदुकी ओर अधिक थी । विजयी जातिके छोग पराजित 
जातिवालोंकी ख्तरियोंकी पकड़ छाते थे और उन्हें निजकी संपत्ति समझते थे । 
उनके साथ विवाह करते, उन्हें दासी बनाते, बेच डालते या दान कर देते 
थे । स्तियोंकी कुठम्बके प्रधान पुरुषोंकी अधीनताम रहना पड़ता था | समाज 
और राज्यव्यवस्थामें ज्यों ज्यों सुधार होता गया सवयों त्यों ख्रियोँ भी दासत्वसे 
मुक्त होती गई। 

स्वाधीनताके साथ साथ स्त्रियोंकी योग्यता बढ़ने लगी । उनके विपयमे 
प्रेम, आदर और अबलाभिमानके उच्च भाव प्रकट होने रूगे। स्वयम्वरकी प्रथा! 
निकली, धीरे धीरे विवाहको धार्मिसक विधिका स्वरूप प्राप्त हुआ और विवाह 
एक परम आवश्यक संस्कार माना जाने छूगा ! 

समाजशाखतवेत्ता स्पेन्सरका कथन है कि विवाहका मुख्य उद्देश यही है कि 
इससे समाज ओर राष्ट्रकी उत्कर्पावस्था चिरकाल तक बनी रहे जिससे दम्प- 
तिका, भावी संततिका ओर देशका कल्याण हो । जिस विवाहसे इन बातोंकी 
सिद्धि न हो वह समाजके लिए (हितदायक नहीं हो सकता। सुप्रसिद्ध विद्वान 
अरस्तू ( 3775/006 ) ने कहा है कि “'स्लियोंकी उन्नति या अवनतिपर राष्ट्रकी 
उन्नति या अवनति निर्भर है। यूनानी ( 57००|:७ ) अपनी स्तलियोंको दासीके 
समान नहीं रखते थे, किन्तु उन्हें राष्ट्रोज्नतिका सहायक समझते थे-उनकी 
शारीरिक, मानसिक ओर आशप्मिक उन्नतिर्से दत्तचित्त रहा करते थे । यही 
कारण था कि यूनानी बारबेरियन जातिको अपने अधीन कर सके । ?? 

इतिहासकार गिबन लिखता है कि “रोमन राष्ट्र अपनी ख्तरियोंके साथ, भीक 
जातिकी अपेक्षा अधिक अच्छा बर्ताव करता था । इसी कारण रोमन राष्ट्र 
ओऔससे अधिक वलवान्‌ हो गया और आऔ॥कको रोमके सम्मुख सिर झुकाना 
पढ़ा। ?! 

यह एक प्रसिद्ध बात है कि रोसने एक छोटेसे शहरसे बढ़ते बढ़ते सारी 
दुनिया पर अपना ग्रभ्ुत्व फैला लिया । जिस तरह रोमराष्रकी उन्नति विस्म- 
यकारक है उसी तरह उसकी जवनत्ति भी अत्यन्त हृद्यदावक है । सुयोग्य 
टैेसिरस इतिहासकार बताता है कि “रोमन जातिके उत्कपफे समय रोमन 
खरियों मे पातिन्रत्य, स्वावलम्बन, स्वाथत्याग, थेये आदि जो अनेक सह्गुण देख 
पढ़ते थे वे सब उसकी अवनातिके समय नष्ट हो गये थे । इन अच्छे ग्रणोंके 


( के ) विवाह-संस्कार | १२१ 





स्थानपर दुराचार, अज्ञान, कलह आदि दुगगुणोंका साम्राज्य स्थापित हो गया 
था #। इसी कारण जस॑न जातिने रोसन लछोगोंकी दुबा डाला । बनोंमें रह- 
.नेके समय भी जर्सनोंकी कुट्ुम्बसंस्था बहुत अच्छी थी। ? 
भारतका इतिहास उठाकर देखनेसे शरीर कॉप उठता हैं और आँखें बन्द 
हो जाती हैं। इस अभागे देशकी सुद्शा तथा उन्नतिके दिन, अति प्राचीन 
भूतकालकी उँधेरी छायासें ढक से गये हैं। बाल॒ुविवाह और स्क्ियोंकी पराधी- 
नताकी ऐसी गिरी हुईं दशा सभ्य संसारमें किसी भी देशकी नहीं है। स्वभा- 
वतः भारत ही एक ऐसा गया गुजरा देश प्रथ्वीपर नजर आता है जो निर- 
न्तर इतने दनोंसे विदेशियोका शिकार बनकर पददलित किया जा रहा 
है। महाभारत होनेसे ही भारत गारत नहीं हुआ बल्कि भारत गारत हो चुका 
था इस लिए महाभारत हुआ । 
विवाह-संशोधन तथा अन्य सामाजिक सुधारोंका प्रस्ताव करनेके लिए हमे 
इस बात पर विचार करना होगा कि वर्तमान समयसे सख्रियोकी क्या दशा हे, 
/ 'चह दशा कबसे चली आ रही है, प्राचीन और अवीचीन विवाहपद्धतिमें क्या 
दोप या गुण उपाश्यित हो गये हैं, आदि | 





+ महाभारत होनेके कुछ दिनो पूर्वसे रोमसाप्राज्यके समान भारतमे भी 
छ्लियोंकी अवनतिकी झलक दीखती हैं। ( १ ) कुमारीपनमे गद्जांडेवी ( वाढको 
भीष्मकी माता ) का पुत्रविसर्जन, ( ९२ ) अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्यके 
विवाहके लिए काशीनरेशकी पुत्रियोको-अम्बा, अम्बिका और अम्बालिकाको- 
भीष्सका बलपूर्वक हरना और उनका अनादर, ( ३ ) धीवरकी कुमारी कन्या 
सत्यवतीके साथ महार्षि पराशरका सम्भोग, वेठव्यासका जन्म ओर चाढकों 

« सत्यवतीका राज-कुलमे व्याह, ( ४ ) कुन्तीके कुमारीपनसे कर्णका जन्म और 
नदीमें बहाया जाना, इस घटनाका छिपाना ओर फिर राज-कुलम बिवादह, ( ५ ) 
दपिदीका पॉच पुरुषोकी एक साथ ही पत्नी चनना, आदि अनेझ घटनाये महान्‌ 
राजाओं ओर ऋषियोंके घरोंकी हैं। सासान्य प्रजाकी क्‍या दगा रही होगी. 
-इसका पाठक स्वय अनुमान कर सकते हैं । 


२२४ देश-दशेन- 
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८ उस वैदिक समयमें, जब भारतकी विद्वता बहुत बढ़ी चढी थी, जब 
उपानिषद्‌, न्याय और दर्शनशाखत्र लिखे जा रहे थे, जब धर्मशासत्र और वैदिक 
'मन्त्रोंकी रचना हो रही, थी, जब भारतकी आत्मविद्या पूर्णताके सबसे ऊँचे 
शिखरपर पहुँच गईं थी, ख्तथियों पुरुषोंकी बराबरी करती थीं, उस समय ख्री- 
पुरुषसें समानताका सदृब्यचहार था। स्री और पुरुषोंके सामाजिक भौर 
आत्सिक अधिकार बरावरके थे। ?? 


पा धार 386 0 5प्ञग्रावात 8०6ए8७77/श॥5 बाते व009 शशि" 
बीए, एणा०॥ एश-8 ल्वुप्रबो5 0ीवालशा-धर्या76१ बात टपॉपा&एं धाते 
रवेंप्रट४(९१ ६0 ६४8 #87869६ 707६ 
८४ उस महान्‌ उन्नतिके समय ख्त्रियों, पुरुषोंके वराबर पढ़ी लिखी हुआ 
करती थीं, उनकी योग्यता पुरुषोंके समान रहा करती थी और उनकी शिक्षा 
पुरुषोंके समान बड़े ऊेचे दरजेकी हुआ करती थी।” 


८“ इतिहाससे पता चलता है कि वैदिक समयसें ख्रियोंकी ऐसी अधोगति 
नहीं थी, जैसी आजकल है। आज ख्तरियाँ झद्ध कही जाकर सानसिक तथा 
धार्मिक उन्नतिसे वंचित रहती हैं । थे वेदमन्त्र सुन तक नहीं सकतीं, पर 
वैदिक समयसे ऋषिकन्यायें वेदमत्र रचती थीं, जिनका आज पुरुष पाठ करते 
हैं। हाय ! हमारी बहनें ओर कन्यायें उन वेदसंत्रोका अध्ययन नहीं करने 
पातीं जिन्हें हमारी साताओंने रचा है ।” 

“ अब ख्त्रियाँ मानसिक और धार्सिक उन्नतिसे वाचित रक्खी जाती हैं, वे 
सूत्र नहीं धारण कर सकतीं, उनके लिए सब धार्मिक सस्कारें बन्द कर दिये 
गये हें ।7 

पर, हारीतने अपने धर्मशाखरमें लिखा है कि, 

द्विविधाः स्त्रियाः ब्रह्मवादिन्यः सद्योवध्वश्थ, तत्र ब्रह्मवादिनीना- 

सुपनयनमशौीन्धन वेदा5ध्ययन स्वगृहे भिक्षाचय्यों । 

अर्थात---ठो प्रकारकी स्त्रियों होती है ब्रह्मदादिनी और सद्योवघू। इनमेंते 
-अहयवादिनी खियोके लिए, उपनयन, अप्लीन्धन, वेदाध्ययन और निज घरमें " 
भिक्षाचर्य्या विहित है। सद्योवधू स्रियोके लिए ऐसी विधि नहीं है । इससे 
साफ जाहिर है कि ख्लियोंका भी धार्मिक संस्कार पुरुषोंकी तरह होना 
चाहिए | 


)पीभलज 








रै 


४ 
| 


( ख ) वबेदिक समय । श्श्५ 
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४ पूवेकालमे बालिकायें उपनयन-संस्कारकी अधिकारिणी थीं। वे चेद पढ्‌ 
सकती थीं और गायन्नी जप सकती थीं। पिता, पिताके भाई या बालिकाके 





|” भाईको पढ़ानेकी आज्ञा थी, इनके अंतिरिक्त कोई अन्य पुरुष उन्हें नहीं पद 
' सकता था +। ?” 


| 
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कन्याः्प्येवं पालनीया शिक्षणीया5तियत्नतः | 
अथांत---कन्याको भी पुन्नकी तरह यत्नपूर्वक पालना और पढ़ाना लिखाना 
चाहिए। 
पुरा कठपे तु नारीणां मोझ्लीबन्धनमिष्यते । | 
अध्यापनं च चेदानां सावित्रीवाचन तथा ॥ 

अथांत--भाचीन मर्यादाजुसार स्रियोंका भी उपनयन होता था, उन्हें 
गायत्रीका उपदेश दिया जाता था और वे वेदोंको भी पढुती थीं । 

४ चैदिक समयमें स्तलियों विवाह करनेके लिए मजबूर नहीं की जाती थीं। 
सानसिक ओर धार्सिक योग्यताजुसार वे बालब्रह्मचारिणी रह सकती थीं और 
मोक्षकी भाप्तिके लिए संन्यास लेकर बह्मज्ञान प्राप्त कर सकती थीं |। ? 

बालबत्रह्मचारिणी सुलूभा, व्रह्मविद्या पर सम्वाद करते हुए राजर्षि जनकसे 
यो कहती है:--- 

साहं तस्मिन्कुले जाता भतेयेसति मद्धिधे । 
चविनीता मोक्षधर्मेषु चरास्येका मुनिम्नतम ॥ 

अथांत्‌-..“ मैं क्षत्रिय वंशमें उत्पन्न हुई हू। सुझे अपने गुण कर्म और 

स्वभावके अनुसार योग्य पति नहीं मिला, इसी लिए विनीत भावसे मेने 


* मोक्षकी प्राप्तिके लिए संन्यास ले लिया है। +7! 


गार्गी और अन्य अनेक घहाचारिणीयोंने जीवनसर विवाह नहीं किया। 
उन्हे चेदिक शिक्षानुसार पित-सम्पस्तिका भाग सिझा था और धार्मिक शिक्षा 
मिली थी। पविन्न सावोका संचार हो जानेसे वे अपने आपको देश और मनु- 
प्यसान्नकी सेवाके लिए समर्पित कर सकती थीं। वेदिक समयमें विवाह- 
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 सत्यार्धविवेक---दयानद ( सनातनधर्म्मा )। 

| ज्ाव्वी5० गए प078 ? ७७ 4एण76 उ९877 

के है, छा887 ०६ छघघग्ा 


१२५६ देश-दरशान- 
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प्रणालीका ऐसा सुन्दर आदर्श सिलता है कि जिसे देखकर भारतकी प्राचीन 
सम्यताका, स्त्रियोंके आठटरका और उनके अद्भुत ख्रीत्वका पता चलता है। 

भारतकी नारियोके लिए वही समय सर्वोत्तम था। उन्हें सष्टिके नियर्मोंके 

खोजनेका अधिकार था । वे स्वतन्त्रतापूर्वक साहित्य तथा विज्ञानकों पढ़ती 
थीं। वे चेदोंके अध्ययनर्में सचेष्ट रहती थीं । वे त्रह्मविद्यार्में निषुण थीं। वे 

राजनीति जानती थीं और पुरुष उनसे सलाह छेते ७ । वे रणक्षेत्रमे जाकर 

युद्ध तक करती थीं। सारांश यह कि प्राचीन समयमें स्त्रियोके लिए किसी 

कार्य्यके करनेमें कोई रुकावट नहीं थी, जो अधिकार पुरुषोंके थे, वे ही 

ख्रियोंके भी थे | देखिए३--- 

१ बालब्ह्मारिणी गारगींने याज्षववक्य ऋषिसे केसा अच्छा शाखार्थ किया 
था | उसने उच्चशिक्षा ओर गहरी त्रह्मविद्याके ज्ञानस तथा अपनी आश्चर्यजनक 
योग्यतासे ऋषिवर याज्ञवल्क्यकी जबान धन्द करके उन्हें परार्त कर दिया था। 

२ मेन्रेयीने गृहस्थाश्रस व्यतीत होनेपर मानसिक और धार्मिक योग्यतापर 
विचार करके अपने पतिदेवतासे ब्रह्मज्ञानक्े उपदेशके लिये प्राथना की आर 


उसे वह ज्ञान दिया गया। 

३ महाराणी कैकेयी रणक्षेत्रमे जाकर लड़ी थीं । 

४ महाराणी गान्धारी, राजाओं ओर श्रेष्ठ राजकर्मचा रियोंकी भरी सभार्मे- 
जहाँ विचार हो रहा था कि सन्धि हो या युद्ध-उस गम्भीर राजनैतिक घिप- 
यपर विचार करनेके समय जिसपर समस्त भारतकी जय या क्षय नि्ेर थी- 
इसलिए बुलाई गईं थीं कि वे अपने पुत्र हुरयधनको इस राजनैतिक विषय 
पर उपदेश देकर उन्हे युद्ध करनेसे रोके । ओर सचझुच ही बढ़ी' योग्यतातें 
उन्होने उपदेश दिया था। 

क्या आज भी हसारी मातार्ये गस्भीर राजनेतिक विप्योपर विचार करे 
सकती हैं १ क्‍या आज आप किसी लरूड़केकी असावधानीसे राजनेतिक भूल 
करते देखकर उसकी मातासे सदुपढेश करा कर उसे हानिसे बचा सकते हैं। 
या आप शर्मसे सिर झुकाकर कहेंगे कि “ भरा स्थियोको राजनीतिसे क्या 
सम्बन्ध 
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। 


( ख ) वैदिक समय। १२७ 
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अथांत-.-.स्लीजाति कितनी ही पतिब्रता, स्वार्थत्यागिनी तथा सत्यवती क्यों न 
हो, परन्तु सनुष्यसमाजमे उसका कोई सम्मान नहीं है। आप उससे राजनेतिक 
तथा देशसस्बन्धी कारों सलाह छेना नहीं चाहते । क्योंकि आपको उससे 
कुछ हार्दिकता नहीं है । वह जन्ससे अज्ञान नहीं हे परन्तु आपने उसे शिक्ष- 
ण न दे अज्ञान बना रक्खा है। 

महाराणी कुन्तीते युद्धके समय कहा था, “ क्षन्नाणियोाँ समरमे लड़नेहीके 
लिए गर्भ घारण करके पुत्र उत्पन्न करती हैं, इस लिए जाओ ओर युद्ध करो । ” 
एक कुन्ती ही इस वरहकी वीर क्षत्राणी नहीं थी, अनेक ख्तरियाँ उस समय 
इसी रसमें पगी थीं । यह इस्वी सनसे ३,००० वर्ष पहलेकी या पश्चिमीय 
विद्वानोंके हिसाबसे १५०० वा १००० वर्ष ईस्वी सन्‌ पूर्वकी बात है। 

रूस-जापान-युद्धके समय एक जापानी ख्रीके कुल पुत्र छूडाईमें मारे जाने- 


' पर वह रोती हुई पाई गई । छोग उसे दिल्यसा देने छगे और उसके सब 


घुन्नोंकी खत्युपर दु,ख प्रकट करने छगे | इसपर उस विहुपीने घूसकर लोगोंसे 
कहा कि “में इसालिए नहीं रो रही हूँ कि मेरे सब पुत्र सारे गये, सुझे रुाई 
इस लिए आ रही है कि सेरे ओर पुत्र नहीं हैं जिन्हें में मातुसेवाके निमित्त सेट 
कर सकू” | +« 
कुल्ती ऐसी ही माता थी, द्वोपदी ऐसी ही पत्नी थी, उत्तरा ऐसी ही वाहिन 
थी और शिखण्डी ऐसी ही वीर-कन्या थी | याद रहे कि शिखण्डीने पुरुष-चेष 
घारण करके सहाभारत जैसे भयकर युद्ध भीष्स, कर्ण और ढोणाचार्यके 
सम्मुख घोर संप्रास किया था। 
पछ0 पताए5 ०९ टोठ5९ए ॥ण0॥60 ६026०९०, 6 ९तेपट४ध070, 
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अर्थांत---दो बातोंका एक दूसरेसे घनिष्ट सम्पंध है--( + ) खियोंकी 
शिक्षा, मानसिक, धार्मिक तथा शारीरिक उन्नति और (२ ) किसी जातकी 
चढ़ाई । जब्र सारतरमें योग्य मातायें थीं तव वे रत्न-गर्भा होकर योद्धा जार 


१२८ देश-द्शेन- 
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ऋषिरत्न उत्पन्न करती थीं, पर अब सूर्खा बालू-माताओंले प्रायः कायर और 
कलंकित कुपुत्र उत्पन्न होते हैं। कारण और कार्य --कारणको सुधारकर 
कार्य्य सिद्धू करना, अब भी हमारे हाथ है। 
यत्र नायेस्तु पूज्यन्ते स्मन्‍्ते तत्न देवताः । 
भ्े 
यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वोस्तत्राफलाः क्रियाभ॥। 
जहाँ ख्त्रियोंका सत्कार होता है वहाँ ही देवताओंका वास होता है, जहाँ 
इनका मान नहीं, वहॉकी सभी क्रियाये निष्फल सिद्ध होती हैं । 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम | 
न शोचन्ति तु यत्रेता व्धते तद्धि सवेदा ॥ 
जिस ग्ृहमें स्त्रियाँ दुखित हैं, वह शीघ्र नष्ट अष्ट हो जाता है, और जहाँ 
वे सुखी हैं वहीं कल्याण और आनन्द होता है। 
संतुछ्ो भारयया भती भत्नो भाय्यों तथेव च। 
यस्मि्नेव कुले नित्य कल्याणं तत्र वे छुवम्‌॥ 
जहाँ पुरुषसे स्लरी ओर स्त्रीसे पुरुष संतुष्ट हो, उसी घरमें निश्चित ही 
क्ल्याणका निवास होता है। 


विवाह: $. ९ 4०5 
( ग )-विवाह-संस्का रकी अधोगति। 
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१॥०)०॥४४५. 
ज़ुसंज्याकी नि.सीम वृद्धि अनन्त देवीकारणोसे रुफती है। जिस किसी 


भी कारणसे भमलजुष्यके स्वाभाविक दीर्घायु होने बाघा पढ़े--बाधाका 
कारण चाहे दरिद्वता हो, चाहे बुरे रीतिरिवाज और चाहे व्यभिचार या व्यसन 
_..उसकी गणना देवी कारणोमें की जायगी ।---माल्यस । 

उस परम घुनीत वैदिक समयसे अत्यत्न पतितें कालमें भारत प्रवेश कर रहा 
है। इस समय घोर अंधकार फेलना आरभ हुआ, अविद्याने सारतको जकड़ 
लिया, और भारतके गौरवकों धूलमें मिला दिया। नाना प्रकारकी बाधायें 
और उपद्रव उपस्थित हुए और मारतको गारत करने लगे । सख्लियोके आदर- 


च्ञ्ड्ू ब््चबज 


(ग ) विवाह-संस्कारकी अधोगति । १२९, 








सत्कार और ख्वतंत्रतामें कमी झुरू होने छगी। पुरुषोंने निर्दयता और निष्ठु- 
रतासे उनका अधिकार छीनना झुरू किया । उन्हे झूद्धकी निनदनीय पदवी 


“ दी गईं। सानसिक, धार्मिक था आत्मिक उन्नतिले वे वच्चित की गईं। पवित्र 


॥। 


है 


ट 
्त 


्थ 


रं 


संस्कार, यज्ञोपवीत, गायत्री, वेद-पाठ आदि सबसे अच्छे मार्ग उनके लिए 
बन्द्‌ कर दिये गये । वेदसमंत्रोंके अथे बदल गये दिये, नये नये ग्रन्थ गये रचे, 
नई नई स्थतियों बनाई गईं, अनेक नये नये 'छोक मनुस्झ॒तिर्मे जोड़ दिये 
गये और कर्ूंकित बाल-विवाहकी कुरीति भारतमें फेल गई । 


वेदों छुननेका अधिकार खीजातिको दिया गया है। प्राचीन इतिहास और 
स्वयस्वरसे भी यही बात पुष्ट होती है। सीता, द्समयन्ती, रुक्मिणी, द्रौपदी 
और अन्‍य अनेक देवियोके विवाह स्वयस्वरकी ही सर्यादाजुसार हुए थे। 
हमारी अधोगतिके मन्द दिनोंमें सी संयोगिताका विवाह प्रृध्वीराजके साथ 
स्वयम्वरकी सयादानुसार हुआ था। ( यह ईंसस्‍्वी सन्‌ ११८२ अर्थात्‌ अभीसे 
कुछ ६३४ चर्ष पहलेकी बात है। ) स्वयस्वर तब ही रचाया जा सकता है, 
जब कन्याकी मानसिक तथा शारीरिक उन्नति हो; और वह अपने गुण, कर्म, 
तथा स्वभावाचुसार जीवनयात्राके निमित्त अपने साथीको छुनने और बरनेके 
योग्य बन गई हो । 
निशद्॒षोहहेत्कन्यां ह॒यां द्वादशवार्षिकीम | 
ज्यश्टवर्षो5छवर्षा वा धम्मे सीदतिं सत्वरः ॥ 
मनुके उक्त कछोकके अनुसार ३० वर्षका पुरुष बारह वर्षकी कन्‍्याको ओर 
२४ का «८ वर्षकी कन्याको व्याहे। परन्तु-९ एक झरनेसे एक ही समय सीठा 
और खारा पानी एक साथ नहीं निकल सकता । अतणएव मनुष्योंर्मे सबसे 
ज्ञानी स्वृतिकार भगवान्‌ सन्नु यह नहीं लिख सकते कि ब्रह्मचर्यश्नत पूर्ण करके 
२४ वर्षका पुरुष ८ चपेकी कन्‍्यासे ओर ३० वर्षका पुरुष १० वर्षकी कन्यासे 
विवाह करे । मुझे विश्वास है कि यह मनुजीकी आज्ञा नहीं है। धूर्त छोग 
अपना कास साधनेझो 'छोक घटा बढ़ा देते हैं। अतएवं, किसी औरने यह 


* शोक मनुस्म॒ृतिसं लिख दिया होगा | 7? 


बोधायनने सबसे पहले विवाह्काल-मर्यादाको शिधिरू किया। उन्होंने 
आोकका अर्थ किया फिं--- 


* ह(+४ छि658: 
दे०-५ 





१३० देश-दरशेन- 


त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमाय्यातुमती सती । 
ऊद्दयौत्तु कालादेतस्माहिन्देत सदर्श पतिम ॥-मन्न ९-०९०। 
अथांत्‌-....' कन्या रजस्वल्ा होनेके अनन्तर तीन वर्ष तक अतीक्षा करे ! 
यदि उसके साता पिता उस समय तक उसका विवाह न करें, तो वह सं 
अपना विवाह करनेमें स्वतन्त्र है ।”? पर इतनी क्या की कि यह भी लिख 
दिया कि कन्या ब्रह्मचारिणी तथा “नभिका? हो । बौधायनके मतसे जब कन्या 
१६ वे या इससे आधिक आयुकी हो ओर पुरुपसे संसग कर सके, उस 
समय उसे नप्लिका कहेँंगे। सत्यवर्त और शौनिकने भी यही अर्थ किया है | 
सातवीं शताब्दीके रगभग बने हुए अमरकोषमें नाप्नेकाका अर्थ “ अनाग- 
तातैवा ? अर्थात्‌ जिस कन्‍्याका अभी तक रजोदर्शन नहीं हुआ हो, किया 
है। इसके अनुसार लगभग ५२ वर्षकी कन्या नश्िका हुईं । 
प्राप्ते तु द्वादशे वर्ष यश कन्यां न प्रयरुछति । 
मासि मासि रजस्तस्या+ पिता पिबाति शोणितम ॥ २२ ॥ 








--यमस्मति । 
अर्थातू---बदि १२ वपकी कुमारी कन्या घरमें वेडी रहे, तो उसका पिता 
उस कन्याका रज पीता है। 
मावा चैच पिता चेच ज्येष्ठो श्राता तथेव च। 
अयस्ते नरक यान्ति दृष्ठा कन्‍्यां रजस्वछाम ॥ ६७ ॥ 
--सवरत्तस्मति । 
अर्थांत--पिता, साता और ज्येष्ठ आता, ये तीनों नरकमें जाते हैं, यदि 
बे कन्‍्याको रजस्वला होता हुआ देख लें | 
अष्वधषो भवेद्गीरी नवचषा च रोहिणी । 
दशवषी भवेत्कन्या अत ऊध्चे रजस्वलछा ॥ ६६॥ 
--सवरत्तसहिता । 
अथांत---भाठ वर्षकी कन्या गौरी और,नो वर्षकी कन्या रोहिणी कहलाती 
है। दुस वर्षमें उसे कन्या कहते हैं और दर वर्षके अनन्तर उसका नाम रे 
स्वला हो जाता है। 
उद्दहेदष्टवर्षोमेव धर्मो न हीयते ...॥ ८७ ॥ अ० ९। 
-+दक्षस्टति ( कुल्हऊभद्टकूत )। 


कु 


( ग ) विवाह-संस्कारकी अधोगति | १३१ 


अर्थात---आउ वर्षकी कन्याका विवाह कर दे, इससे धर्मकी कुछ सी क्षति 

नहीं होती । 
४ विचाहप्रशस्तकाछमाह, सप्तेति.. ...। ” 
“-निर्णयर्सिधु परिच्छेद ३ । 

अर्थात---विचाहका उत्तम समय सात चपे है। यह समय गर्भकी तिथिसे 
गिनना चाहिए। इस प्रकार जन्मकी तिथिसे ६ चर्ष और ३ सासकी आयु 
ही विवाहका ठीक समय है। 

स्वृतियोंकी संख्या १८ बताई जाती है, किन्तु प्रचलित स्टूतियों की संख्या 
कहीं अधिक है । इनमेंसे बहुतोंस उस समयकी आवश्यकतानुसार उात्नियोंके 
विचाह-काछको घटानेहीकी चेष्टा की गई है। दुर्माग्यवश इन स्खृतियोंकी 
रचना उस समय हुई जब हिन्दू धर्म्म बहुत गिरी दशाको पहुँच चुका था 
और देश अविद्या और अराजकताका घोर अंधकार छा गया था। 

अब हमें देखना चाहिए कि इस वालविवाहका घुरा रिवाज देशसे क्यों 

फैछाया गया, इस कुरीतिकी ओर स्ट्वतिकार क्‍यों झुके, आखिर इसकी जरू- 

रत ही क्‍या थी ? बिना जरूरतके कोई चीज पेदा नहीं की जाती । रीतिसे 
झन्‍्यरचयिता पेदा होते हैं न कि अन्थरचयितासे रीति । 

- इस विनाशकारी और अघम रीतिके तीन श्रधान कारण हुएः-- 

३ महाभारतका युद्ध और देशसें हर तरफ लड़ाई झृगड़ोंका होना । 

२ विदेशियोका रूगातार आक्रमण करना और प्राय. विजयी होना। 

३ स्रियोंका आदर्श गिरना-उनके मानसिक और जआत्मिक अधिकारोंका 
गेछिन जाना । 

जब देश घोर अंधकार फेलने छगा, खुदगर्जी और अवियाने जब जड़ 
पकड़ ली, छोटे छोटे जसींदार राजा बन बैठे ओर आपसहीम एक दूसरे पर 
हाथ साफ करने लगे, जब किसीकी जान और मालके वचनेका कोई दीक प्र- 
चंघ न रह सका तब, भारतर्मे यह जरूरत जान पढ़ी कि वालिकाओंको ब्याह 
देकर पिताके अतिरिक्त उनके लिए नया संरक्षक विवाह हारा बना टिया 
जाय । यदि वालिकाओंके पिता रणभूमिसे प्राणत्याग करे तो वे अनाथ नहो _ 
जाये, अपने नये घर ( सुसराल ) की शरण ले सकें । 
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१३२ देश-दर्शन- 





जः 


भारतवासी जबतक किसी भी कार्य्यकी अपना धर्म्म न समझ ले तबतक 
उसको करना कभी अंगीकार नहीं करते । वे अधर्म करनेके बदले मर जाना 
ही उचित समक्षते हैं। इस लिए नये नये धर्म्ममनन्‍्थ रचे गये और यह दिखाया 
गया के बाल्यावस्थाहीमें विवाह-संस्कार कर देना चाहिए। उसका परिणाम 
यह हुआ कि लोग वेदोके उच्चादर्शको भूल गये और नये नये विवाहसम्बन्धी 
धर्मग्रन्धोंके उपदेशोंको अपना परस पवित्र और पुरातन धरम समझने लगे । 
लड़कियोंकी आयुके साथ साथ लड़कोंकी आयु भी कम होने छगी आर 
दोनोंके ब्रह्मचर्यका खुछमखुला नाश किया जाने छगा। इन नये धर्म्मशा्त्रोने 
हमारी मातृद्ञक्तिकी हुर्गति कर डाली । वैदिक समयकी अत्युत्तम विवाह- 
प्रणाली नष्ट अष्ट हो गईं और भारतकी पुण्यमय पवित्र भूमि अपाधपिन्न वन गई। 
इन्ही नये धर्म्मशास्तरोके श्रचारसे वोदिक समयकी २४७, २५ और १७ वर्षकी 
विवाहकी आयु पौराणिक काककी १२, १०, <, और ६ वर्षकी आयुर्मे बदल 
गईं । ख्लीजातिकी अधोगाति पॉच प्रकारसे हुईः--- 

१ ख्ियोंका अविवाहित रहना निपषिद्ध' कर दिये जानेसे । 

२ उनके शारीरिक, सानसिक और आशध्मिक आधिकारोंके छिन जानेसे । 

३ धर्मग्रन्थो या उपदेशको द्वारा मातापिताओंकोी यह समझाया जानेसे 
कि वे बाल्यावस्थासे पूर्व ही अपनी पुन्नियोको विवाह दें और ऐसा न करनेसे 
नरक आदिका भय दिखाया जानेसे । 

४ स्वार्थंसिद्धिके लिए स्थान स्थान पर नवीन कछोक बनाकर मिला दिये 
जाने और 

७ निन्दासूचक झुृठ्रादि शब्द ख्रियोके लिए प्रयोग किये जानेसे । 

बस, अधोगतिका आरम्भ हो गया, जीवनशक्तिका लोप हो चला। प्राचीन 
क्ारूकी विदुपी देवियों अधोगतिकी गहरी कन्दरामें जा गिरी | हमारी विवाह- 
प्रणाली हमारी सभ्यताके लिए एक लूज्जास्पद्‌ और निन्दुनीय कार्य्य बन गई 
और भारतमें वाल-विवाह चल निकला। आज इस अभागे देशमें वारूपालियोकी 
संख्या एक करोड्से अधिक हैं। इन निरी वालिकाओमेसे अनेकोने तो अभी 
माताका दूध पीना भी नहीं छोड़ा हैं और उनकी आयु कुछ महीनोकी ही है।* ' 








#-+आयु । बाल-पत्नी । वाल-विधवा । 
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(ग ) विवाह-संस्कारकी अधोगाते । १३३ 
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इस निन्‍्दनीय दनीय दूषित विवाहप्रणालीका निश्चित परिणाम भारतसें विधवाओंकी 
अधिकता है। इईंग्लैण्ड और जमनी दोनों देशोंकी विवाहित स्त्रियोंकी जो 
संख्या है, उससे अधिक सारतर्से विधवाओंकी संख्या हे । + 
स्वियोंके विवाहकी अवस्था घटनेके साथ पुरुषोंके भी विवाहका समय 
दिन दिन कम होने रछूगा और छोग सनमाना विवाह करने छंगे । जैसा 
जिसको अच्छा सालस हुआ वैसा ही विवाह उसने किया । आश्चर्य तो यह 
है कि इस बीसवीं शताब्दिके पढ़ लिखे छोग सी प्राचीन वैज्ञानिक नियमको 
छोड कर निन्दनीय प्रकृतिविरुद्ध विवाह किया करते हैं । 
बाबू अमीचन्द और बाबू घनइयासदास कालेजके सहपाटी मित्र हैं| बावू 
असीचन्दको एक लड़का है और घनश्यासदासको एक लड़की । दोनों सित्रों- 
ने कालेजर्स ही ते कर लिया है कि उनके बच्चोंका विवाह एक साथ होगा । 
बड़ी धूमधामसे १२ वर्षके केदारनाथ १० वर्षकी चन्द्रसमुखीके साथ व्याहे 
, गये। बाबू अमीचन्द इसी साल ४. ४ की परीक्षार्मे उत्तीर्ण होकर डिप्टी 
“- कछक्‍्टरीके पद पर नियुक्त हुए हैं । केदारनाथका झुभ विवाह हुए कुछ 
अढाई वर्ष बीते हैं । आज फिर घरसें मद्गलोत्सव हो रहा है। महफिल्में 
काशीकी नामी नासी रण्डियों आई हैं। सारे शहरमें घूस मच गई है | 
झछोग बाबू अमीचन्दके भाग्यकी सराहना कर रहे हैं। ख्रियों इेपोसे गुड़ियासी 
< जति सुन्दरी चन्द्रसुखीको देखकर कहती हैं-“परमेश्वर तू धन्य है। जिस 
पर परमेश्वर प्रसन्न होता है, उसे इसी तरह हर तरह सुख सम्पत्ति देता है । 
देखो न कहो चन्द्रमुखी ओर कहाँ गोद भराई ! अभी तो अमीचन्दकी 
पतोहू लड़कीसी छूगती है, पर वाह रे भाग्य ! वाह रे ईश्वरकी देन कि 
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आरोग्य नहीं रह पातीं; बल्कि प्रसूत क्षय या और किसी असाध्य रोग द्वारा 
उनका अन्त अवश्य ही हो जाता है । 

+- ५ पच्चीस बाल-गर्भवती सख्लियोंकी जॉच की गई जिससे मालूम हुआ 
फकि ७ लड़कियोंका गर्स गिर गया, ३ बच्चा जननेके वक्‍त मर गई, ६ 
को जननेके समय अत्यन्त कष्ट हुआ और उनके पेटसे बच्चे औजारोंके जरिये 
निकाले गये, ७५ को बच्चा जननेके बाद पुराना मूत्ररोग हो गया, २ बच्चा 
चैदा होनेपर प्रसूति-रोगर्मे पड़ुकर और अत्यन्त निर्बछ होकर मर गई, ३ 
दूसरी वार बच्चा जनने पर मर गईं, २ तीसरी बार बच्चा जनते समय मर 
गईं और १२ अत्यंत कष्ट उठा कर मरनेसे बच गई, पर उनकी तंदुरुस्ती 
जन्म भरके लिए बिगड्‌ गई। जथांत्‌ कुछ २५ मेंसे १० तो सर गई और 
१४२ जन्मरोगिणी हो गई, केवछ २ लड़कियों अच्छी रहीं । »८ 

६ बारलूमाताओंको असह्य कष्ट होते हैं । जैसे गर्भ गिर जाता है और उन- 
की आत्माको दुश्ख पहुँचता है। मरा हुआ बच्चा पेदा होता है, इससे भी 
उनको कष्ट उठाना पड़ता है । भिन्‍्दा पेदा होकर तुरंत मर जाता है और मर- 
ना बिना तकलीफके नहीं होता । बच्चा इतना कमजोर पैदा होता है कि दूध 
नहीं पी सकता । बच्चा कुछ दिनोंतक जिन्दा रहता है, पर उसका शारीर क्षीण 
होता रहता हैं और जल्द ही मर जाता है। बच्चा सब आपत्तियोंसे वचकर 
बड़ा हो कर निर्बछ खी या पुरुष होता है और जिन्दगी भर कष्ट भोगता रहता है। 

गत मलुष्यगणनाकी रिपोर्टसे ज्ञात होता है कि बाल्यावस्थाका गर्भ अक्सर 
गिर जाता है। पहले दो तीन बच्चे जो बरारऊुमाताओंसे उत्पन्न होते हैं 
अक्सर मर जाते हैं और ऐसे बच्चे कमजोर, नाटे, दुरबल, आयुपर्यन्त रोगी 
और अल्पायु होते हैं। एक हजार बच्चोंमें ३३३ बच्चे एक वर्षकी आयुरमे 
मर जाते हैं, अर्थात्‌ हर तीन बच्चोंमेंस एक बच्चा मर जाता है। 

भारतके प्रायः सभी नवयुवक, पेशाब, पेचिश या छुखारके रोगसे टुसी 
रहते हैं । यहाँ पेशावकी वीमारियोंले सारी दुनियाँसे आधिक छोग मरते हैं। 
फी सेकड़ा १५ नवयुवक इन रोगोंके घ्रास बनते है । 
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हैं पर रा: 


(घ ) बाल-विवाह । १२७ 








भारतके प्रधान प्रधान डाक्टरोंने निश्चय किया है कि भारतवासियोंकी तंहु- 
रुस्ती ३०-४० वर्षमें खराब हो जाती है । इसका कारण यह है कि ऊलड़कप- 
नकी शादीसे उनका शरीर क्षीण हो जाता हैं जोर फिर जल्द ही वारूब- 
चोंकी चिन्ताका बोझ उन पर आ पड़ता है । इससे उनको भ्त्यंत सानासिक 
कष्ट उठाना पड़ता है और उसका नतीजा यह होता है कि उनका स्वास्थ्य 
खराब हो जाता है । 
जो विद्यार्थी हैं उनको स्कूल या काऊेजके भारके ऊपर बारूबच्चोंका कठिन 
भार भी उठाना पड़ता है। इस दोहरे बोझेको सैंभालना उनके लिए अत्यन्त 
कठिन हो जाता है और उनकी तन्दुरुस्ती बिगड़ जाती है | 
सारांश यह कि बाल-विवाहसे सारत गारत हुआ जाता है। यादि जब भी 
हम सावधान न हुए तो हमारी सब आशायें घूलमें मिल जायगी और हसारी 
'जातिका सर्वनाश एक निश्चित विषय ( 5०:06९० 8८६ ) हो जायगा। यद्यपि 
भारत-ललूनाओंको हसने विद्या और विज्ञानसे वसश्चित रक्‍्खा है तो भी पर- 
| मात्माकी दयासे, अन्य राष्ट्रोंकी स्तियोंके सम्मुख उनका सिर ऊँचा ही है-- 
सुशीलता,, सुन्दरता, पविन्नता, नम्रता, पातिघत्य और स्वार्थत्यागर्मे ये अब 
भी बाजी सारे हैं। शिक्षासे वंचित रक्खे जाने पर भी ऐसे पविन्न विचार ! 
गुलामीमे जकड़ी रहने पर भी ऐसा उत्तम--ऐसा उच्च स्वभाव | बाल-माता 
बनाई जाने पर भी ऐसा सुन्दर और मनोहर शरीर ! वारू-विवाहकी कुप्रथा 
नवीन भारतके लिए अत्यन्त लज्जास्पद है, इसको निर्मू करना भारतसन्ता- 
नका सबसे प्रथम और महान कतेच्य है । 





» इतिहासकार टाल वाईस व्हीलर लिखते हैं क्रि “जवतक भारतवासी 
छोटी छोटी चालिकाओंका विवाह छोटे छोठे वालकोसे करते रहेंगे, तबतऊक उनकी 
सन्तान छोटे चच्चोसे अधिक अच्छी दशामे कभी न पहुँच सकेगी । स्वाधीनता 
आर स्वराज्यके आन्दोलनमें वे निस्तेज ओर वलहीन सिद्ध होंगे आर राजकीय 
उन्नतिका उपयोग करनेके लिए वे फ़िसी भी प्रकारकी शिक्षासे समर्थ नहीं हो सकें- 
गे । इसमे सदेह नही कि शिक्षाके प्रभावसे उनकी बुद्धिमं गम्भोरता भा जायगी 
ओर वे किसी गम्भीर तथा प्रौढ़ मनुप्यके समान बाते मरने लगेंगे, परत सच 


कुछ होते हुए भी उनका आचरण असहाय बालक्रोंहीके समान बना रहेगा । ” 
+ * जाए पए पाता, 07 #ग्रवाएं 7ि659वा 


१३८ देश-दशैन- 





( उ- >-बालविवाहका कारण 'मारतकी 
उष्णता नहीं है। 


हे नये धर्म-शा््रोंने भारतवासियोंके हृदय पर ऐसा सिक्का जमा लिया 
है कि आज बीसवीं शताव्दीके उच्च शिक्षित---अनेक एम, ए., बी, एं.- 
यह मान बैठे है कि भारतकी आबोहवार्में यह तासीर है कि यहाँ लड़कियों 
जल्द सयानी हो जाती हैं । भारत ऐसा गरम देश है कि यहाँ कन्यायें बहुत 
जरुद रजस्वला हो जाती हैं और बंगालकी १२-१३ चर्षकी बालू-मातारयें इसके 
सुबूतमें पेश की जाती हैं । छोगोंको दृढु विश्वास हो गया है कि यदि सारे 
भारतमें नही तो बंगप्रान्‍्त और उसके बाद संयुक्तप्रान्तमें प्रकृति दस वर्षकी 
लड़कियोंको विवाहके लिए बल्कि साता बननेके लिए योग्य बना देती है। 
ढस वर्षकी छड़कियोंकों गर्भ रह गया है, उनमेंसे बहुतोंने ठीक समय पर 
सन्‍्तान प्रसव किया है ओर दोनों जीते जागते रहे हैं। फ 
डाक्टर चनक्नवर्ती लिखते हैं कि “ में एक लड़कीको बाल्यावस्थाहीसे भरी 
भॉति जानता हूँ जिले दस वर्षकी उमरमे रूड़ुका पेदा हुआ |” डाक्टर राब- 
टटंसन कहते हैं कि “* एक कारखानेसें काम करनेवाली लड़की ११ वर्षकी 
आयुरें गर्भवती पाई गईं। ”” डाक्टर बेली लिखते हैं कि “ कलकत्तेके एक 


रईसकी ११ वर्ष ५ महीनेकी छड़कीको लड़का पेदा हुआ। ? कई अन्य सम्य 


'रईसोंसे डाक्टर साहबने उसकी सच्ची अवस्था दर्याफ्त की ओर सभीने उसकी 

जायु ११ वर्ष ७ महीने बताईं। डाक्टर ञ्लीन कहते हैं कि “ ढाकेमे मैंने एक 
लरूड़्कीको ३१२ चर्षकी आयु गर्भवती पाया। छूड्का पैदा होते वक्त बेचारी 
लड़की मर गईं । ”” डाक्टर कन्हैयालाल दे कहते है कि “वंगालमें आम तौर- 
पर बारह वर्षकी ऊछड़कियाँ गर्भवती पाईं जाती है । ” 


इस श्कार एक दो नहीं, आजकल सेकड़ों हजारो बाल-मातायें भारत 
सोजूद है । अब देखना यह है कि भारतके उष्णदेश होनेसे-यहंककी जलवा- 
युकी विलक्षणतासे-यहाँ कुमारियों जल्द ऋतुमती होती हैं, या इसके ढ2 
और कारण हैं और अन्य देशोमें प्रकृतिका क्या नियम है। 
मल 
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जमीन 


( रू ) बारविवाहका कारण भारतकी उष्णता नही है। १३० 











जगस्पमसिद्ध डाक्टर हालिक लिखते है---“' जॉचे करने पर जहातक मालूम 
>हुआ है संसारकी सब जातियोंमे कन्यार्ये छगभग एक ही उसरमे रजस्वला 
: होती हैं । यदि आफ्रिका जैसे गर्स देशकी हबशी ऊड़की और यूरीप जेसे 
ुण्डे देशकी गोरी रछड़की एक ही दँँगसे परवरिश पावे तो दोनों एक ही साथ 
ऋतुमती होंगी । ?!+- 


यद्यपि इग्लैण्डके सुकाबले भारतसें रड़कियों जरदू सयानी हो जाती है, 
पर यह सन्देहकी बात है कि भिन्न भिन्न देशोंमें भिन्न भिन्न समय पर लड़-- 
' कियाँ सयानी हों ८ । 
.. मिस्टर राबद्रेसनने खूब जॉचकर निश्चय किया है कि भूमण्डलके सब देशों में 
लड़कियाँ लगसग एक ही आयुर्मे रजस्वला होती हैं । वे बतलाते हैं कि भार- 
| तमे प्राकृतिक नियमानुसार वालिकाय रजस्वला नहीं होतीं, वे कुरी तियों ओर 
: बुरे व्यवहारोंसे, जबदेरती सयानी बना ठी जाती हैं। वे लिखते है कि “भार- 
, तकी राजनेतिक तथा सामाजिक दुआ ऐसी बिगड़ी हुई है, यहोंके क्रानून, 
““यहौकि रीतिरिवाज ऐसी बुरी अवस्थार्मे हैं, सारतसे स्त्रियों ऐसी मूर्खा बना 
/ दी गई हैं, चे ऐसी सख्त गुरामीसें जकड़ी हुईं है, यहॉकी विवाह-सम्बन्ध- 
: चाली धार्मिक पुस्तकें ऐसा घुरा उपदेश देती हैं कि भारतकी कन्याये प्रकृति- 
( नियमसके विरुद्ध जल्द सयानी हो जाती है| यदि अमेरिका या हग्लेडकी यही 
£ दशा रहती तो वहॉँकी रूड़॒कियों सी इतनी ही जरूद सयानी होतीं। अमेरि- 
४ कासे भी बेचारी असहाया, समाजसे गिरी हुईं ११-२२ वर्षकी लड़कियाँ 
। ( 9?70507:706५ ) बाज बातोमें १७-१८ वर्षकी स्लियोकीसी जान पड़ती ह्व। 
“ और किसी सी देशकी लड़की हो वह यदि उसी घुरी तरह पर रक्खी जायगी 
! तो उन गिरी हुईं बाजारू लद्कियोंकी ही तरह बहुत जढ्द सयानी हो जायगी। 
देहातोंके सुकावले शह रोंमें हर देशम लड़कियों जल्द सयानी हो जाती है, 
» अ्योंकि शहरोसे इन लड़कियोंके उभाडुनेके सासान ज्यादा पाये जाते है । - 


# के का 

४“, जवानी जल्द बुलनेके लिए कोई और चीज उतना काम नही करती 

। जितना कि प्रेमकी वार्तें करती हैं । वेहदे किस्से ओर खेल, या वच्चोकों यही 
ने  ॥086 033877 0 6 ' ए989 363 
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(४० देश-दरशेन- 


“याद दिलाते रहना कि वे अब जवान हो गये, या यह कि उनकी युवा अचस्था 
अब निकट है, ये सभी जवानीके आसमन्त्रणके सामान हैं। है 


भगवान्‌ धन्वन्तरि सुश्रुतर्मे बताते हैं कि भारतसे “ कन्या बारह वर्षकी 
आयुर्मे रजस्व॒ला होती है और यह रजोधर्स पचास वर्षकी आयुमे अकसर 
बन्द हो जाता है । ”? 


भूमण्डलके अन्य देशोंमें भी रजस्वछा होनेका यही नियम है। अत्यन्त 
ठण्डे हस्लेण्डमें भी इसी आयुमे लड़कियों रजस्वला हुआ करती हैं । वहाँ पर 
भी १२ से १७ वर्ष, और कभी कभी नो वर्षकी आयुर्मे ही लडाकैयों 
रजस्वछा हो जाती हैं और ४७-७० वर्ष तक हुआ करती हैं ।% 

इग्लेण्डके 'मेंचिस्टर लाइंग इन ? अस्पतालमें ३४० लद्कियोंकी परीक्षा 
ली गई, तो उनमेसे १० ऊूड़कियाँ ग्यारह वषेकी आयुर्मे, १९ बारह वर्षकी 
आयुर्मे, ७५३ तेरह वर्षमें, ८५ चोदहसें,५७ पन्द्रहर्म ओर ७६ सोलह वपेकी 
आयुर्मे रजस्व॒ला हुई । | 

सारतर्मे २७ गोरी लड़कियोंकी जोच हुई, उनमेंसे-- 

४ लड़कियों १२---१३ व्षके बीच, 





&:. /! १३--१४ के बीचमें 

०. ?? १४--१५ में, न 

जज १०---१६ में आर, 

१?) १६--१७ में रजस्वला हुई »। 


डा० हटक्लिन्स कहते हैं कि “ दो गोरी लद्धकियों। इतनी जल्द रजखर। 
हुई कि वे ग्यारह वर्ष सात महीनेकी आयुर्मे सातायें बन सकती थीं +। 
डा० राबर्ट्सन कहते हैं कि “ भारत और हँग्लैण्ड दोनों जगद् नो वर्षकी 
छूड़कियाँ रजस्वढा हुआ करती हैं या हो सकती हैं | ।” 


* पृप७ ०णष्टणा ०९ क्‍9', 72889 363 

>% 0% फ्र्चएए००७०, 0६0708 ्रिप्राः096७॥ ?९फण० 07फ्ञाधिप 4ैशीपए 

न 'काल्पाल्श खंपणडएएप्रपेश००, एज कै, 0090798, 880 धर 
592 


ल्‍ ' कैश्वा०शों रपणा3एएएत७॥00", 99 हि 0080ए7०७४, 09889+ 022 
>त09 


(डः ) बाछ॒विवाहका कारण भारतकी उष्णता नही है। १७१ 





इन महान पुरुषोंके वाक्योंसे प्रकट होता हैं कि दुनियामें रजस्वला होनेकाः 
समय प्रकृतिने एक सा रक्‍्खा है। अब यह देखना है कि क्या अन्य देशोंसें 
भी कभी बाल-विवाहकी चार थी ओर क्या उन देशोंसें भी बारू-सातायें 
हुआ करती थीं । 


बालविवाहका रिवाज रूगभग सब देशोंमें था जबतक कि वे देश अस- 
भ्यावस्थामें थे, यहाँ तक कि ईग्लेण्डसें सी अट्टारहवीं शताव्दीके झुरू तक 
यह कुरीति जारी थी। फ्रांसके राजा फिलिपने इंग्लेण्डकी राजकुमारीको ३२ 
वर्षकी छोटी आयुर्मे ब्याहा था । दूसरी राजकुमारीका विवाह नो वर्षकी 
आयुर्से हुआ । जब इंग्लेण्डके राजा रिचडंका विवाह ऋासकी राजकुमारीसे 
हुआ उस समय राजकुमारीकी आयु कुछ आठ वषकी थी। श्रीमती एलिजा- 
बेथ हार्डविकका विवाह १३ वषकी आयुमे हुआ। आउइटरे ( सोथ एस्पटनके 
अलैकी ऊछड़की ) का विवाह हो चुका था जब १४ वषकी अवस्था उसकी 
सत्यु हुई । ईंग्लेण्डके राजा हेनरी सातवेंके अत्यन्त निर्बल् होनेका कारण 
'थह था कि उनकी माता छेडी सार्गरेटका विवाह कुछ नो वर्षकी अवस्थार्से 
हुआ था ओर जब हेनरीका जन्म हुआ तब लेडी सार्गरेटकी आयु कुछ दस 
वषकी थी । इंग्लेण्डके उच्च श्रेणीके छोगोंकी आयः यही हालत थी, वे 
अत्यन्त छोटी अवस्थासें विवाह करते थे। * 


इंस्लेण्डकी रेस्क्यू सुसाइटीने सरकारसे प्रार्थना की थी कि ससाजसे भरी 
हुई दससे सोलह वर्षकी छड़कियोके लिए घर बनाना चाहिए, क्यों।के ऐसी” 
कम उसरकी लछड़ाफियोंकी दल्वास्तें उन छोगोको हमेशा नामंजूर करना 
पड़ती थीं । 
मारिस ( #(४घा।०8 23, [.ण05 80॥09, &0ए2707 ) का विवाह 
! आठ वर्षकी आयुर्मे हुआ और १४ वके पहले ही उन्हें लड़का हुआ। बर- 
जीनियो नगरमें एक १३ वर्षकी रूढकीके बिना किसी अधिक कष्टके छड॒का 
पदा हुआ » । इंग्लेण्डसे एक युवती स्ली एक दस वर्षके लड़केके साथ सो 
 / रही थी । उसके हृदयमें पाप समाया ओर उसने यह सोचकर के उस लडकेके 
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२४२ देश-दशेन- 





साथ विषय-लेवन करनेसे गर्भका भय नहीं है, भोग किया । पर उसे गर्भ 
शह्ट गया और जिलत ओर शर्म उठानी पढ़ी |॥। एक दस वर्ष १३ दिनकी 
रूड़कीके लड़की पेदा हुईं । उसका वजन ७ पाउण्ड था | । 
टेलरसाहबका कथन है कि “किसी भी देशर्म नो वर्षकी लड़कियाँ गर्भवती 
हो सकती हैं । अर्थाव्‌ ऐसा हो जाना असस्भव नहीं है। ”? + 
जगत्मसिद्ध डाक्टर हालिक लिखते हैं--..' मेंने एक सात वर्षके लड़केका 
अंग, विषय-संभोग करने योग्य पाया है । प्रकृतिका नियम इस विषयर्में बढा 
जेढंगा है। सात वर्षका छड़का संभोग ओर गर्भस्थिति कर सकता है 6।” 
उपथ्थुक्त कुछ बातें उण्डे देशोंकी हैं जहों भारतकी तरह गरमी नहीं पड़ती, 
“पर रजस्वछा हो नेका समय अथवा बाल्यावस्थामें गर्भवती हो जाना उक्त दे 
शो भी बैसा ही है जैसा भारतमें है। 
सुसलमानोंसें भी यह कुरीति थी और है। इनके कानूनकी किताबोंसे पता 
चलता है कि सात व्षके ऊपरकी आयुवाली लड़कियोंके साथ संभोग करना, 
जायज है ४ । सुसलऊमसानोंके नबी मुहम्मद साहबने आयेशासे सात वर्षकी 
आयुर्मे विवाह किया और जब वह आठ चर्षकी हुईं तब उसके साथ संभोग 
किया » | यदि किसी नो या दस वर्षकी लड़की युवावस्थाके कोई चिंह 
अकट हों ती वह बवालिग समझी जाती है 5। 
इन अनेक देशो और जातियोंके उदाहरणोंसे यह सिद्ध हुआ कि यह 
'सारतसें छोटी अवस्था छड़कियों रजस्वला होती हैं तो इससे यह नतीजा 
नहीं निकाला जा सकता कि भारतके जल-वायुमें ऐेसी उष्णता है कि लड़ 
किया जल्द सयानी हो जाती हैं। सारांश यह कि भूमण्डऊके प्रत्येक देश 
ओर मत्येक जातिसें इस वारेंस प्रकृतिका एक ही नियम है ओर भारतके जल 


वायु कोई विशेषता अथवा न्‍्यूनता नहीं है। जब देशकी अवस्था खरा . 
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( च ) विज्ञानद्वारा विवाह-कालछ-निणेय । १४३ 


होती है और छोग ज्ञानहीन रहते हैं तब्र वे बालविवाहकी बुरी चालमें फेंस 
जाते हैं । 





प्रकृतिका जरुत रहस्य । 

अभी हम दिखा खुके हैं कि नो वर्षकी लड़कियाँ गर्भवती होकर बच्चा 
जनती हैं और दस या इससे कमके लड़कोंद्वारा ख्लियाँ गर्भवती हो गई हैं। 
अब दूसरी ओर देखिए--- 

टामस पार १७२ वर्ष तक जीये। उन्होंने १२० चर्षकी जआयुर्मे विवाह 
किया और १४० वर्षकी आयुर्स उन्हें छड़का पेदा हुआ )८। फ्रेलिक्स प्लेटर 
बतलाते हैं कि उनके दादाको १०० वर्षकी आयुतक बराबर लऊदढके होते रहे »। 
सीज नगरके बड़े पादरी लिखते हैं कि “ सीजर्मे एक ९४ वर्षके पुरुषने एक 
<३ वर्षकी ख्लीसे विवाह किया। स्लरी गर्भवती हुईं और उसे पुत्र उत्पन्न 
हुआ। 47? सारशछ डी एस्टीन अपनी दूसरी शादी ९१ वर्षम की। भार- 
शल डी रिचलने, मेडम ढीराथके साथ ८४ वर्षकी उमरमें शादी की। सर 
स्टीफेन फ्राक्सकी शादी ७७ वर्षकी जायुर्में हुईं और उन्हें चार छूड़के हुए- 
पहला ७८ वें चर्षस, दूसरी बार ठो एक साथ ओर चोथा «१ वें वर्षमे। 
मिसायर्स ढी आमॉनरर ( )(६ा70785 98 /&77707767 ) ले ८० वर्षकी 
आयुमें विवाह किया और उसे तन्दुरुत्त लड़के पैदा हुए। बेगन साहब बत- 
लाते हैं कि “ भेरे एक सित्र ७५ चर्षकी आयुर्मे एक ख्रीकी मुहब्बतमें फेस 
गये ओर उन्होंने उसके साथ विवाह किया | ” 


“4 


( च )-विज्ञानद्वारा विवाह-काल-निणय। 
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१७७४ देश-दरयन- 
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पूफाव्मा का बनाया हुआ प्रकृतिका नियम भनुष्यके बनाये हुए निय: 
मोसे सदेव अधिक माननीय है, फिर वे नियम चाहे कैसे ही त्रह्मश्ञानी 
मनुष्यके बनाये हुए क्‍यों न हो । और जहाँ इन दोनों नियमोंमें मतभेद हो 
वहाँ वही नियम नियम माना जाना चाहिए जिसे कोई दोष दूपित न कर 
सकता हो । ऐसा अभेद, अटछ, ओर अमिश्चित केवल भ्रकृतिका नियम हैं, 
जो कि निःसंदेह परबह्म परसात्माका नियम है। ---एनी बीसेंट। 

हम ऊपर दिखला चुके हैं कि जन्मके कुछ ही वर्षोके बादसे मरणके कुछ 
वर्ष पहले तक स्त्री और पुरुष दोनोंहीमें संभोगकी शक्ति रहती है। अतएव, 
अब विचार इस वात पर करना है कि इस शक्तिसे काम लेनेके लिए कौन 
उचित समय है, किस आयु स्री और पुरुषको विवाह करनेसे हानि न होगी। 

तरुणवा या जवानी उस अवस्थाका नाम है जब अंगोकी श्रौदता प्रारम 

होती है । संसारके सब ठेशोंमे, भूमण्डलकी भ्रत्येक जातिमें, यह अवस्य 
पुरुषमें सोलह वर्षकी आयुसे और ख्रीमें बारह वर्षकी आयुसे शुरू होती हैं 
जन्मसे इस अवस्था तक केवल जीना और बढ़ना था, पर अब जीवकी बाद॑- 
शक्तिका काम हड्डी और पहोको पुष्ट करनेके अतिरिक्त अपनी सब शक्तियोंकी 
उन्नति तथा संतानोस्पात्ति शाक्तिकी वृद्धि करना हो जाता है । 

शरीरकी सातो धातुओंमें--रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा भोर 
झुक्रमें---नया चमत्कार आ जाता है। झुक्र या वीय जो अबतक मंद' था एके 
नये भावसे अपनी प्रधानता प्रकट करके शरीररूपी नगरका राजा बन जाता 
है। जैसे ईखमें रस, दही ं घी और तिलमें तेल है उसी तरह समस्त शरी- 
रमें चीरय है । तरुणतामें वीय॑बद्धि ओर पघुष्टता होती है, चेहरा चमकने 
लगता है, सुडोल हो जाता है और सारे शरीरमें एक खास तरद्की खूउयं 
रती आ जाती है । 

यद्यपि तरुणताके प्रारभिक चिह्न पुरुषोंसें १६ और ख्ियोमें १२ वर्षरी 
उमरमें क्रमानुसार दिखाई ठेने छूगते हैं, पर चीये और इन्द्रियोंकी पुष्टि | 
अभी पूरे दस वर्ष और बाकी रहते हैं। यह ससय जअकंटक बीत जाने. पर 
सर्वाद्ग घुष्ट हो जाते हैं; शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियोंमें मरी 


(छ) क्या प्राचीन विवाहप्रणाल्ली विज्ञानके प्रतिकूछ है ? १४५ 
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आ जाता है, शरीरमें बल और पराक्रमकी थाह नहीं रहती । मनसे उमंग, 
फुर्ती और चेहरेसे आनन्दुकी झलक दीखती है। अर्थात्‌ पुरुषोंके वीये और 
शरीरके'पुष्ट होनेके लिए जन्मसे २६ वर्ष और श्लियोको २२ वर्ष चाहिए। 
इस अवस्थाके जितने ही पहले और जितने ही अधिक कच्चे शरीरसे वीये 
निकलता है, शरीरकी पूर्ण पुष्टि और मानसिक आदि सब शक्तियोंके लिए वह 
उतना ही अधिक हानिकारक होता है । 
अतणएव विज्ञानद्वारा विचार करनेसे पुरुषोंके लिए २६ से ३९ तककी और 
ल्षियोंके लिए २२ से २८ तककी आयु, विवाहके लिए सर्वोत्तम जान 
पढ़ती है। 
संसारकी सारी सुशिक्षित और सभ्य जातियोंमें छगभग इसी अवस्थामे 
विवाह हुआ करते है । 
डाक्टर एफ. हालिक कहते हैं:---“यूरोप और अमेरिकामे आस तौर पर 
- विवाह करनेका; समय पुरुषके लिए २८ से ३१ वर्ष तक और ख्रीके लिए 
“२३ से २८ वर्ष तक होता है। पर उन लोगोंकी संख्या, जो और देरमें 
विवाह करते है या वे खीपुरुष जो जीवनपर्यन्त विवाह करते ही नहीं, बढती 
जा रही है।” 


(छ)-क्या भारतकी प्राचीन विचाहप्रणाली 
कप ये 
विज्ञानके प्रतिकूल है १ 
वाः विवाहके पक्षपाती कहा करते हैं कि ऋतुमती युवतीका विवाह 
शास्ननिपिद्ध है और भारतवर्पमे कप्षी प्रचलित नहीं था । किन्तु ऐसी 
गिरी अवस्थासें भी जिन भन्‍्त्रोंसे विवाह-संस्कार कराया जाता है, उनसे साफ 
साफ मालूम होता है कि प्राचीन समय ञत्री और पुरुष विवाहके समय 
'युवती और युवक होते थे, न कि वालक और बालिका । विवाह-सस्कारके 
आरस्भमें अप्रिहोत्न और गायत्नीके पश्चात्‌ कन्याका पिता क्ट्वता हैः--- 
. प्रत्वा मुंचामे वरुणस्य पाशायेन त्वावश्नात्‌ सविता खुशेब+, 
ऋतस्य योनो खुऊकतस्य छोके5रिणं त्वां सह पत्या द्घामि । 
| -+-हु० मं० १ ०, स० ७, सू० ८५, म० बन्द | 
+अ 


१४६ देश-द्शन- 





अथांत्‌ू--है कुमारी ! आज हम तुम्हें ( कुँवारेपनके ) प्रेमके हा 
जिससे सूर्य्यने तुमको हसारे साथ बोध रक्‍्खा था, छुड्ाते हैं। हम 
तुम्होीर पतिके साथ ऐसे स्थानमें रखते हैं जो सचाई ओर पुण्यका घर है। 
तुम असन्नतापूर्वक वहाँ वास करो । 

तब वर कनन्‍्याका हाथ थामकर और अशप्लिको साक्षी ठेकर कहता हैः-- 

ग्रभूणामि ते सोंसगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टियेथासः 

भगोज्येमा सविता पुरंधिमैह्य॑ त्वाडुगाहैपत्याय देवाः । 

“+5० म० १०, अ० ७, सू० ८५७, मे० ३ ६। 

अर्थांतू--हम छुम्हारा हाथ सुख और सोभाग्यके लिए पकद़ते हैं । बुढ़ापे 
तक हमारी पत्नी बन कर रहो । कृपाछु सविताने तुम्हें हमको सोंपा है कि 
हमारी गृहिणी बनो और घरके कारयके लिए सदा तैयार रहो । 


तुभ्यमग्रे पय्येवहन्त्‌ सूथ्यों घहतुना सह 
पुनः पतिभ्यों जायां दाउअम्ने प्रजया सह। 
“जेंटद्र० म७ १ ०, अ० ७, सू० ८५, स० ३८ ॥ 

अथीत्‌--परमाव्मन्‌ ! तू इस सौभाग्यवती कन्याको मुझे देता है । यह 
मेरे प्रेमारिंगनको सम्रेम और सादर अ्रहण करे और भेरे लिए प्रजा उत्पन्न 
करे | है अभिदेवता ! आप मुझे यह पत्नी देते हैं। इसके साथ मुझे धन 
ओर सन्‍्तान प्राप्त हो । 

सातवीं भॉवर फिरनेके समय पति पत्नीको सम्बोधन करके कहता है. 

सखे सप्तपदा सच सखायौ सप्तपदा वभूव सख्यन्ते गमेय॑ सख्यात्ते 
मायोप॑ सख्यान्मे मा योष्ठास्सम याव संकल्पावहे सम्रियों रोचिष्णु 

3 मिसच॑ं सच + 

खुमनस्वमानों । इद भूजेम मिसवं सानो सन्‍तो मनांखि सम्रता। 
सुभचित्तान्याकरम । सात्वमस्य भूदलूभूहमस्मि खात्व॑ द्यीरद 
पृथ्वी स्व रेतोड्ह रेतोमत्‌ त्वं मनो5मास्म्रि चाकू त्वे सामाहमस 
कत्व॑ सामामनुत्र॒ता भव पुसे पुत्राप चेचवे थ्रिये पुत्राय वेचवां 
पहि सज्भते ॥ --छ० म० १०, सू० ८५। 

अथीतव--दृम लोगोंने सात भॉवर फिर लिया है। अब हम एक दूतः 
परम सखा हो गये । न हमारा छुमसे कमी वियोग हो ओर न तुम्हारा हम 
हम दोनों एक हों। हम छोग प्रसन्नहृटय और परस्पर प्रेमके साथ एक 
सलाह ले ] अब हम दोनोंका मन, कर्तन्य और इच्छा एक है। हुम कई 





(छ) क्या प्राचीन विवाहप्रणाली बिज्ञानके प्रातिकूछ है ! १४७ 











;डैस साम हैं, हम दो: हैं तुम प्रथ्वी हो, हम रेतः हैं तुम रेतःकी धारण करने- 
/वाली हो, हस सन हैं तुम वाणी हो । हसारी अन्ुगामिनी होओ, जिससे 
युन्न और धनकी प्राप्ति हो । मिष्टभाषिणी | आओ | 
.. पाठकबृून्द ! आप विचोरें तो सही कि क्‍या ये वचन “ अष्टवर्षा गोरी * 
ड्वारा कहे जानेके योग्य हैं | 
तब पत्नी कहती है.-- 
आनः प्रजां जनयतु प्रजापति राजरसाय समनकत्वायेमा | 
अथोत्‌---रुष्टिकर्ता परम पिता प्रजापति हम छोगोंकोी सुख और संतत्ति 
अदान करें और हस लोग चूद्धावस्था तक एक दूसरेके साथ रहें । 
तब कन्याका पिता कहता है;--- 
इह प्रियं प्रजया ते सस्॒ध्यतामस्मिन्‌ गृहे गाहपत्याय जाग्यहि । 
शना पत्या तन्‍्व सं सजस्वाधा जिग्नी विदूथधमावदाथः । 
सम्राज्षी श्वशुरे भव सम्नाज्ञी श्वक्चचां भव 
( ननांद्रि सम्राक्ी भव सम्राशी5अधिदेद्ू षु । 

“कण में० १०, अ० ७, सू० ८७, म० २७-४६ ॥ 
पा अर्थोंत--त॒म्हें सन्‍्तानोत्पात्तेति सुख हो । तुम अपने घरका कामकाज 
(सावधानीसे करना | तुम अपने शरीरको पतिसें छीन कर देना । ब्रृद्धावस्था 
तक अपने घरमें प्रभुत्व करना । तुम अपने ससुरकी, सासकी, ननदुकी ओर 
द्वेवरकी सम्राशी बनो, अर्थात्‌ ये सब लोग तुम्हारे अधीन रहे । 

इसके बाद वरका पिता कन्याको सबोधन करके कहता है 


अच्कण्कुलीन 


इहैव रत मा वि यो विश्वमायुव्य॑च्नुतं । 
४ फीडंतो पुत्नैनेप्तामिमोदमानों स्वे गृदे । 
। >-ंद्र०ण मू० १०, अ० 3, सू० ८७ मसृ० ४३२ है 


अथोतू--हे बहू ! तुम अपने पतिफे साथ सदेव रहो, कभी अलग मत 
/ होओ । आजन्मके लिए पतिसे मिल जाओ | अपने घरमे प्रसन्नचित्त रहो 
* आर आनन्दके साथ अपने पुत्र ओर पोन्नोके साथ रुलो। 

इसके पीछे पति ओर पत्नी ढो नो कहते हैं*-- 

|. समजतु विश्वे देव॥ समापो हृदयानि नो । 


/ स॑ मातरिश्वा से घाता समुदेणश्टी दधातु ना॥ 
| -+कछ० म्‌० १०, ल० ७, सू० <५, म० ४७। 


(( 


॥ 


६७५० ' देश-दशन- 
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यदि विचार कर देखिए तो समरत भारतमे गिनत्तीके ही विवाहित खतरी- 
पुरुष एक दूसरेसे सन्तुष्ट पाये जायेंगे । कहीं स्वभाव नहीं मिछता, प्रतिदिन 
अनबन रहती है, कही द्रिद्वताके कारण सुखका लोप ही गया है और दुःख- 
सागरमें ढूब रहे है, कहीं पुरुष रोगी और सत्री आरोग्य, और कहीं इसका 
उलदा, एक दूसरसे असन्तुष्ट । जिस घरमे जाँच करके देखिए यही हालत 
नजर आती है। ऊपरी नजरसे सबके देखने तो यही आता है कि अमुक 
दम्पति सा सुखी कदाचित्‌ ही अन्य कोई हो, पर भीतरी दशा कुछ और 
ही हुआ करती है। ऐसी छिपी हुईं बातें आम तौर पर सब लोगोंको माहूम 
नहीं हो सकती, कुछ दिनो तक छगातार जाँच करनेसे, और यह भी उस 
समय जब उस स्थानके लोगोंसे अच्छा परिचय हो, पता चल सकता है। 


नीचे लिखे २७ विवाहित पुरुजींसे मे भलीभॉोति परिचित हू । कई वर्षोंसे 
में इनकी जोंच कर रहा हु । उस जॉचका परिणाम नीचे दिया जाता है। 
विदित रहे कि इन पुरुपोंको मेंने चुनकर नहीं रक्खा हु, जॉच करते समग्र ये 
रुवयं भेरे रास्तेस पड़ गये हैं ओर देवसंयोगसे इनका कच्चा चिट्ठा खुलता 
गया है। इस जोंचके जछावा मैंने सात भिन्न भिन्न स्थानोंम भी जहाँ मेरे 
घनिष्ट मित्र रहते हैं-इसी प्रकारकी जॉच कराई है और उसका परिणास भी 
इसीसे मिलता-जुछूता श्रकर हुआ है। मैंने उन सब मैत्रोसे आर्थना की थी 
कि थे अपनी जान पहचानके पतच्चोस पत्चीस विवाहित पुरुषोकी भीतरी दश्ञा 
जोंचकर लिखें। उन्हें स्पष्ट रूपले लिख दिया गया था कि किसी खास ख्री 
या घपुरुषकी छिपी हुई हाऊूत न लिखकर वे केवछ उन कोगोकी सच्ची दशा 
लिखें जिन्हे वे जानते हो ऑर जिनकी जाँच ये भरीभोंति कर सकते हों, 
जैसे पड़ोसी, घनिष्ट मित्र या सम्बन्धी | इस तरह २०० विवाहित पुरुषोंकी 
जॉच की गई है, पर स्थानके अभावसे और आपका समय चचानके लिए 
तथा आप पर स्वय ऐसी जोचका भार डालनेकी इच्छासे, मे केवछ अपनी 
ही जोचका फल ग्रकाशित करता हु;--- 
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पॉच राजा-महाराजा । 


१ खुद झुख्तार महाराज ( रिण/ए्ट णए॥र्श )। घोर व्यभिचारी, रानीसे 
५ अनबन, राजा सुखी, रानी पतित्नता पर राजाके अन्यायसे सदेव दुःखिनी । 

२ राजासाहब नपुंसक हैं, पर उन्होंने अपनी दुशा छिपानेके लिए पॉच वि 
वाह किये। पांचों रानिया जीवित हैं और व्यभिचारिणी हैं। राजा दुखी रानियों 
सुखी । रानियों हारा खर्च अत्यन्त जधिक, स्टेट कर्दार । 

३ राजा मसहलर्मे नहीं जाते। दस्तकारीसे विशेष प्रेम रखते हैं। रानियी 
दो, एक व्यभिचारिणी दूसरी पातिन्नता । तीनों दुःखी । व्यभिचारिणी रानीको 
खर्च कम मिलता है, बड़ी बेइज्जतीसे रक्खी जाती है। 

४ राजा प्रकृति-विरूदृ-ब्यभिचारी । दशहरेमें रामलीलाकी संडरी आने पर 
उसके सुन्दर लड़कोको माफी जमीन दान दे दी जाती है, और वे बसा लिये 
जाते हैं। रानी पतिन्नता पर अत्यत दुशल्वेनी । राजा रोगग्ससित, दुखी । 

५ राजा निर्बंछ, रानी मोटी ताजी । दोनोमें अनबन । राजाकी युवावस्थामे 

»-/ एकाएक रत्यु । रानीका खुछमख़ुल्ला व्यभिचार। राज्यके खजानेकी लूट और रिया- 
सतका सत्यानाश | दोनों दुखी । 
पॉच घनाठ्य महाजन । 

३ पुरुष देवता, सनी देवी, ढोनोंमें मेस ओर ठोनों सुखी । 

२ पति निर्बल रोगी, पत्नी बठवती | एक दूसरकी दिखानेके लिए प्यार क- 
रते हैं । पतिको पत्नीके छिपे व्यभिचारकी खबर है, पर उससे थे अधिक स्८ 
नहीं होते । पति दुखी, पत्नी सुखी । 

३ सेठजी, आयु २६ वर्ष, व्यभिचारी । सेठानी व्यभिचारिणी । सेठके 
अस्याचारसे तग आकर एक प्याठेके साथ एक ऊाखका जेवर पहिन कर चर 
दी, गिरफ्तार हुईं ओर फिर घरमें स्व॒तन्त्रतापूर्वक रहने लगी । दोनो बेहया, 

. पर सुखसे रहते है । 
५ ४७ पति शक्तिहीन, पत्नीके कई गुप्तप्रेमी । दोनो सुखी | न उसे उसकी परवा 
आर न उसे उसकी । 

५ पुरुष अर्ध-शाक्तहीन, स्री पपछी। कभी इनमें निर्तंकतता जार उसका मिजाज 
ठीक, ओर कभी इनका स्वास्थ्य ठीक और चष्ट पगली । दोनो दुखी । 


श्णर देश-दशेन- 


पॉच वकील । 

३ पति पत्नीका स्वभाव परस्परविरुद्ध, टोनोंसि अनवन, दिनरात लड़ाई 
झगड़ा, दोनों हुखी । ह॒ 

२ पतिने घरकी कहारिनको रख लिया है। वे उसे लाडु प्यारसे उसी घरसे 
रखते हैं। पत्नी दिनरात डाहसे भसम हुआ करती है। पति सुखी, पत्नी 
दुशखिनी । 

३ पति शक्तिहीन, पत्नी अत्यन्त दुःखिनी। वह अपने मेंके नहीं जाने 
पाती कि कहीं किसीसे कुछ कह न दे । लिखना पढ़ना नहीं जानती कि पत्र- 
ज्यवहार भी कर सके । कई वर्षो तक सतीत्व निबाहा, पर आखिर भंग हो गया। 
लछडके हुए, पर चकील साहबको इसकी परवा नहीं । वे अपनी निर्बवता छिपाना 
चाहते हैं---बस, अब दोनो सुखी हैं । 

४ पति घोर व्यभिचारी, पत्नी अत्यन्त दुःखिनी । 

५ पति पत्नी ढोनों स्वच्छनद, एक दूसरेकी स्वतन्त्रता पर ध्यान नहीं ढेते। 
दोनों एक दूसरेकी चालनचलऊन पर शक करते हैं, पर दोनो ही इसकी परवा " 
नहीं करते ओर आनन्दपूर्वकर सुखभय जीवन व्यतीत करते हैं । क 

इसी तरह पॉच नोकरी पेशा और पॉच सजदूरी पेशेवालोंकी जॉचसे 
मालठ्म हुआ है कि दसोंसे कुछ एक जोड़ा सखी है और बाकी नो, पतिपत्नी 
दोनों, दुखी हैं । अथोत्‌ राजासे छेकर रंक तक २७ विवाहित शच्नी 
पुरुषोंमं कुछ ३ ऐसे पाये जाते हैं जो सब भ्रकार एक दूसरेसे सुखी 
हों । यदि मेरे मिन्रोंकी रिपोर्ट भी इसमे मिला छी जाय तो कुल दो 
सोकी जॉच हो जाती है। इन २०० सुख भोगनेके अभिलापियोंमे केवल 
सीस जोडे तो सुखी पाये गये ओर वाकी १७० दुखी । अधिकाश विवाहित 
जन नाना अकारके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कष्ट भोग रहे है । 

अच्छा, विवाहके पश्चातका दु ख तो “ कार्य ? है, अब देखना यह है कि 
इस घोर विपत्तिका कारण कया है। आधिकाद विवाहित जन दुख क्यो 
पाते है ? उनकी सुसकी आशाये भग क्यो हो जाती हैं ? आनंद ओर ग्रेमकी 
जगह कष्टटायक झगड़े क्यो होने रूगते हैं ? इस झ्ुभ कार्यके अश्युभ कार्यमे ' 
बदल जानेका कारण क्या है ु 

इस प्रश्नका उत्तर है---. अयोग्यता ।' शारीरिक, मानसिक, जार्थिक जार 
सासाजिक अयोग्यता ही अनेक दुश्सोकी प्रधान कारण है| जिसमें किसी प्रका- 
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(झ ) विचाहितजनांके दुशखके प्रधान कारण।. श१७५३ 


,._ रकी न्यूनता है, जो विवाहके योग्य नहीं, उसका विवाह हो जानेसे विवाहका 

..._युनीत सुख, दः्खर्मे बदल जाता है, इर्षकी जगह विषाद होने लगता है। छोग 

“ ओंखोंमें पह्दी बाँध कर बुक्ष तो बबूलका लगाते हैं ओर आमके मीठे फलकी 

“ आशा करते हैं, पर छुम जाता हैं कॉठा। तब भी आँख नहीं खुलती, चे 

अपने आपको, अपने कियेका दोष न देकर इंश्वरको, हुमांग्यको, और पूर्वज- 
ल्‍मके सस्कारको कोसा करते हैं । 


( झ )--विवाहितजनोंके दुःखके प्रधान कारण । 


६ श्रा। 5668 जाती 5टापएपी0प85 ८876 46 टबा'8९४९' थशाते 96- 
नाहा९8 06 भ्राउ ॥056, ९४0०, धापे 6085, 26078 ॥॥8 77भ880065 
६67), >पा जाला 76 ०0765 ६0 ॥5 0ए॥ ॥8॥77982०, 76 78709, 
07 760९0 (8९658 इचटी। 0878 ? 20 णएाए 


सृष्च अपने गाय, बेलो, घोडों ओर कुत्तोंका जोड़ा लगानेके पूर्व 
उनके कद, नसर और बल आदि अनेक शुणों पर बड़ी सावधानीसे 


विचार करते है और जॉच कर जोड़ा स्थिर करते है । किन्तु, जब अपने 
या अपनी संतानके विवाहका समय उपस्थित होता है, तब वे इन सब उत्तस 
विचारोंकी भूल जाते हैं । --डारविन। 

१ अविद्या | सष्टिनियमोंका न जानना, शारीरिक शक्ति ओर आर्थिक 
दशा पर विचार न करके विवाह करना, जो विवाह करने योग्य नहीं है मूर्ख- 
तावश उनका विवाह करना और उसी अधकारमें विना सोचे समझे सता- 
नोत्पत्ति करना । 

२ वालवघिचाह । इसका चर्णन पहले हो चुका है । 

३ चुद्धाविचाह । अन्य देशोंस यादि कभी ऐसे विवाह होते है, तो बुद्ध 
पति, बुद्ध पत्नी सोज छेते है। यह नहीं कि ६० वर्षके बूढ़े दादा, अपनी 
'पोत्तीकी आयुकी कन्यासे विवाद कर ले। किन्तु अभागे भारतमे ऐसे हृदव- 
( पैधक विवाहोकी कमी नहीं है| पंडित सीताराम मुनीम सेरे किराग्रेदार थे। 

इस समय वे स्वर्ग्मे है या नरकमें, वे ही जाने । यह मकान मेरे रहनेके 
मकानसे मिला हुआ है, वल्कि एक दरवाजा खोल देने पर दोनो मकान एक 
| डो जाते हैं और छोग आ जा सकते है | उन्होने ५० वर्षेदी भायुमें दो सा 
' रुपये ठेकर एक कुलछीन ब्राह्मणके घरकी युवतीस विवाह क्या । चह जमभा- 


९४ 


१५४ देश-दर्शन- 








गिनी युवती अबतक है और मेरे ही मकानमें हैं। इस अभागेनी युवतीमें 
सब गुण रानियोंके से हैं। यह अत्यन्त सुन्द्री, खदुभाषिणी और धर्मकी 
पक्की है। जिस समय सुनीमजी थे, घरमें उनके सिवा और कोई नहीं रहता 
था । मुनीमजी वारह बजे राततक वाजारकी ढुकानोंमें काम करते रहते थे 
और यह गरीब युवती मेरे घर, ल्लियोंमें मन मलीन किये बेठी रहती थी। 
जिन बातों पर साथकी बेठी हुईं ल्लियाँ खिलखिलाकर हँसती थीं, उन्ही 
बातोंसे उसके नेन्नोंसे टपाटप ऑसुओकी बड़ी बढ़ी बूँदें टपक पड़ती थीं । 
दिनरात अपने भाग्यको घिक्कारा और रोया करती थी । विवाहके चार वर्ष 
बाट मझुनीमजी मर गये। इस समय इस दाखिया विधवाकी आयु १९-२० 
वर्षके लगभग है। पवित्र भावसे मेहनत मजदूरी करके बेचारी अपना जीवन 
व्यतीत करती है । 

बताइए, इस पापभय कार्यके कारण, सीताराम और इस दीन बालिका 
मातापिता हैं या स्वयं यह जन्मदुःखिनी अनाथा ? दोप किसका है १-जीवित 
मनुष्योंके इस जन्मके कार्यका या उस अबलाके दुर्भाग्यका और उस जन्मके 
सैस्कारका ? ' 

४ धन-हीन, पुरुषार्थे-हीन पुरुषोका विवाह | संसारके सभी सभ्य 
देशोंमें, लोगोके आरामका, रहनेके ढंगका, एक समय और एक नियम हुआ 
करता है। जबतक उनकी आमदनी इतनी नहीं हो जाती कि वे एक खास 
सैैण्डर्ड पर रह सकें, विवाह नहीं करते । पर भारतकी दशा विचित्र है। यहाँ 
इन सब वातोसे कुछ मतरूव नहीं । आमदनी हो था न हो, परिवार भर 
चाहे भूखों मर रहा हो, पर सबसे छोटे रूड़केका भी विवाह कर देना, उस 
खानठानके मालिकका कर्तव्य है। कहा जाता है कि जब सभी अपने अपने 
भाग्यका खाते है, तब नई बहू भी अपना भाग्य अपने साथ छायगी । पर 
होता क्‍या है ) जहा घरके दस प्राणी भूखों मरते थे, वहाँ न्‍्यारह मरने 
लगते है। जहा सौका कर्ज था, वहों दो सोका हो जाता है, और मजा यह 
कि अपने आपको ठोप न देकर वेचारी नई बहुके भाग्य पर धब्वा लगाया 
जाना है और छोग उसीको कोसने लगते हैं । 

५ शक्ति-दीन पुरुषोका विचाह । यह भी एक विलक्षण बात है। अन्य 
देशों में जहाँ ।जियोको कुछ अधिकार है, जहां पत्नी, पतिको व्याग कर सकती 
है, तलाक दे सकती है, वहाँ पुरुष अपनी तुच्छसे चुच्छ न्‍्यूनता पर विचार 


(झ) विवाहितजनोंके दुशखके प्रधान कारण।. १८७ 


करते है। पुरुष ढरा करते हैं। क्योंकि स्त्रियों बेघडक कह बैठती हैं कि 
४ तुमने किस बिरते पर सुझे चरनेका साहस किया था --रगिं०ए (0९ 
9५०७ ए्राधाएए 76 ? ” पर यहाँ क्‍या, चाहे जैसीं और चाहे जितनी अपने 
घरमसें डाल लीजिए | कोई कुछ कहनेवाला नहीं और वे बेचारीं कर ही क्‍या 
सकती है ! 
एक वकील साहब सेरे मित्र हैं। बॉकीपुर-काग्रेसके लिए हम दोनों एक 
ही साथ गये थे। वहों आपकी तबीयत एकाएक खराब हो गई-गश आजा गया। 
पास ही मेरे एक डाक्टर मित्रका खेमा था। वे तुरन्त जाये ओर खूब अच्छी 
तरह देख भाऊककर मुझसे बोले कि ये महाशय शक्तिहीन हैं ओर यह इनका 
पुराना ( ०7070 ) रोग है। मूर्च्छा दूर होने पर मेंने ओर भी तीन डाक्ट- 
रोंको बुलाकर उनकी परीक्षा कराई, पर सच्रकी एक ही तशखीश हु । सबोंने 
बताया कि उनसे पुरुष-शक्ति नहीं है । 
छोट कर, समय समय पर मैंने, प्राइवेट तोरसे उनकी खीकी दशाकी जॉच 
0/ कराई । मालूम हुआ कि घरमें उसका अनादर हैं, न वह किसीसे बोछूती 
हैं ओर न उससे कोई बोलता है। अकसर अकेलेमें वठकर रोती रहती ह, 
सो भी खुल कर नहीं चुपचाप; नहीं तो लोगोंमें चर्चा होने रूंग़रेगी | चह 
पराली बदमिजाज और कुरूपा कह कर बदनाम है। इसीलिए मेरे मित्र वकील 
साहब उसे नहीं चाहते | भारत, तू धन्य है ! 
भयंकर-सोग-प्रस्त पुरुषोका विवाह । जिन्हे छय होगया है, 
जिन्हे मिरगी आाती है ओर जिन्हें गरसी या सुजाकक्की वीमारी हो छुवी है 
ऐसे छोगोंका असर स्त्री पर तुरूत पडुता है, आर उसको जीवनपर्यन्त 
केश भोगना पढ़ता है। पर भारतमें ऐसे सभी रोगी, बिना रोक-टोक विवाह 
किया करते हैं। मुझे असी तक कोइ अविवाहित भारतवासी नहीं मिला, 
जिसने ऐसे रोगोंके कारण विवाह न किया हो। काशीके एक बी ० ए० महाशय 
सिरगीक्रे कारण कुछ कास धास नहीं कर सकते उन्हे हफ्तेम कई बार बड़े 
१ गोरके फिट आ जाते हैं, पर गत आठ वर्षोके भीतर उनके पांच विवाह 
आर हर श्ञादीमे ऊपरसे दहेज मिला ! माल्म नहीं उनकी खियों क्यो नहीं 
जीती | इस तरहके ओर भी अनेक उठाहरण माजूद है । 
इन रोगियोको कौन झीखे, यहाँ तो अपाहिज लार कोढ़ियो तक्का वियाह 
हो जाना आवश्यक समझा जाता है| यटि इनका विवाह न हो नो इनकी 





१५६ देश-दशैन- 
खिदमत घबूसरा कोन करे ? भारतमे ६,६८,६३२ भअपाहिज और कोढ़ी हैं ८ 
जिनमे २,६२,८७८ खिरयों हैं ओर इनके विवाहके प्रत्यक्ष फल १,३६,३६४ 
अपाहिज लड़के है, जिनकी आयु १७ वर्षसे कम है। दस वर्षसे १५ वर्षकी 
आयुके ५३,५०९, पॉचसे दस वर्षके ७५,३६३ और पॉच वर्षसे कम अर्थात्‌ 
दूध पीनेवाले १६,४९१ हैं । 
मुझे याद है कि क्रिश्चियनन कालेज इलाहाबादके प्रो ० हिगिन बाटस (8- 
ह॥ 30007 ) एक « वर्षके सुन्दर वालकको इसलिए उठा लाये थे, 
कि यदि वह अपने कोढी सातापिताके साथ रहेगा तो अवश्य उसे भी वही 
रोग हो जायगा, अछूग रखनेसे शायद वह बच जाय। पर यह पैतृक रोग है। 
कुछ ही इिनोंके पश्चात्‌, उसे भी वह रोग हो गया और फिर वह भी उसी 
गृहसें घुल घुछ कर मरनेके लिए भेज दिया गया | पूछनेसे मालूम हुआ कि 
' एक घुरुषको पुरुष-ब्यभिचारके कारण गरमीका रोग हुआ और फिर इससे 
उसका खून खराब हो गया। इसी समय ज्लरीका देहान्त हो जानेके कारण 
उसने दूसरा विवाह किय्रा ओर इस दूसरी ख्रीसे पूर्वीक्त छडका पैदा हुआ। 
विवाहके ६ वर्ष बाद दूसरी ल्लीको भी कोदू हो गया और इस लडकेकी 
बारी आई | हा भगवन्‌ | यह कैसा अन्याय है | ऐसे छोगोंकोी क्या हक 
है कि ये किसी अबछाको इस प्रकार कष्ट दें? मिरजापुरके एक प्रसिद्ध साहुको 
गलित कोद है, पर विवाहित हैं । उनूके पुत्रको भी यह पेत॒क सम्पत्ति मिली 
है, पर विवाह करनेसे वह भी बाज न आया। उसके छोटेसे छ महीनेके 
बच्चेका खून ऐसा खराब हुआ कि बेचारेको उस छोटी अवस्थाहीमें एक दी 
दिन १५९ नदइतर भिन्न भिन्न स्थानोंमें रूगवाने पड़े ! इसका सारा ही शरीर 
फोडा बन गया था। साहुजीका छोटा रूड़का कालेजमे पढता है। ईश्वर न 
कर कि यह रोग उसे भी हो, पर स्वास्थ्य उसका भी अत्यन्त छुरा हैं। 
विवाह उसका भी बड़ी घूमधाससे कर ढिया गया है। बारातमे में भी गया 
था। नाच रह् सभी चीजें थीं, ओर क्‍यों न हों ? दृह्देज भी तो अच्छा 
मिला था। 
हाय | हाय ! उस अबलाकी दीन दशा पर ध्यान दीजिए, जिसे ऐसे “ 


घरोंम ऐसे रोगियोंके साथ आयु पर्यन्त रहना है। निदोीप, असहाय अब्र॒छकी 
० का 8 पा 3 कम 2 


* ८०,००० कोढियोकी सहायता भारतमे क्रिश्रियन मिशनरीज करती हैं । 








(ञ ) दहेजकी कुप्रथा। श्णुछ, 


जीजीजसिलक कल ल९ च्लल नस च न न. 5»... >>. की 


अब ऐसे लोगोंकी सेवा झुश्ृूपा करनी है, जिसे हम आप देख तक नहीं 

सकते; ऐसे वर्त्र धोने हैं, जिनके छूनेमे घणा होती है, ऐसी जूही थालीमे- 
खाना है, जिनके हाथका पान भी हम और जाप न खार्येंगे, ओर सबके ऊपर 

भय है कि झायद इस असागिनीको भी गछूगलूकर मरना पड़े। आज डेंगली 

कटी, कल ऑगूठा गायब, परसों नाक नदारद [-एक एक इदेच मास कटकटकर 

गिरनेके पश्चात्‌ कहीं मृत्यु होगी । 





( ञझञ )-दहेजकी कुप्रथा | 
अप देशोंमे सत्री-रत्न पानेके लिए युवक क्या क्‍या नहीं करते ! कुमा- 
रियो किस इजतसे रक्‍्खी जाती हैं ! पुरुष उनका कैसा आदर और 
सत्कार करते हैं ! यदि किसी द्रिद्र घरकी कुमारी, गुण और सोन्दर्य्यसे पूर्ण 
हो तो बढ़ेसे बढ़े लोग उसका पैर चूमनेकी तेयार रहते हैं । उस कुमारी 
पर अभाव डालनेके लिए अनेक कुमार यरन करते हैं | खतरनाक खेल तमा- 
/ शॉमें जान छड़ाकर विजयी बनना चाहते हैं, भयंकर युद्धमें घोर संग्राम करके 
मर जाते है, या नास पैदा करते हैं ।--क्यों ? इसलिए कि वह श्रेमिका एक 
फूलोंका हार उनके गलेमें डाल दे, इसलिए कि घीरता पर असन्न होकर 
कदाचित उनको गले ऊूगाना स्वीकार कर कछे-उनसे विवाह कर ले । 
पर भारतर्से इन वातोंकी जगह लाटरी ( 7.0/079 ) से काम लिया 
जाता है। घरके पुरोहित, गुरु घण्टालजी और चालाक हज्वाम मिल कर 
कन्याओंके जन्मका फैसला करते हैं । ज्योतिपीजी विश्वास दिलाते है कि इस 
कन्याकों खुख उसी घर मिलेगा जहोंसे उनको कमीशन ( पचातर यानी 
दह्देजका पाँचवों भाग ) के अछावा कुछ और वसूल हो सके | बस फिर क्या 
है, कुमारियों वही झोक दी जाती हैं | वरकी योग्यतासे कुछ सतलब नहीं, 
आगेका सुख या दुःख कन्याको उसके भाग्यसे प्राप्त होगा। 
यदि कुसारीके पिताके पास धनकी कमी नहीं है और ज्योतिषीजीने कुण्ड- 
६. लियोकी चिद्दी डा कर किसी ऐसे वरसे विधि सिलाई कि जिसे नीलाममे 
अधिक धन देकर खरीदा जा सके तो खेर, कुमारी कदाचिव्‌ अच्छे घर जा 
रहे, नही तो जिस घरसें, जिस वरसे कुण्डलीकी विधि मिल जायगी कुमा- 
रीको वहीं जाना होगा--चर चाहे छूला हो, लेंगड़ा हो, अन्धा भपाहिज या 
कोदी हो, कुमारी उससे व्याह्ट दी जायगी। 


₹५८ देश-दर्शान - 
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लड़कोंके नीलाम ( दहेज ) करनेकी ऐसी बुरी चाल समाजमें घुस पड़ी 
है कि जिससे निधन अथवा सामान्य आमदनीके पुरुपोंको अत्यन्त क्लेश 


उठाना पड़ता है। 
दुःख अमीर और गरीब दोनोंहीको होता है। क्योंकि जो जिस इ्जेका 


अनी है वह चेसे ही धनी घरमें बेटी दिया चाहता है और उससे उसी 
हिसाबसे अधिक बहेज माँगा जाता है। फल यह होता है कि कुमारियों 
सदैव अपने मुकाबले निर्धन घरोंमें ब्याही जाती हैं । इसका दु'ख तो यहीं 
खतम हो जाता है कि अपने रुतबे और मरतबेसे कमवालेको बेटी देना पड़ा, 
पर मुश्किल उन गरीबोंकी है, जिन्हें लड़कियों हैं पर घन या जायदाद नहीं 
है । उनके पास इसका भी ठिकाना नही कि किंसी दुरिद्र तकको लड़की 
ठेकर गछा छुड्ावें | जहाँ जाते हैं वहीं रुपयेकी पुकार सुनते हैं । पहला प्रश्न 
यही होता है कि “ कितना दहेज दोगे ? ?? एक तो यह चिन्ता कि छडकी 
दुरिद्र घरमे जाती है और दूसरे उस घरमें झोंकनेके लिए भी दह्देज चाहिए, 
केसे काम चले ? यह उन्हें चिताकी अभिके समान भस्म कर देती है । 
छडकी पेदा होनेके साथ ही यह चिन्ता भी हृदयमे समा जाती है और उसी 
समयसे पेट काटकाटकर धन एकत्रित करना शुरू किया जाता है+-और इससे 
पारिवार भरके छोगोंको क्षयकी बीमारी होने लूगती है । बहुतसे छोग 
लछाचार होकर विपद्वारा अपने कष्ट और सामाजिक अनादरका अंत कर देते 
हैं। बहुतसी कुमारियाँ छिपा कर मार डाछी जाती हैं और उनकी झृत्युका 
कारण कोई रोग बता दिया जाता है। 

ऐसी घटनायें अनेक हो छुकी हैं जिनमें परिवारके पारिवारने विष खाकर 
आण दे दिये हैं। बंगालकी साक्षात्‌ देवी स्मेहलूताके आत्मयज्ञका द्त्तात 


पढ़कर कलेजा ॥।हिल जाता हैं 


आम 





अल जजली पल 








+ एक राजपूत सरदार १६ लाख रुपया दहेज देनेके लिए मजबूर किया 
“गया, दूसरा १० लाख और तीसरा इससे भी ज्यादा--। ' शिवर साहव । 

: मुन्शी प्यारेलालके हृदय पर इस अमानुषी, अत्याचारी रीतिका-जव्दस्‍्ती 
दहेज वसूल करनेके रिवाजका--वडा अभाव पडा और उन्होंने ३०० स्थानों पर 
सभाकरके इस रसमको उठानेका अयत्न किया'--- 7 ?, 7888 772 


( ञ्ञ ) दहेजकी कुप्रथा । श्र, 





बाबू हरेन्द्रकुमार झुकर्जी कलकत्तेके एक सामान्य सज्जन हैं । आप वहाँ 
दलाछी करते हैं । आपकी पुत्री स्नेहलता, प्रेमकी मूर्ति और साक्षात्‌ देवी 
थ्री | उत्तम शिक्षा और सदुपदेशों द्वारा उसके हृदयमें बड़े ऊँचे भाव उत्पन्न 
हो गये थे । छता १७ वर्षकी हो गई । हरेन्द्र बाबुकी उसके विवाहकी बढ़ी 
चिन्ता थी, विवाहके लिए उनसे २००० रु० दहेज मॉगा जाता था। इतना धन 
देनेकी उनकी शक्ति नहीं थी, पर साथ ही किसी अयोग्य पात्रको वे स्नेह- 
लूताकों दान नहीं दिया चाहते थे कि कम खर्चंसे गछा छूट जाय। अतः उन्होंने 
अपने एक सात्र पैतक घन मकानको बेच कर स्नेहरूताका विवाह करना 
निश्चय किया । 
स्नेहऊुता चुद्धिमती रूडुकी थी। उससे विचारशक्ति आगई थी और बड़े 
ऊैंचे ख्याल पैदा हो गये थे। स्वभावत, अपने सुखके लिए पिता तथा अन्य 
कुट्ठस्त्ियोंकी दुःखर्मे डालता उसे रुचिकर न हुआ । उसने अपने आत्सयज्ञसे 
भारतके इस कर्ूलंकित पापको किसी अंशर्म भस्म करना ठान लिया। वह 
“ घरके कास-काजसे छुट्टी पाकर दोपहरको *४ंगार करके घरके कोठे पर चढ़ 
गई ओर उसने घोतीकी तेझसे तर करके उसमें आग छगा छली। सामने 
एक मंदिर था। वहंकि पुजारीने एक बालिकाको गसन्नचित्त जलते देख कर 
शोर भचाया | छोगोंने दौड़ कर आग बुझाईं ओर वे उसे अस्पताल ले गये। 
पर उसी दिन सूर्यास्त होते होते उसकी पवित्र आत्मा भी अस्त हो गई | 
खत्युके पहले चह अपने पिताके नाम एक पत्र लिख चुकी थी। उसमें 
उसके स्नेहमय विचार प्रकाशमान हैं। यह्॒ पत्र भारतके १८-१९ फरवरी 
१५१४ के कुछ समाचारपत्रोर्म छपा है । उसका अनुवाद यह है --- 

# पूज्य पिताजी, 

४ मेरे विचाहके लिए आप अपने पूर्वपुरुषोकी कमाईका घर न बेच 
दीजिए | इस घरसें बाहरके लोग आकर रहे यह में न देख सरूंगी। अब्र 
आपको घर रेहन रखनेकी आवश्यकता न पड़ेगी । कल पो फरनेके पहले 

' ही आपकी अस्ागी छूढकी परलोक चली जायगी । 
आपने ओर सोने प्रेमपूण जीवनसे इस स्नेहल्ताकी बढाया, अपने 
# चर्मे फेलनेका स्थान दिया। राजभवनमे रहनेवाली राजकुमारियोसे भी बढु- 
फर सें यहों सुखी थी। क्या में इस पेसका बदुछा इसी तरह देती हि भाए 


रे 


है ८ 05. ५ 
१६० देश-दशेन- 
सिलदन मआर 202 व न 


जल 


ओर मेरे भाई बहिन घरसे निकाल दिये जायें ? आप दरिद्वता और दीनवासे 
जीवन व्यत्तीत करें ? 

“ पिताजी, सबेरे शहर भर घूमकर जब आप दोपहरको घर आये ओर 
निराश होकर बोले कि “ कास बिगड़ गया | ” आपका उस समयका चेहरा 
अब भी मेरी ऑखोंके सामने है। आपके वे शब्द अब भी मेरे कानोंमे गूँज 
रहे है। मेरा विवाह केसे हो, इस चिन्तासे आपकी छाती जल रही है। 
4७ वे वर्ष तक सेरा विवाह नहीं हुआ | छोग आपकी निन्‍्दा करते हैं । इस 
विपयमें आपने सिर ऊँचा करनेका बहुत श्रयत्न किया है । 

& स्रचम्रुच मुझे, विवाहका हौसला क्या हो सकता है ॥ आपकी चिन्ता 
दूर हो इस लिए में विवाह करना चाहती थी, परंतु नहीं, मेरा विवाह होना 
असम्भव है । 

“« उस दिन बदंवानकी बाढुमें बहुतले उदार और लिखे पढे छोगोने 
अनाथोंकी सहायता की, कई छोगोंने विदेशी वस्तुओंका त्याग किया, कितने 
ही युवकोंने दक्षिण आफ्रिकावासियोंके लिए दर दर भीख साँगकर रुपया 
इकट्ठा किया । ईश्वर इन दयाल्व और उदार पुरुषोंकी सदा रक्षा करे। परन्त, 
इन युवकोंका ध्यान अपने देशकी दुदंशा पर क्यों नहीं जाता 

“ शरातको जगन्माताने दर्शन देकर मुझे अपनी ओर बुलाया है। आप 
लोगोंको मेरे विवाहके कारण दुःख न भोगना पड़े, इसलिए मैंने माँ भवा- 
नीके पास जानेका निश्चय किया है। 

“ संसारयात्रा समाप्त करनेके लिए आमे, जल अथवा विष इनमेंसे किस 
वस्तुकी शरण लेनी चाहिए, इसपर मैंने कुछ देर तक विचार किया, अन्‍्तमे 
अम्निहीकी शरण लेना निश्चय किया । अब में अपने शरीरमे आग छगा दूँगी, 
जिससे देशके सब छोगोंके अन्त,करण पिघल जायें और उससे दयाका स्रोत 
बह निकले, यही ईश्वरसे मेरी प्रार्थना है । 

“८ मेरे जाने पर आप लोग अश्नुपात करेंगे, परंतु घर न बिकेगा। उसमें 
आप और मेरे भाई आदि रह सकेंगे। पिताजी, अब अधिक लिख नहीं 
सकती । आत्मयज्ञका समय निकट आ रहा है। अब में उस महान निद्नामे 
निम्न हूँगी जिससे फिर ज्ञागना न होगा। माँ दुगाके पास अब में आपकी 
आर मॉकी बाट जोहती हुईं जा बेठती हूँ।. ---आपकी अभागिनी कन्या 
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* अ्रक्ृतिके नियम कोई आज्ञायें नही हैं वरन्‌ अनुल्लघनीय परिणाम दिखाने- 
वाली बातें हैं । हम असहाय होकर सष्टिनियमोंके अधीन नहीं हैं । केवल जब- 
तक हमें उन नियमोंका भलीभौति ज्ञान नहीं होता, तभीतक हम असहाय 
स्थितिमें रहते हैं । एक वार उनको अच्छी तरह समझ लेने पर थे हमारे दास 
वन जाते हैं । पूर्ण जानकारी होने पर हम उनपर अपना अधिकार जमा लेते 
हैं । इतना ही नहीं हम उनको बदल सकते हैं, उन्हें उलट-पलट कर अपना 

. हित साधनेमें उपयोगी बना सकते हैं । 

--एनी वीसेण्ट । 

भ [ते तीन अन्य आश्रमोंसे गृहस्थाअ्रम अधिक उपयोगी है। इस आश्र- 
मसे अन्य तीन आश्रसोंकी सहायता हुआ करती है। और सच भी यही 

है कि ग्रहस्थ ही अन्य तीन आश्रमावाछोंका जीवनाधार है। वही इन तीनोको 
पालन करता है। अतः गृहस्थाश्रममें प्रवेश करना कोई हंसी खेल नहीं 
है। लोग बहुत सोच विचार कर इसमें प्रवेश करते थे। # किन्तु आज- 
कल तो इस आश्रममें छोग आँख मूँदकर प्रवेश करते हैं । भारतर्मे विवाहकी 
ऐसी दुग्गंति, ऐसी भरमार, ओर ऐसी बुरी चाल हो गई है कि * कसे बाशद्‌”- 
चाहे जो हो, विवाह अवश्य हो ना चाहिए---छूला हो, लेंगड़ा हो, अपाहिज हो, 
वृद्ध हो, दरिद्र हो, कोढ़ी या कलकी हो, विवाह अवश्य करे। ओर किससे 
जिससे क्त्रिम कुण्डलीकी विधि मिल जाय, जिससे पुरो हितजीकी कमीशनकी 

. छारूच कुछ अधिक द्वव्य कमा सकती हो, जिस अभागिनीके पिता अविक 

| धन दहेजर्म देनेमें असमर्थ हो । चाहे वह राजकुमारी हो, चाहे परम सुन्दरी 

हो, चाहे साक्षात्‌ देवी दी हो, चाहे उसके गुण, कर्म और स्वभाव शहरूक्ष्मी 





- स सन्धार्य प्रयत्नेन स्वगमज्ञेयमिच्छता । 
सुखश्रेहेच्छता नित्य योज्घास्यों दुर्वलेन्द्रिय । 
दे०-११ 
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बनने या बनाये जानेके हों; पर इससे क्या सतलब ? गुरुघटालजीने ते 
ज्योतिष द्वारा विचार करके निश्चय कर दिया है फि विधाताने, उस असहार 
अनाथा अबछाका अम्रुक क्षयरोगग्नासित जर्जर पुरुषकी पत्नी होना लिख 
रक्‍्खा है । उसी पतिके साथ पत्नीको सुख और आनन्द प्राप्त होगा ! 

आज विवाह हुआ, कल पुत्री विधवा होकर घर बैठी । बस उसके लि 
संसारके सारे सुख लोप हो गये । जिस प्रिय पुत्रीको अभी कल तक छोर 
सौमाग्यवती कद्दते थे आज वह आसागिनी डाइन कही जाने लगी । छोः 
उछटा उसीको क्ुवाच्य और कट्ठ वचनोंसे जलाते हैं | छड़केकी नानी घिक्का 
रती है कि इस बहूने ही मेरे नातीको खा डाछा। जिस ठिनसे घरमें आ' 
उसी दिनसे भैयाकी बीमारी बढ़ गई, यद्यपि वह बढ़ी कुपथ्यले और विवा 
हके दिनोंमें ढीक आराम न मिलनेसे । पुरोहितजी भी, जो वेद्यक भ॑ 
सलीभांति जानते हैं, और जिन्हें विवाहकें पहले ही छूडकेके भर्यकर असा८ 
रोगका हाल सालस था और जो यह जानते थे कि उसका बचना कठिन हैं 
उसी अनाथाके भाग्यपर दोप छगाते हैं। कहते हैं कि-“ यदि इसके के भक्त 
होते-विधाताने इसको सिन्दूर ऊूगाना लिखा होता, तो यह यदि किसी सुर्ेगे 
भी पति कहती तो वह जी जाता | अगर, इसके भाग्यमें आरास बदा होता दो 
बाबाजीकी भभूत और भवानीजीका चरणारूत ही उसके लिए अख्त हो 
जाता । ऐसी उत्तमोत्तम रसादि मात्रार्य अमूल्य दवाइयों इस तरह कमी 
निष्फलछ न जातीं | छालाजीके घरमें यह पुत्री नहीं राक्षसी पैदा हुई है। ” 

घिक्कार है ऐसे विचारों पर ! करें तो पेशाचिक कार्य जाप और दोष 
रूगायें दूसरों पर। क्‍या डाक्टर या किसी अच्छे वैद्य द्वारा लड़केकी परीक्षा 
करा कर उसकी शारीरिक जवस्थाका या उसकी आयुका निर्णय करा लेना 
असस्मव था ? यदि भाग्य ही पर मरना जीता निर्भर होता तो आज जिन 
गीका वीमा करनेवाली सारी ही कम्पनियोंका दीवाछा निकल जाता जेरे 
इनका, इस डाक्टरी जॉचर्स ढृव्य खच करना निष्फल ही होता। 

लोग अपनी मूल पर ध्यान न देकर, अपने कियेकी और अपने 
दोप न देकर, व्यर्थ ही साग्यकी, पूर्वजन्मके संस्कारकी, और विधाताकी निन्‍्दी 
किया करत हैं। है 

इस बातें जसा अन्येर भारतमें है वैसा संसारके किसी भी भागमें नहीं बर 
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टिकट नहीं खरीदा, चलती गाड़ीमें पकड़े गये, सजा मिली-यह भी किसम- 
तमें लिखा था। ' किसमतमे लिखा था * इस उत्तरसे अधिक नीच उत्तर 
नहीं हो सकता | यह केचछ कायर, उरपोक ओर मूखाका उत्तर है। 
पूव॑ंजन्मके कर्मोके फलसे क्‍या सतलूब ? यादि कोई खून करे और कह दे 
कि जो शख्स सर गया उसकी किसमतर्से मेरे हाथसे मरना लिखा था, 
इससे मेरा कया दोप ?? बस, चलिए छुट्टी हुई। इस एक कहने पर दुनि- 
याकी सब बातें खतस हो जाती हैं। 
विचार कीजिए, आपने ही अपनी पुन्नीको पेदा किया | आपने ही उसे 

पालपोस कर बड़ा किया। वह कोसल लताकी तरह आपके हृदयसे छूगी 
रही । आपदीने बचपनमें किसी अयोग्य पतिसे उसका विवाह कर दिया । 
इस लिए कि ऐसा न करनेसे अथवा इसके पिरुद्ध करनेसे समाजमें आपकी 
हँसी होती, कुछ छोग आपसे सम्बन्ध छोड देते ओर ताने सारते । अतणव 
आपने अपनी प्रिय पुत्रीका भला न देखकर स्वाथवश उसे अयोग्य पतिसे 
ज्याह दडिया। कुछ ही दिनोंसे वह विधवा हो गहई। अब वह अच्छे कपड़े 
' नहीं पहित सकती, शादियोंस शरीक नहीं हो सकती । जहाँ और ख्रियों 
खिलखिलछा कर हँस रही हैं, नाच रगणर्से जानन्द कर रही हैं, प्यारी पुत्री 
उसी घरके एक कोनेर्म बेठ कर रो रही है । वह स्वयं रोना नहीं चाहती, 
उसकी आँखोर्मे जो अंखू आ रहे हैं वे पतिके प्रेस या पिरहसे नहीं आ रहे 
हैँ, पति देवताका तो उसे दर्शन ही नहीं प्राप्त हुआ, किन्तु उसके सनसें रह- 
रहकर अन्य लऊड़कियोंके साथ मिलकर, दिल खोलकर हसनेकी और चिडि- 
योंकी त्तरह इधर उधर फुदुकनेकी इच्छा होती हैं | पर ऐसा करनेसे आप--- 
हाँ, हों, आप ही, उसे रोकते हैं कि छोग आप पर हेसेंगे । आप ही छोय 
उसे रुछाते हैं, और जिन्दगी भर रुछावेंगे | हाय ! हाय ! हमारे घरमें, हम 
हिन्दुओंके यहाँ, नित्य एक न एक तेहवार आया ही करता है । हमारी स्त्री 
ओर हसारी माँ तक पेरोर्भ सहावर लगायें, अच्छे अच्छे कपड़े पहने आर 
हमारी पुत्री देख देख तरखा करे | उसे जन्म भर इसी तरह रहन' है । बह 
“कसी पति देवत्ताका उशैन न कर पायेगी, चह कभी पुत्रततती होकर पुत्रम॒- 

खका चुस्बन न कर सकेगी | उफ ! वाल्यावस्थासे दृद्धावस्था तक उसे इसी 

दीन अवस्थार्मे रहना होगा। प्रतिदिन रोना, घिक्वार, तिरस्कार, कोर अप- 
'सानित किया जाना उसके भाग्यमें लिखा है और साथ ही साथ उसे कामसरेवके 
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कठिन बाणोंको सहकर थुवावस्थामें क्या, जीवनपर्य्यन्त पापित्र भावसे रहना 
इस लिए नहीं कि उसे इस तरह पर रहना पसन्द है, बल्कि इस (लिए 
भाष उसे उस तरह पर रहनेके लिए मजबूर करते हैं। आप उस पर जबदेः 
करते हैं, अत्याचार करते हैं । 


बतलाइए तो सही, इन सब घटनाओं में पूर्वजन्मके संस्कारका दोष है 
आपका ९ और अब सी उस पुत्नीकी दशा बदल देना आपके हाथोंमें है 
भाग्यके ? उसके विधाता, उसकी किसमतमें लिखनेवाले, आप थे, और 
या ब्रह्मा 7 

यदि आपको उसकी धोर विपत्तिमें सहानुभूति प्रकट करनी है, उस 
दुःख और कष्ट काटना मंजूर है तो उसका फिरसे विवाह करना निश्चय की 
ओर देखिए कि उसके पूर्व जुन्मके संस्कार भाग जाते हैं और आपको स्वत 
तासे काम करनेका अवसर मिल जाता है। आपके घर ८-९ वर्षकी लड़ा 
यॉँका विवाह हो जानेकी कुरीति है। आप बाल्यावस्थामें विवाह न करें 
8७-१६ वर्षकी हो जाने पर किसी योग्य हृष्टपुष्ट विह्वानके साथ उसका विदा 
करें, फिर देख लें कि कुण्डली, गुरुघण्टल, और किसमत ठीक है या आप 
कर्म, और ऐसा करनेमें आपकी पुत्रीके अगले जन्मके कर्म रोकते हैं या स्वर 
आपकी कदराह, आपका डर, आपकी ख़ुदगर्जी ? आप ऐसा करनेसे दूर भाग 
हैं । इस लिए नही कि पुत्नीके कम आपको रोकते हैं, बाल्कि इसालिए कि आ 
अपने संबन्धियोंसे, अपनी जातिवालोसे डरते हैं कि वे छोग आप पर हैंतेंगे 
कुछ छोग शायद आपसे सम्बन्ध न रक्खेंगे, आपकी ख्रीकी हँसी उड़वेंगे 
बस, इसलिए आप कुछ घबरा पुत्रीके भाग्य पर रूगा देना ठीक समझते हैं. 
बस एक बात, वही बेसिर पेरकी बात, 'जो विधात्ताने लिखा है वह हुए बिन 
न रहेगा | ” यह कह देनेसे सारा किस्सा खतम होजाता है। सब झंझट अपने 
सिरसे दूर हो जाती है । 

कल्पना कीजिए कि आप रातको ऊपर छतसे नीचे ऑगनसें गिर गये। आ- 
पकी पुत्री देख रही है कि आपके नाकसे खून निकल रहा है और आपको धी- 
टके कारण बड़ा कष्ट हो रहा है। पर यादि वह यह कहकर बैठ रहे कि--पिता- 
डीके भाग्यमें गिरना और चोट खाना बदा था, यह उनके पूर्वजन्मके संस्कार 
हैं, अस्तु, पढे रहने दो, जो भोगना है भोग छेने दो--तो बताइए तो सही 


(८ ) हम अपने भाग्यके आप मालिक हैं । श्द्५ 


ब्लीजघी जीजा 


कि आपको यह बात कितनी अच्छी छंगेगी ? यदह्ट कष्ट तो आपका एक आधघ 
दिनमें दूर हो जायगा, पर पुत्नीको जीवनपय्यन्तके लिए किससतके हीलेसे दुःख 
भोगनेके लिए छोडुना कितना घुरा है--कैसी नीचता है, केसी नामर्दी है! 
दूसरे ही दिन सुबह आप छोहार बुछाकर उस छत पर जंगछा ( रि०0785 ) 
व्लग॒वा देते हैं कि कदाचित्‌ फिर न गिर जायें ओर जंगलछा छूगा देने पर फिर 
कभी नहीं गिरते, आपके पूर्वजन्मका पाप फिर कभी नहीं उदय होता। लेकि- 
न पुत्रियों रोज गिरती हैं, ओर आप बड़ी बड़ी दोनों अंखिं खोले देखा करते 
हैं, पर ऐसा प्रबंध नहीं करते कि उनका गिरना बंद हो | उनका कष्ट तब ही 
दूर हो सकता है जब विवाह-रूपी खुली छत पर योग्य विवाहकी जाली कूगा 
दी जाय । 
£ क्र ? है क्‍या ? प्रकृतिका अचलछ नियम । जैसे प्रथ्वीस आकर्षण शक्ति 
है। इस शक्तिका काम है कि सब चीजोंको अपनी ओर खींचे, लेकिन मजु- 
ध्यको फिर भी अधिकार है-उसमें सासर्थ्य हे कि वह अपने सुभीतेके मुता- 
"बिक उस शक्तिको अपने अधीन रक्खे । हम सीढीसे, बिजलीके यन्त्र (6- 
८८7८ ॥रह) से, हवाई जहाजसे ऊपर उठ सकते हैं, और इस आकर्षण 
शक्तिफों दवा सकते हैं। हमारी स्व॒तन्त्र बुद्धिको कोई परतन्त्र नहीं कर सकता। 
पूव॑जन्मके कमके फल, हमें इस जन्मसें परतन्त्र नहीं कर सकते, वे हसारे 
चर्तमान कारकी स्वतन्त्रतार्मे बाधा नहीं डाल सकते । प्रकृतिने राजा, प्रजा- 
धनी, दरिद्र, स्त्री, पुरुष, मलुष्यमात्रको स्वतन्त्र छुद्धे अरदान की है। इस 
शक्तिसे हम पूर्वजन्मके कर्मोेके फलको बदुछ सकते हैं । 
पूर्वेजन्‍्मका सस्कार, यानी कुछ दिन पहलेका किया हुआ कर्म एक घडी 
पहले-एक दिन पहले-एक वर्ष पहले, या एक जन्म पहले, वात एक ही है। 
अच्छा, आजसे एक व पहले दो युवकोंने अपना बल बढ़ानेके लिए संखिया 
आर पारेका भस्स कुछ दिनों तक सेवन किया। आज दोनोंके शरीर रोग- 
अखित हैं, सारे शरीरमें फोड़े फुसियों निकल आई है। एक, हाथ पर हाथ 
! रखकर किसमत ठोक कर बैठा रो रहा है कि यह मेरे क्मोंका फल है, सुझे 
भोगना ही पड़ेगा और दूसरा, अच्छे डाक्टर या बैचसे सल्यह लेकर दवा फरके 
अच्छा हो जाता है। 
इसी नरह जब तक हम सष्टि-नियमोको नहीं जानते, वे हम पर हुकूमत 
करते हैं, पर जब हम उन्हें जान जाते हैं, तब वे हमारी गुटामी करने छगवे 





१६८ देश-दरशैन- 
या छोड़ देना, बिलकुछ डाकूके हाथोंम था। यदि वष्ठ ऐसा न करना चाहता 
तो ब्रह्मा भी यदि चाहते कि वह खून करे, तो उनका चाहना निष्फल होता। 

प्रक्तिने--स्शष्टिकर्ताने, छोटेसे छोटे स्री-पुरुपषको---मलुष्य सान्रको, निर्मल 
और स्वतंत्र बुद्धि प्रदान की है । किसी ऐसे व्यक्तिको किसी तरहका कार्य 
करने था न करनेका पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता है । यदि वह चाहे करे और 
न चाहे तो न करे | कार्य चाहे छुठझ हो और चाहे महान, इसमें विधाता भी 
कुछ नहीं कर सकता । 

हम देखते हैं कि इस कर्म-जगतर्म पुरुषार्थवीसे सब कुछ प्राप्त होता है। 
आहलूस्यसे राम राम पुकारनेवालेकी $श्वर मी सहायता नहीं करते। देशोद्धारक 
छतन्नपति शिवाजीका जीवनचरित पढिए। उन्होंने कैसे कुसमयमें, कैसी केसी 
काठिनाइयोंका सामना करके देश और धर्मका पुनरुद्धार किया था । बढईके 
पुत्र इसाने सारे संसारको उलट पछटठ दिया । नेपोलियन बोनापार्टने एक 
सामान्य गड़्रियेके घर पेदा होकर अपने बाहुबल द्वारा एक घार सारे यूरो- 
पको हिला दिया । धानियोंके छड़के जगठसिद्धू कविवर शेक्सपियरने अपने : 
कर्महीसे अटल कीति कमाई। इन्हें छोडु हमारे आदर्श श्रीरामचन्द्र या 
कृष्णचन्द्र अथवा भगवान्‌ छुद्धकी जीवनी ही पढुकर देखिए कि इनकी कीर्ति, 
इनका यश, इनका नाम जगतसे क्यों प्रसिदद है ! इस लिए कि वे राजकुमार 
थे, ओर राजशय्या पर महलोंमें भाग्य द्वारा निवास करते थे, या इसलिए 
कि उन्होंने कर्म अत्युत्तम किये ? स्मरण रहे कि जिन्हें हम स्वर्य भगवानका 
अचतार समझते हैं उन्हें भी सामान्य मजुष्योंकी तरह कष्ट सहना पड़ा था| 
उन्हें भी अपनी विचारशक्तिसे वेसे ही काम छेना पढ़ा था, जैसे आज हमें 
लेना है | 

जरा सोचिए तो सही कि राम, आपके सामने खडे सोच रहे हैं कि यदि 
माताजी ( कैकयी ) की आज्ञा पालन करते हैं तो पिताजी प्राणत्याग करते 
हैं-...चन जायें कि न जायें? महाभारत करानेवाले, अर्जुनके सारथी और गीताके 
उपदेशक भगवान्‌ क्ृष्णको अपने सगे मासा, कंसको मारना है,-मार्रे यान 
सारे? सर्यंकर युछू करना है, माइंको भाईसे, चचाको भत्तीजेसे, गुरुकी शिप्यके 
हाथों मरवाना है, वालबह्मचारी भीष्सपितामहको उन्हींके पौच्र, प्रतापी अर्जनसे 
धोखेसे मरवाना है, धर्म्सराज युधिष्टिससे गुरुकी रत्युके देत झूठ घुटवाना है, 
और यह सब कुछ क्ृष्णहीके उपदेशसे होना सम्भव है,--युद्धका उपदेश 


( ८ ) हम अपने भाग्यके आप माछिक हैं । १६९ 


'23टल्‍सलनल्सल बल 


करें या न करें ? राजकुमार गौतम, जिसे स्वयं कभी किसी तरहकी तकलीफ 
नहीं उठानी पड़ी थी, जो बचपनहीसे ऐशोअशरतके साथ पाछा गया था ओर 
जिससे दुनियॉंकी सब तकलीफें छिपाई गईं थीं संयोगले कई दुश्खी 
च्यक्तियोंको देख कर संसारके उपकार और उद्धारकी चिन्ता कर रहा 
है। इस महान्‌ कार्यके लिए, उस समयकी गिरी जातियोंको उठानेके लिए, 
भाग्यका सिथ्या पाखण्ड तोडु कर सबको कर्सक्षेत्नसे छानेके लिए, आनन्द्सय 
महलोंको, कोमल राजशथ्याको, मनोमोहनी सुन्द्री प्यारी रानीको और 
आणोंसे भी अधिक प्यारे एक मात्र पुत्रको त्यागना हे-कुछ न कट्दकर 
सबकी सोता छोड़कर भाग कर जेंगलोकी खाक छानना है । वे जाते जाते 
ठमक कर घूम पड़ते हैं ओर नींद भी मुसकराते हुए बच्चेको चूमा चाहते 
हैं--.उफ ! अब जायें या न जायें ) पक्षपातरहित विचार करनेसे प्रकट होता 
है कि ये देवतासे सनुष्य नहीं हुए, बाल्कि इन्होंने मनुप्यसे ठेवताके पदको 
प्राप्त किया है। 
|/ भाग्यके नाम सिर पर हाथ देकर रोनेसे नहीं, बल्कि धीरता धारण करके 
' झन्नुका सांसना करनेसे उसका नाश किया जा सकता है, अन्यथा आरव्धके 
नास बैठे रहनेसे अपना ही विनाश हो जाता है | फिसी भी झुसीबत या 
कष्टका मुकाबला करनेसे शरीरकी सब शक्तियों बढ़ती हैं ओर बैठे रहनेसे न 
केवल हार होती है वल्कि शाक्तियों भी प्रायः छोप हो जाती हैं । 
कसरत करनेले शरीर क्यों पुष्ट होता है? इसालिए कि शरीरके अनेक 
अंगोंको किसी न किसी तरहके कष्टका मुकाबछा करना पड़ता है। और 
उसका फल यह होता है कि मित्यकी इस सुग्भेड़से शरीर पुष्ट होता है 
और बल बढ़ता है। किसमें कितना बल है, किसमें कितना पुरुपार्थ है, 
इसकी जोंच, कार्यके करनेहीसे हो सकती है । कोन कह सकता था कि राम- 
मूर्ति या सैण्डोके शरीर इतना वछू होगा कि उनके सीने पर हाथी चढाया 
जा सकेगा। यदि बचपनमें वे सोच लेते कि भाग्यस बलवान होना लिखा 
, होगा तो हो ही जायेंगे, अथवा हनुमानजीको सवा पाव मिठाईकी रिश्वित 
देकर बलवान हो जायेंगे और इधर नित्य प्राति कठिन परिश्रम न करते, तो 
. क्या उनका बलवान होना सम्भव था ? 
| पाठकगण, आप चाहे खत्री हो या पुरुष, अविवाहित हो या विवादित, 
/ भनाठच हों या धनहीन, आप अपना, अपनी सतानका, समाजका और साथ 
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ही साथ देशका सुधार कर सकते हैं | वोट छेनेढ़ी आवश्यकता नहीं है, 
पदाधिकारी बननेकी आवश्यकता नहीं है और घनकी भी प्रायः जरूरत नहीं 
है । इसमे केवल पुरुपार्थवी आवश्यकता है | 

यदि आप दृढ हो जायें कि हम अम्ुुक काये अवश्य करेंगे तो भाग्य कभी 
भी आपका हाथ न थास सकेगा। हों, कठिनाइयों अवश्य मिलेगी । पदपद पर 
आपको उनका झुकावला करना पड़ेगा। पर अंतर्मे विजय आपकी ही होगी । 


मानवोकी जीवनी है यह हमें चतला रहीं, 
अन्नुसरण कर मा जिनका उच्च हो सकते सभी | 
काछरूपी रेतमं पदचिह्न जो तजि जायेंगे, 

मानकर आदर्श उनका ख्याति नर जग पायेंगे ॥ 


(5 )-भारतसें विवाहित जनोंकी, तथा जन्म और 
मृत्यु-संख्याकी अत्यन्त अधिकता। 

>४लेण्डमं एक अर्सेसे १७ से ४७ वर्षकी विवाहित ख्तलियोंकी संख्या फी“ 

दु सैकदा ४७ है। अर्थात्‌ १०० मे कुल ४७ स्त्रियां विवाहिता हैं। भार- 
तमें १७ से नीचेवाढी विवाहिता ख्लियोंको छोड़कर, जिनकी संख्या कम नहीं 
है, और केवल उन्हींकी संख्या छेने पर जो १५ से ४० वर्षकी, हैं, मालूम 
होता है कि फी सैकड़ा ८२७ अर्थात्‌ १०० में <९ से भी अधिक ख्त्रियाँ 
विवाहिता हैं ४ । अरथांत्‌ जमंनीकी सवा तीन करोड़ श्लरियोंमेसे कुल ९८ छाख 
विवाहिता हैं और भारतकी १४ करोड्मेंसे ७ करोड विवाहिता और ढाई 
करोड्‌ विधवा हैं ५: । और सुनिए, भारतसें जन्मसंख्या संसारके सब देशोंसे 
अधिक है । ( आगे छपा हुआ कोष्टक ठेखिए। ) 

इस अत्यन्त अधिक जन्मसख्याका कारण यह नहीं है कि भारतकी स्रियाँ 
अन्य देशोकी खियोंसे अधिक बच्चा देनेवाली होती है । ईग्लेण्डमें १००० 
विवाहित ख्रियोको २३४, और भारतमें २०२ छ़के पैदा होते हैं । इससे 
जाहिर है ककि भारतकी स्त्रियाँ बहुत अधिक बच्चा पैदा करनवालीं नहीं होतीं। 
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(ठ) विचाहित जनाकी, तथा जन्म और उझत्युसंस्याकी अधिकता । १७१ 


भारतमें अधिक जन्मसंख्याके दो प्रधान कारण हैं-१ अत्यन्त आधेकः 
विवाह, अर्थात्‌ बहुत छोगोंका विवाहित होना और २ भारतकी दरिद्वता या 

। भारतवासियोंकी पेट भर अन्न न मिलना । 

# पुशढ प्रटए९2३९१ एए-7४६४ 8 0 धा0006ए छा00: 0 पे 
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अर्थात हिंदुस्थानके दारिद्र होनेका एक कारण दिनिपर दिन मनुप्यसंख्याकी 
बढ़ती है। 

इस अधिक सन्‍्तानोत्पत्ति पर भारतवासियोंकी कदाचित्‌ आभिसान हो , शञायट 
वे यह समझते हों कि अन्य देशवालोंसे उनमें सन्तानोत्पात्तकी शाक्ति अधिक 
है, अतः थे सप्तारकी अन्य जातियोंसे बरूवान्‌ और पुरुपाभी हैं, पर यह 
ठीक नहीं है । वात बिऊुकुछ उलठदी है। यह भी प्रकृतिका एक दि “गण नियम 
है कि दरिद्र, कमजोर जोर अधपेटा भोजन पानेवाली भूखी जातेयोंक। लन्‍्तान 
अधिक पदा होती है। 

१ ५ यूफ& €७पाता(9 ( #7पराणिा85७ ) एण 0॥6 ॥ए॥व9ा शशधाए।वो शाप 
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भारतमे जिस लापरवाहीसे छोग विवाह करते है, उससे अधिक लापरवाहीसे 
सन्‍्तानोत्पत्ति करते हैं। भारतवासी समझते हैं कि सन्तानोत्पात्ति करनेचाला 
विधाता है। इससे उनका कुछ भी छगाव नहीं है, या यो कहिए कि यह भी 
एक किसमतका खेल है | इससे उनका चारा नहीं। प्रत्यक्ष ठेखते ह कि घरमे 
जो बच्चे मौजूद हैं उनके पाछन-पोपणका प्रबन्ध नहीं हो सकता, माता और 
पिता दोनों अपना पेट काटकर भी सन्तानकी उदरपूर्ति नहीं कर सकते, पर 
बच्चे यदि हरसाल नहीं तो हर दूसरे सार अवश्य ही पदा हो जाते है । पर 


इससे उनका कुछ दोप नहीं, यह उनके कियेकी वात नहीं, यह तो विधाताकी 
टेस * के $ 
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१७२ देश-द्शेन- 
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जो पढे लिखे हैं वे भलीभोति अपनी आमदनीकी दशा जानते हैं और यह 
जानते हुए भी कि हम अमुक संख्यासे अधिक वच्चोंकी परवरिश नहीं कर 
सकते वे सन्तानोत्पत्ति किये जाते हैं । भारतमें दूधकी कमी है, और यह कमी 
दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। “ यहाँ पर कुछ ४ करोड़ गायें और मैंसें हैं 
और ये बसबर साल भर तक दूध न देकर ६ महीने तक देती है। अर्थात्‌ २ 
करोड गाय-मैंसोंके दूध पर ३१ करोड़ भारतवासी बसर करते हैं। ओसत 
निकालनेसे १७ जन पीछे एक गाय पड़ती है# | जब दूधका ऐसा अभाव है 
तो दूध पर ही जानेवाले बच्चे कहाँ तक जीयेंगे, इसका विचार आप स्वयं कर 
सकते हैं, पर आप बच्चे पेदा करनेमें नहीं चूकते । पहले घरमें गाय रख 
सरीजिए, तब बच्चे पेदा कीजिए । 
अजब अन्घेर है । एक चितन्नकार तसबीर बनानेसे साफ इनकार कर देता है। 
कह देता है कि इस समय सेरा चित्त दूसरी ओर है, यादें तसबीर बनाऊँया, 
तो वह ठीक न बन सकेगी। कविको अच्छी कविता बनानेके लिए एक खास 
जोश ( ॥79779/07 ) होना चाहिए | गानेवालोॉंके लिए भी यही बात है।. 
मिद्दीके पैसेपैलेके खिछोने बनानेवाला कुम्हार भी शराब पीकर या लड़ाई झगढा 
करते हुए खिलोने नहीं बनाता, इस लिए कि वे ठीक न बन सकेंगे, विगड़ 
जायेंगे। पर वाहरे अन्धेर ! इन इंश्वरकी मूर्तियो--देवता और देवियोंकी पवित्र 
जीवित मूर्तियों--के बनानेसे किसी बातका विचार नहीं किया जाता |! शारीरिक 
ओर मानसिक दशा चाहे फेसी ही खराव क्‍यों न हो, हम एक नहीं मानते। 
उल्टे आ्राण्डीकी दो पेण और चढा लेते है ओर एक खत्रीको भी पिला देंते है, 
या भंगका एक बड़ा गोला खुद जमा लिया ओर एक छोटी मात्रा मजदूर 
नीके हाथ घरमें सी भेज दी कि रातको सब झंझटसे जरा चित्त किनारे रहे 
और सौज आये। यदि इस सौजमे कुछ और अधिकता करनी हुईं तो कोई 
रस या विपेली कामोद्दीषक ओपधिका सेवन कर छिया । ऐसी अवस्थामे 
वीयकी क्‍या दशा रहती होगी और ऐसे समयसें गर्भाधानसे कैसी सन्तान 
चवेदा होती होगी, यह बतानेकी आवश्यकता नहीं । और ऊपरसे छुर्रा यह कि ,, 
सन्‍्तान पैदा होने पर पोषणके लिए दूधका भी ठिकाना नहीं ! परिणाम क्या . 
होगा ) वही, जो आजकल हो रहा है । 





# ४ पुपह जागरते00887॥ पि०२6छ--म्रे07०ण७०७० 93, 7? 82 


(5) विवाहित जनोकी तथा जन्म ओर मखत्युसंख्याकी अधिकता। १७३ 


स्मरण रहे कि धच्चे मरनेके ।'लिए नहीं पेदा होते ओर यदि थे मर जाते हैं 
तो इसमें सर्वधा हमारा दोप है-हमारी न्यूनता है । अपनी दुर्दशा जानते 
हुए भी यदि दम सन्‍्तानोत्पात्ति करें और वे मर जायें, तो उनका खून हमारे 
सिर है। उनकी रझूत्युके पापभागी हम ठहराये जायेंगे। ऐसा करना खामखाह 
खून करना है। यह वह अपराध दे जिसकी क्षमा न मिल सकेगी । 
यह हमारी असावधानी, और ख़ुदगर्जीका फल है [कि एक वर्षके नीचेके 
आयुके बच्चे एक हजारमें ३३३ मर जाते है । अर्थात्‌ हर ३ बच्चोंमेसे एक मर 
जाता है # । इस तरह मारतमें भ्रति वर्ष २८ छाख बच्चोंकी रत्यु होती है। 
बच्चोंकी सत्युकी संख्या बराबर बढ़ती ही जा रही है । 
प्रति हजार एक वर्षके नीचेके बच्चोंकी सत्यु-- 
सन्‌ 3९०७५. १९०६ १९०७ 
लड़के. २१६*६ २२८३० २२१७२ 
छड्कियाँ २००*४ २१७७२ २०९*'३३ 
और यह दशा भारत जैसे गरम देशकी है जहॉँकी आबोहवा बच्चोंको 
जीवित रखनेके लिए माफिक है, जहाँ ख्लियोंको कारखानोमें काम नहीं करना 
पढ़ता, जहां जीवन-संग्राम बहुत कड़ा नहीं है, ओर जहाँ बच्चोको दाइयां 
नहीं बल्कि स्वये मातारयें पालती हैं । इँग्लेण्डमें, जहाँ कड़ी सरदी पड़ती है, 
और जहाँ माताओंको बच्चोको छोड कर दिन भर बाहर काम करना पड़ता 
है और जहाँ अकसर किरायेकी दाहयों बच्चोंको पालती हैं, बच्चे इस हिसा- 
बसे मरते हैं-.- 
मेनचिस्टर १६०, एडिन्चरो १५०, वरसिंघम १३०, भ्रति हजार। 
ये वे शहर हैं कि जिनके निवासियोंको जान देकर दिनभर कठिन परिश्रस 
करना पडता है। इनके जीवन-सप्मामका अनुभव करना ही भारतवापियोंकों 
कठिन होगा। तो भी चहों भारतसे आधे बच्चे मरते हैं । 
आप सोच सकते है कवि जिस घरमें एक बच्चा मर जाता हैं उस घरकी 
क्या दशा होती है। साल भर तक रोना पीटना छगा रहता हैं, ठीक तरहसे 
लोग कामकाज भी नही करते ओर मातायें तो उस समय तक रो-रोकर प्राण 
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१७४ देश-दर्ेन- 








देती रहती हैं जब तक उसके बदले एक दूसरा बच्चा उनकी गोदमे न 
आ जाय | 

ओर सबसे खराब बात यह है कि इस तरह पर असावधानीसे सन्ताणो- 
त्पात्ति करनेले आबादी भी नहीं बढु सकती | बच्चे पैदा अधिक अवश्य होते 
हैं, पर साथ ही सत्युसंख्या बढ जाती है और आबादीका बढ़ाव रुक जाता 
है। मर्हुमशमारीकी रिपोर्ट देखनेसे पता चछता है कि सन्‌ १८८१ मे प्रति 
हजार २३११, १८०१ में १३ $ और १९०१ में कुछ २ १ जन बढ़े । 

अन्य देशोंमें रत्युकी संड्या कम होती जाती है। इग्लेण्डमें किसी समय 
फी हजार ७० जन मरते थे, वे ही कम होकर १८६५७ में ३०,३८८० में २८ 
जोर १९५०१ में १७ मरने छगे। 

पर भारतकी मरूत्युसंख्या बढती जाती है। यहाँ १९०१ में फी हजार २९, 
4९०२ में ३१, १९०३ में ३४७, १९०४ में ३३, १९०५ में ३६, १९०५ मे 
३४७, १९०७ में ३७ और १९०८ में ३८ जन मरे | किसी किसी प्रांवमें तो. 
इससे भी आधिक छोग मरते हैं। युक्तप्रान्तमें ५३ तक नम्बर पहुंच छुका है ! 
ये अल्पजीवी वारूक जो ब्था उत्पन्न किये जाते हैं, अपने जन्मके पूर्व और 
पश्चात्‌ झत्यु तक, माताकी शाक्ति तथा धनको व्यर्थ चूसनेवाले होते हैं। वे 
-माताको युवावस्थाके सुख और सोन्दर्यको नाश करनेके अतिरिक्त कोई आनन्द 
नहीं देते । 

ऐसे बच्चोंको जिनके पालन-पोषणका हम प्रबन्ध नहीं कर सकते, जिन्हें 
हम दीघोयु और बलवान नही बना सकते, पेदा करना महापाप है, घोर 
असम्यता है। 
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भारतसरकार इस अत्यन्त अधिक जन्म ओर खत्युसंख्याके बारेमें लिखती 
है कि * जब भारतवासी शरीरशासखत्रके नियसमोंको समझ कर विचारपूर्वक 
विवाह और संतानोत्पत्ति करेंगे, तव जन्म और झूत्युकी संख्या आपसे आप 
नम हो जायगी। 

विवाहकी छय्यासे ऐयाशीको उठा दो और कासशक्तिको अपना मालिक 
सन वना रक्‍्खो । शरीरशासत्र ओर ससयके मुताबिक सावधानीके साथ विचार- : 
प्ूवेक इस जक्तिसे काम छो, तो विचाहित जीवनकी मुसीबर्ते आपसे आप 





(5) विवाहित जनोकी तथा जन्म और झुत्युसंख्याकी अधिकता। १७५ 








आधी हो जायेंगी । इस तरह पर रहनेसे स्ली ओर पुरुष अधिक पवित्र भावमें 
रह सकेंगे। पति पत्नी प्रेस अधिक होगा और उनका सुख और आनन्द बढ़ेगा। 

' लड़के कम पैदा होंगे। छूड॒कों पर माता-पिता अधिक प्रेम, अधिक समय, 
और अधिक द्वव्य खर्च कर सकेंगे। इससे लड़की-लड़के बलवान, दीर्घायु 
और प्रसन्नचित्त होंगे भोर ऐसा घर बैकुंठकासा आनन्द देगा। 

स्लियाँ केवल भोगावेलासके लिए ही नहीं बनाई गई हे । जो पुरुप 
खियोंके शरीरको, उनके सुख और दुःख पर ध्यान न देकर अपने ही सुख 
और सजेके लिए खुदगर्जीसि कासमें छाते है वे विवाहके अधिकारके बाहर 
जाते हैं ओर विवाहशय्याकोी अपविन्न करते हैं। ऐसे कामी पुरुषोंके विवाहको 
अँगरेजीम 7807९0 07 ]६९६५) 970:ध:०४०7 च्यभिचार कहते हैं। 

8 72600 जाए 5९४६४ प्रा 8०४प०) [6लिता0ाएु छप फोट४४प72 
75 90000 40 059776४7--बह राष्ट्र जो विवाहकी शय्या, केचछ भोगवि- 
लासके लिए ही ठीक समझता है जीवित नहीं रह सकता,--उस राष्ट्रका 

;; विनाश निश्चय होगा। 

- + वष्छक्न॥ ह6परॉत 96 70 ॥808 एग॑क्शा 2०0९६ 78/0 ४6 
076 पा 0४॥ 9765प३०४०)ए 96 6९१ धापे 7९४720--जिदने बच्चोंका 
पालनपो पण हम भलीभोंति कर सकते हों उतनी ही सन्‍्तानोर्पत्ति हसे 
करनी चाहिए । उससे अधिक नहीं । 


४ २० 076 शा0पोतदे एड एशाएु5 70 6 छण्गेत 007 शत 
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सातवां परिच्छेद । न 
कि 


हि ५-3 आ 
9०००० 
अन्यान्ध रुकावद । 
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जब किसी ठेशके मनुष्योंको पेटभर अन्न नहीं मिलता, तब उस देशमें एक 
मात्र दुर्भिक्ष ही पढ़कर नहीं रह जाते, ऐसे देशोंमें तरह तरहकी तकलीफें पैदां 
होती हैं, बुरे रसम---रिवाज फैलते हैं और व्यभिचार---अनाचारकी घृद्धि होती, 


8... लवारका लेश भी नहीं है और यदि किसी अंशमे है भी तो 
नामसात्रको । कमसे कस विलछायतवालोंके मुकाबले तो इस देशके र्रीपुरुप 
अत्यन्त सच्चरिन्न हैं। सुबूतमें कहा जाता हे कि विछायतमें तो व्यभिचारकी 
ऐसी आधिकता है कि वहां ऐसे घर बने हैं जहों ख्रियाँ छिप कर बच्चे जन 
आती हे और उन बच्चोंको दाइयों जिलाती हैं » । उनके यहाँ परदा न 


+ व [6एा"ता०८९ ए एगटु एए(5 या छिप कर वच्चे जने जानेका ब्योरा --- 


सन्‌ ईँगलेण्ड फ्रास जर्मनी 
१९०४ ३८,४१२ 3१,७३५ १,७४,७९४ 
१९०५ ३६,८१४ ७१,५०० १;७७,०६० 
१९०६ ३९,३१० ७१,४६६ १,७९,१७८ 
१९०७ ३६,१८९ ७१,३०५ १,८०,५८७५ 
१९०८ ३७,५३१ ७१,००९ 4१,<४,*९ 
१९५०९ ३७,००९ ७१,२०३ १,८३,७०० 
है । 5 ८ तर ५ ५0०० 


१ ९ पे ध्य ७ ९१९७१ ४७ 


ही, 


है ।--माल्थस । पर | 
भारतवासी यह माने बेठे हैं कि पहले तो भारतमें सदाचार छोद 


है, 


सी 2 नी छत कफ कल. ओशल अरब. न मम 


अन्यान्य रुकावट । १्छ्छ 


होनेसे जो जिसे चाहता है, अपना लेता है । पराई ख्ियाँ पराये पुरुषोंके 
साथ घूमती हैं और मनसाना आनन्द करती हैं, वे रोकी तक नही जातीं । 
असलमें, उनके यहाँ व्यभिकारका विचार ही नहीं है । 


यह वात कहों तक सत्य हैं इसका निश्चय करना अत्यन्त कठिन ही नहीं 
असम्भव है। हमारे यहॉके रिवाज ओर रहनेके ढेंग उनके रहन-सहनसे इतने 
विरुद्ध हैं कि हम खामखाह उनके चरित्र धव्बा रूगाते हैं ओर उनका 
जीवन यदि पवित्र भी हो तो भी हम उन्हें कर्ंक रूगाते और पापाचारी 
कहा करते हैं । समाजमे हर तरहके लोग होते हैं । यथ्यपि आगरेके सिविल 
सर्जन मिस्टर क्छार्क और मिसेस फुलहम * आदिके सदृश कुचरित्र छोग भी 
इस समाजमसें हैं, पर एकदम सारे समाजको अनाचारी मान लेना अन्याय हे। 
कुछ दिनोंके लिए एक स्कूलमें में अंवेतनिक असिस्‍्टेण्ट हेडमास्टर था। स्कूलके 
प्रिंसपलसे मुझसे बहुत मेल बढ़ गया था। मैं प्राय; नित्य ही अपना सन्ध्या- 
फा समय उनके बेंगले पर बित्ताता था। ये सपरिवार बढ़े ही सज्नन थे और 
>सबका बर्ताव सेरे साथ बहुत ही भछा था। हम सब एक साथ ' बेड मिन्टन, ? 
'हेनिस! या 'चेस” आदि खेल खेला करते थे । इसमे मेमसाहवा और उनकी 
युवा पुत्रियाँ भी शामिल रहती थीं। वे हारसो नियस या पियानो बजाकर 
बढ़ी आजादीसे गाकर सुनाती थीं, खूब अच्छी तरह दिल खोल कर बातें 
करती थीं, वहस मुबाहिसा करती थीं, और सम्यतापूर्ण हँसी-दिछगी भी 
करती थीं। अर्थात्‌ जिस आजादीसे दो सभ्य पुरुष मित्र आपसंभ व्यवहार 
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१७८ देश-दशेन- 


रखते हैं उसी तरह प्रिंसपलसाहबके घरकी खसत्री ओर पुरुष दोनोंके साथ मेरा 
व्यवहार था । 


मेरे इस मेल-जो लकी खबर धीरे धीरे स्कूलमे पहुँची । फिर क्या था | हर 
तरफसे सास्टर लोग कटाक्ष करने लगे | फुरसतके घण्टेमें सब्र छोग एक साथ 
अैठकर मेरी सीठी मीठी चुटकियों लेने छगे। 


देव-संयोगसे वहाँ एक नये कलेक्टर बदलकर आये। ये अकसर प्रिंसपल- 
साहबके बैगले पर आने छगे । कभी कभी खाना भी यहीं खाँध और रातको 
भी रह जायें। सेस खाहबाने तो अपना और कलेक्टरका बंगला एक कर 
रक्खा था। जब देखिए, थे कलेक्टरसाहबकी जोड़ी पर नजर आती थीं। हवा 
खाने दोनों एक साथ, नदीकी सैर एक साथ, जहाँ देखिए प्रिंसपलकी मेम 
और कलेक्टर साहब एक ही साथ दिखाई देते थे। दुर्भाग्यवश एक दिन 
प्रिंससछ साहब भले चंगे स्कूलसे आये और एकाएक वेहोश हो गये । उनका 
हृदय बन्द हो गया और वे कुछ ही घण्टोंस परलोक सिधार गये । 





मई 
लाश दफना कर मेम साहवा अपने बेगले पर न आकर साहब कलेक्टरके 
साथ उन्हींकी मोटर पर सीधी उनके बैंगले पर गई और वहाँ कुल दो सप्ताह 
शष्ट कर विछायत चली गईं । 


इधर स्कूछ क्या, सारे शहरके छोग, कलेक्टर और प्रिंसपलकी विधवाको 
ज्यभिचारी-व्यभिचारिणी कहकर गालियों देते थे | कोई कोई तो यहाँ तक 
कह चबेठते थे कि प्रिंसल साहबको इन्हीं दोनोंने मार डाछा है | पर बात 
यह थी कि स्वर्गीय प्रिंससल साहब कलेक्टरके बहनोई थे । मेस साहवा कले- 
क्टरकी सगी बहिन थीं। रजका यह हाल था कि कुछ दो सप्ताहोंसि वे २४ 
पॉड अर्थात्‌ १२ सेर घट गई थीं । 

भारतके सुम्नसिद्ध मित्र और काग्रेसके जन्मदाता, मिस्टर झ्यूम लिखते है 
फकि-- भारत और विलायतके लाखों परिवारोका एक साथ मुकाबला करके , 
डेखनेसे यह निश्चय करना, या कहना, कठिन है कि भारतमें आधिक ब्यामि- 
चार है या विछायतसे । समाजमे कमजोर खियाँ और पापी पुरुष सदैव रहते 
हैं, जिनका चरित्र किसी श्रकारकी उच्च शिक्षासे नहीं सुधर सकता। पर, साथ 
ही समाजकी दशा सुधारने, खीपुरुपोको सदाचारी और सच्नरित्र बनानेका 


अस्यान्य रुकावट । [१७९ 


जफ 
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श॒क मात्र उपाय उचित शिक्षा ही है । अस्तु, यह किसी तरह नहीं कहा जा 
सकता कि विलायतके शिक्षित ख््री या पुरुष व्यभिचारी हैं। ” « 

रेनाब्डके झूठे उपन्यास, मिस्ट्रीज जाफ कोर्ट आफ छण्डन, ख्रीत्याग या 
तलाकके सुकहसें, अथवा इधर उधरकी उड़ती हुईं खबरें सुन कर किसी 
राष्ट्रकी या एक दो आदामेयोंके कुचरित्र होनेसे सारे समाजको चरित्रभश्रष्ट 
समझ लेना ठीक नहीं । इन किस्सोंको पढु कर, और यह देख कर कि उनके 
यहां परदा नहीं है, स्लियों तकका विवाह बहुत देरमें होता है, बहुतसे ख्री- 
पुरुष आयुपर्यत अविवाहित रहते हैं, हम, पक्षपातके रंगीन चश्मेसे उन पर 
डॉप्टि डालते है और उनसे सर्वथा पाप ही पाप देखते हैं । 


खेर, जो हो, मुझे इस लेखमे यह दिखाना अभीष्ट नहीं है कि भारतसें 
विलायतसे, अथवा विलायतर्में भारतसे अधिक घ्यभिचार है। मेरे इस कथ- 
नका अभिप्राय केवल इतना ही है कि दूसरोंकी फ़ही देखना और अपना ढेढर 
न देखना अच्छा नहीं । अर्थात्‌ हम दूसरोंका दोप देखकर उन पर हसते है, 
परन्तु अपने दोप पर ओखें बन्द कर लेते हैं। इस बातकी जोंचके लिए मे 
आपको ब्रिटिश राज्यके-जहोँ कि चौबीसों घण्टे सूर्य अस्त नहीं होते-दूसरे 
नम्बरके शहरसे, भूमण्डलके प्रधान वारहवें नम्बरके शहरसे और भारतके 
सबसे बड़े शहर कलकत्तेमें, जो जनसंख्या ( आवादी ) के हिसावसे वम्बई, 
दिल्ली, ऊाहोर आदि सब शहरोंसे बढ़ा है, ले चलता हूँ । आइए, पहले इस 
शहरकी जांच घूम कर करें। घवराइए नहीं । लोगोंको डेंगली उठाने दीजिए, 
डसने दीजिए। शरसकी बात तो उस समय होती जब हम ततमाशवीनी 
करने या ऐशो अशरत करने जाते होते । हम लोग तो मर्दुमशुमारीके अफ़- 
सरोंकी तरह देशकी सच्ची दशाकी जोंच करने चल रहे हैं । 

मछुआ वाजार। 

सीलो तक सड़कके दोनो तरफ सकानोंके ऊपरके खण्डोम चेश्यायें खचा- 
खच भरो हैं। ये बहुधा मारवाड़िन और पुतद्देशीय हैं । जैसे दरब्रेमे कवृतर 
कसे रहते हैं, वैसे ही मकानका किराया अधिक होनेसे एक एक क्मरेमें चार 
चार पोंच पोंच चेझ्यारये सदा करती हैं । सड॒ककी पटरियों पर जगह ज़गष्ट 
जाठ आठ दस दस बंगाली लडकियों एक फतारमे नाफे नाफे पर वी हैं । 
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इनका स्थान उसी नाकेकी ठीक सामनेवाली गछीमें है। खुले आम, बीच 
सड़कमें लोग इन अनाथा लड्कियोंसे हँसी मजाक करते हैं । उस झुण्ड या 
कतारमेंसे जिसकी तरफ इशारा हो जाता है उसे घुरुषके साथ अपने स्थानको 
प्रस्थान करना पड़ता है ।--कैसी अनोखी सम्यता है । 


छोअर चितपुर रोडके पीछे कोई महल्ा। 

इस महछेका नाम स्मरण नहीं आता । यहाँकी दु्दशा देख कर कलेजा 
फट जाता है, खून पानी हो जाता है। कई सो घर बंगाली वेश्याओंके हैं। 
गलियोंसे भीतरका कोई कोई हिस्सा दिखाई देता हे। आनन्दपूर्वक निडर 
होकर कोग तख्तों पर मसनद्‌ लगाये ताश खेल रहे हैं और लज्ञा स्याग 
कर खुलेआम हर तरहका मजाक कर रहे हैं। सबसे घृणित बात यह है कि 
इन चेश्याओमे बहुतोंकी आयु १० वर्षले अधिक न होगी। पर हावाय पेट, 
हायरी दरिद्रता और उन्हें गहरी कन्दरार्मे गिरानेवाले पुरुषोंकी सभ्यता! 
हम, तुम तीनोंको नमस्कार करते हैं। पे 
सोना गाछी । हि 


नली 
यहाँ भी वही हृदयविदारक दृश्य है। रास्ता चलना मुश्किल है। काम- 
काजी लोग इस रास्तेसे होकर नहीं जाते, रारता बचाकर किसी दूसरी वर- 
फसे निकल जाते हैं । यहाँ वेइयार्य राह चलते हाथ पकड़ लेती है, टोपी या 
डुपट्टा ले भागती हैं । समाजसे गिरी हुई लड़कियोंकी अत्यन्त दीन दशा, 
बेहयाईकी आखिरी हद, और भारतकी समभ्यताकी तीसरी क्षछक, यहाँ 
दीखती है । 
इनके अतिरिक्त एक महलछा गोरी ( यूरोपियन ) वेश्याओंसे भरा है । 
यहाँ अँगरेज तो बिरले ही देख पड़ते हैं, हो मनचले भारतवासी ठोकरें 
खानेके ।लिए अवश्य आया करते हैं । एक नवयुवक अग्नवाल ग्रेजुएट डिप्टी 
कलेक्टर ( शायद्‌ हमीं छोगोकी तरह जाँच करते हुए | ) एक मित्रके साथ 
इन्हीं गोरी वेश्याओमेंसे एकक्ले यहाँ पहुँच गये । एक तुच्छ बात पर मतभेद 
होनेसे उस अभिमानिनी वेश्याने डिप्टी साहब पर गुस्सेसे हाथ चला दिया। 
डिप्टी साहब अपने सुंहसे कहते थे कि दोनो मित्र यदि जूता हाथमें ले दीड 
कर भाग न जाते, तो खूब ही पिठते, ओर ऊपरसे पुलिसके हवाले फेर 
दिये जाते ! 


के ् 


जाए अऑवज्डा ७ तह फेक ऑफ 


जब फिर 


अन्यान्य रुकावंटे । १८१ 


वे कहने छगे---“ इस दुधेटनासे मेरे मित्र, जिनका सें मेहमान था, बहुत 
दुःखी हुए । अपनी और मेरी क्षेप मिटानेके लिए मुझले कुछ न कह कर चे 
मुझे एक मनोहर बेल, लता और पुष्पोंसे सुशोभित सुन्दर बंगलेसें ले गये। 
यह सुनकर कि यह एक देश्याका बंगला है, में घक्तसे रह गया। डरा कि 
कदाचित्‌ यहाँ भी न ठुक जायें। पर यहॉका बताव देशी वेश्याओंसे भी 
अच्छा 5हरा | यह, एक यहूदिन वेश्याका बंगला था। ऐसे बहुतसे बंगले 
कलकत्तेमें हैं। में १५ दिन तक कलकत्तेमें रहा ओर अकसर शामको किसी 
शेसे ही बंगलेसें आनन्दपूर्वक समय व्यतीत करता रहा ।?--गिनते जाइए, 
यह सभ्यताका चौथा नमूना है ! 

एडेन गाडेन । 


सैं--( चौंक कर ) क्‍यों जी, यह अनोखी विक्टोरिया सब्जा पेयर तो 
मोती बाबूकी है न ! 


मेरे सिन्र--( मुस्कराकर ) खूब, गाडी और जोड़ी तो पहचान गये, पर 


जज 











“उसके मालिक सवारों पर ऑख नहीं ठहरती । 


सैं--भरे ये तो रत्रय॑ मोती बाबू हैं; पर उनके बगलमें यह कौन है ? 

मेरे मिन्न--उन्हींकी घरवाली । 

मैं-.भजी जाओ भी, क्या सेंने उनकी बीवीको नहीं देसा है ! यह तो 
रेग ढंगसे कोई देइथा सालूम पड़ती है। लेकिन .। 

सिन्न--चेश्या वीवी नहीं तो ओर क्‍या है ? लेकिनके बाठ चुप क्‍यों हो 
गये । तुम्हे आश्वर्य है कि सोती बावू गौहरजानके साथ बेठ कर हवा खाने 
निकले हैं । अरे यह कलऊकत्ता है। वह देसो, जोहरीजी मरूकाको लिये उड़े 
जा रहे हैं। 

में--और सामने बच्चा किसका वेठा है 

मिन्न---मोहरी महाशयका | अभीसे सीखेगा नहीं, तो आगे बापका नाम 
कैसे रक्खेगा ! है 

मैं---.छि. । फ्या बेहयाई है, कैसी वेशरसी है । 

मिन्न--वस, छुम तो गेंवार ही रहे । कैसी वेशरमी ? वह देखो गाटियोंकी 
तीसरी कतार-एक, दो, तीन ( कोई २० तक गिनाकर ), जानने हो टनमें 
कौन हैं  पहचानते हो ? सप्की सब वेश्याय हैं। वे देखो सुशील बाय उसे 
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गुलदस्ता दे रहे हैं । डाक्टर वाबू फूलोंका बटन उसकी सादीमे छगा रहे हैं । 
जरा भाँख खोल कर देखो--प्रमथ बाबू किसके गलेमे ह।थ दिये घूम रहे हैं ! 
यहाँ, दिन भर छोग कस कर काम करते हैं, शामको यदि थोड़ा दिलवहलाव 
न करें तो मर ही जायें | रही घरकी ख्रियों, सो अव्वल तो उनसे यादि आजा- 
दीसे बातचीत करें, तो मॉ-बाप तानोंसे बेध डालें, और दूसरे उन्हें अपनी 
ग्रृहस्थी और वालबच्चोंके रो ने-धो नेसे कहो फुरसत है, जो दिनभरके थके मदि 
पतिका दिल बहलछाकर उनकी थकावट दूर करें। तुम विलायतर्म तो रहते 
नहीं कि हम भारतवासियोंके ग्रहसीख्यका हाल न जानते हो। हम लोगोंका 
घर तो नरककुण्ड समझो । यह सभ्यता और वेशरमी नही; कछकत्तेस इसकी 
परम अंवश्यकता हे | 4 क्‍5 ग्रछ आाध्ारतिं [एडएए फ्ैप 655079) 
7606580ए५ 

थियेटर । 


यहाँ भी वही बात | आरचेस्ट्राकी कोच पर दो सीटें हुआ करती हैं। आयः 
सभी कोचों पर बाईजी (चेश्यायें) और सेठजी साथ साथ बैठे है। किसी भी 
अमीरजादेकी बगल इन शरीफजादियोंसे खाली नजर नहीं आती । तमाशा 
खतम होने पर सेठ साहूकार तो अपनी अपनी चिडियोंके साथ हवागाड़ियो 
पर हवा हो गये, रहे किरायेकी गाड़ी करनेवाले, सो जिसे देखिए वही गाढ़ी- 
वालोंसे किसी न किसी “'जान' के मकानका किराया ते कर रहा है । यदि मण्ड- 
लीका कोई आदमी घर जानेका नाम लेता है तो दूसरे उसे समझा छुझा कर 
ठीक कर लेते है। कहते है कि अरे यार, यह गोल्डन नाइट ( शनिश्चवरकी 
रात ) बड़ी मुशकिलोंसे सात ढिनकी कडी मेहनतके वाद प्राप्त होती है, हसे 
घरकी बेहंगम ख्लरी और कलहमें नहीं खोनी चाहिए । 

गन पाटी । 

रविवारकी अक्सर दोपहरके बाद लोग शहरके वाहर वाग-बरगीचोम, दस 
दूस पोंच पॉचके गोल बॉधकर निकल जाते है । कहीं शीन सिरप ( भन्ञ 2 
उड़ता है और कही हाट वाटर ( '/॥7९ ) पेग पर पेग चढ़ाया जाता है। 
हर पार्टीमें पार्टीकी जाम एकाद वेश्या अवश्य रहती है । 

यह रिपोर्ट हम लछोगोके अमण करनेकी है। अब सरकारी कागजोसे देखिए 
एक इस शहरकी क्या व्शा है। 
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अन्यान्य रुकावट । १८३ 





सन्‌ १९३१ की महमशुमारीकी रिपोर्ट्स शञात होता है कि कऊकतते शह- 
रमें १०,२०१ ( चोद॒ह हजार ! ! ) वेश्यायें हैं। कलकत्तेकी कुछ ख़ियोंमेसे 
जिनकी उमर २० से ४० वर्षकी है , प्रत्येक बारह र्रीमें एक वेइया है ! १२ 
से २० तककी आयुकी खियोंमें प्रति सेकडा ६ वचेहयायें हैं । और १०९०६ 
चेइया लड़कियोकी आयु १० वर्षले भी कम है! ५० फी सदी वेश्या 
हिन्दू हैं। | 

भगवन्‌ ! बारह, दस या इससे भी कम आयुकी वेइयायें ! भारतमें जैसे 
बाल-विवाहकी कुरीति चल निकली है वेसे ही वालवेश्याओका भी बुरा रिवाज 
जारी हो गया है। इस अन्धेरके विपयमे डाक्टर एस सी. मेंकेंजी एक स्थान 
पर और खॉबहाहुर मौरूवी तमीजखों दूसरे स्थान पर लिखते हैं कि,--बेचारी 
दीन लड़कियों पानीमें फूलनेवाली लकड़ीके साथ पानीके टबर्म बिठाई जाती 
हैं जिससे कि वे पुरुषोके समागमके छिए तेयार हो जाय। कहीं कहद्दी यह 
काम केलेसे लिया जाता है [?-..0.56700 8 एा6८6 ० 50]8 शापवे धाशा 
ग्राहर8 6 प्रा0णि।प866 शा|उड 50 | एक्ॉ8/ (पर०5 07 प्56 ऐौशा- 
(5 (0 दबा) प्‌? 77886 हुआ 607 ए705%पधणा, * 

900. 0४७४४९०५, ' चिं&्घ5 शेर एणाएणगओए छशग्रणरों०एढते ७एड॥/ ०9 
#्र/लाांड 0 7शातेश 8 गधाएा#प्राल 8705 0876 /?78 9ए घाल्टा2- 
शा०७) ॥89॥% ' बस यहां तो सभ्यताका अन्त हो गया ! 

सन्‌ १८५२ इसवीमें कलकततेस १२,४१९ वेश्यायें थीं ओर उनमेंसे १०, 
४६१ हिन्दू थीं। [ 

सन्‌ १८७० हे०में इस शहरमे ०,९३१ हिन्दू, १,१६२ सुसलरूसान, 
७६ यूरेशियन, ५ यूरोपियन ओर ३७ यहूदिन आदि चेइयायरे थीं ।>< 

यह दशा केवल कलकत्ता शहरकी ही नहीं है । हस खुले व्यभिचारका 
साइनबोर्ड भारतके प्रत्येक शहरके खास बाजार या चोकमें दिखाई देगा । प- 
स्वईका ब्हाइट सारकेट ( सफेद गली ), लाहोरकी अनार कली, दिल्लीका 
चावड़ी बाजार, और लूखनऊका खास चौक बेश्याओसे भरा पड़ा है। तीर्थ- 
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राज, पापनाशक, पविन्न काशीनगरमें, सयुक्त प्रांतके सब शहरोंसे आयैक वेश्या- 
ओंकी संख्या है। डाक्टर और वैद्य भी यहा युक्तप्रान्तके सारे शहरोंसे अधिक 
हैं। + (वेश्याओंकी अधिकताके साथ डाक्टरोंकी ज्यादती होनी ही चाहिए।) 
अयाग, मथुरा, वृन्दावन और हरद्वारतक इनका डेरा जमा रहता है। पविग्न 
भूमि * कनखल ! में भी आप इन्हें देख लीजिए । नेनीताल आदि पहाडोंके 
ऊपर छोग कुछ ही सहीनोंके लिए जाते हैं। पर बाबू साहवबोंके साथ साथ बाई- 
जीओं ( वेश्याओं ) का डेरा भी बदाऊँँ, मुरादाबाद क्या बरेलीतकसे चहां 
पहुँच जाता है। जंगरेज तो शामके वक्त बोटिंग करते हैं, नीचे कूबमें फुट- 
बाल आदि अनेक खेल खेलते हैं और बाबूसाहबान किसी प्रेमिकाके सद्दे 
डेरेमें अपने स्थास्थ्यका सर्वनाश करते हैं । पहाड्से छोटे हुए एक अगरेज और 
हिन्दुस्तानीका स्वास्थ्य उनके आचारकी गवाही देने रूगता है । 

मारतके कुछ शहरोंकी वेश्यारओकी संख्या--जो मर्ठुंसझुमसारीके समय अप- 
ना यही पेशा बताती हैं---४,०२,९९६ है । ३८ बहुतेरी वेश्यायें डरसे अथवा 
लाजसे अपना पेशा कुछ और बता देती हैं, इसलिए उनकी संख्या इसमें . 
शासिल नहीं है। इन पौने पॉच छाखके लगभग वेदबाओंकी वार्पिक आमदनी 
६२,४६,००,००० ( वासठ करोड़ ! ) रुपया ड्ठै। 

शोक यह है कि इस प्रकारका खुला व्यभिचार भारतसें दिनों दिन कम 
होनेके बदले बढता जाता है, और वेश्याओंकी संख्यामें अधिकता होती जाती 
है। पञ्माबकी हिन्द सभा लिखती है कि “ इस प्रांतके अत्येक मुख्य मुख्य 
शहरमें ध्यभिचारके लिए रूडकियोंकी खरीद ओर फरोख्त बढ रही है। सन 
१९११ में प्रांतीय छाट महो दयने इस वातकी तसद्दीक की है। /” 

अस्पतालोंके रजिस्टर, दवा बेचनेवार्टोंके इश्तिहार ओर को ढियोंकी संख्या- 
से भी इस देशके व्यभिचारकी झलक मालूम पड़ती है। कोढुका रोग चाहे 
पैतक भी हो, पर इस रोगके पीछे सिफ़्लिस ( गर्मी ) अवश्य हुआ करती 
है। प्रोफेसर हिगिन बाट्म--जिन्होंने कोहियोंम बहुत काम किया है-£ 
कहते हैं कि जाजतक उन्हें कोई कोढी ऐसा न मिरछा-जिसे खुद अथवा जि- 
सकी छूतले उसे यद्द रोग हुआ-सिफुलिस न हो चुकी हो । कोदुकी जड़ 
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गर्मी है। यह तो खुले हुए व्यभिचारकी कथा हुईं । इससे तो कोई इनकार 
ही नहीं कर सकता । अब रहा गुप्त व्यभिचार, सो उसका जॉचना मनुष्यकी 
शक्तिसे बाहर है | इंश्वर ही उसकी सच्ची जॉच कर सकता है। 

इस देशमें समाजका ऐसा कड़ा नियम है, इसके लिए ऐसी कड़ी सामा- 
जिक सजायें रकख्ी गई हैं कि ऐसे लोगोंका भत्यक्ष, पता छगना कठिन ही 
नहीं, असम्सव है । पर अनुसव:अवश्य किया जा सकता है। ०. 

पहले घरकी मजदूरिनियोंको ले लीजिए | ये विवाहिता तो अवश्य होती 
हैं, पर युवावस्थामें अपने मालिकके घर, किसी न किसी नेवयुवक सरदारकी 
शिकार होनेसे शायद ही बचती हैं। हों, अवस्था ढल जाने पर चुपचाप 
अपने पातेके साथ पतित्रता बन-कर बठ रहती हैं। सेन्ससके सुपरिंटेण्डेण्टने 
लिखा है कि,“ मजदूरिनियोंमेंसे बहुतसी तो सचमुच ही वेश्यायें हैं। ? 


£ इसी तरह दूकानों पर वैठनेवाली ख्रियोंको अर्धवेश्या समझना चाहिए, 
कंससे कम कुचरित्र स्तरियोसे तो हनकी गिनती अवश्य होनी चाहिए । 


॥ ॥ वैंक्षिणभारत (मद्रास आदि) में बालिकाओंको मदिरिमें देवसेवाके निमित्त 

/ चढ़ा ठेनेकी चाल ह। चहाँ उन्हें 'विभूतिन ' कहते हैं | वे तीर्थयात्रा करती 
हुई, इस प्रान्तं तक आ जाती हैं और अपनी सच्चरित्रिताका परिचय दे 
जाती हैं । 


/ + उन,विदाहित पुरुषोंकी स्थियों, जो अत्यन्त नि्नंल हैं, रोगी है, बुद्ध या 
« शक्तिद्वीन हैं, और जिन्होंने जान-वूझकेर व्याह करके स्थियोके गले पर छुरियो। 
चलाई हैं---फेंचतक पातिबत्य धर्म निवाह.सकती है? अथवा उन अनाचारी 
अस्योचारियों की खिर्यो, जो अपना! घर, छोड कर वाजारकी' हवा खाते | है 

कबतक ओर कह तक निरादर सद्गती हुईं पतिश्रता रहेगी । जो पुरुष खीभक्त 
नहीं, वेश्यागामी है, उसे अपनी ख्रीसे पंतिब्रता रहनेकी आशा करना व्यर्थ 
है। सम्भव ऐ कि; उसे; अपने, घरका हाल कभी न मालूम हो, पर बंग- 
लछका पड़ोसी,उसेऊोँ कच्चा चिट्दा[कह सकता है। 7 ए7--  - *: 
[सबके ऊपररभारतमें २ करोड ७४ लाखसे अधिक विधवाये हैं । म इनके 
॥# आचरण परह्ठभाक्षेप नहीं करता । पर विचार करनेकी बात ह कि इनमेंसे प्राय 


>» सभी मूर्ख हैं, देव, शाख, धर्म और ज्ञानस स्वेधा जनभिज्ञ हैं। केंचल यह 
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जानती हैं कि उनके कुरूस विधवा-विवाह नहीं हो ता। उन्हींका हृदय प्रइन करता 
है कि क्यों नही होता ? इसका वे कुछ उत्तर नहीं दे सकतीं। केवक भाग्यमें 
लिखा है, कर्म फूट गया है, आदि कह कर मनकी तरंगोंको शान्त करती हैं। 
पर इन खियोकी जेतान पण्डो, पुरोहितों या ऐसे ही अन्य पाखण्डियोंसे भेट 
हो जाने पर और मौका मिलने पर भाग्यके बल पर ये कब्तक कामदेवसे 
छड्‌ सकती हैं ? आखिर तो मूर्खा ख्रियों ही ठहरीं न, उनकी कमजोरी उन्हें 
यह समझा कर सन्तोप कर लेनेके लिए छाचार कर देती है कि “ यह दुरा- 
चार भी विधाताने उनके भाग्यमे लिख रक्खा होगा, वे रवय॑ धर्म्मच्युत नहीं हो 
रही हैं, बल्कि यह उनके दुर्भाग्यका परिणाम है--जिस दुभाग्यने, उन्हें जर्जर 
पातिकी पत्नी बनाया, और उसे भी न रहने दिया, वही भाग्य पिश्ञाच उन्हें 
आज गढ़ेमें ओक रहा है | चछो, यह भी सही-“विधिका लिखा को मैेंटन- 
हारा'-!? बस खतम । हॉ, यह बहुत जरूरी बात अबइय है कि कहीं बात 
खुल न जाय, नहीं तो जन्म जन्सान्तर, पुदत द्रपुइ्तके लिए खानदान भरको 
जातिच्युत होना पडेगा। सो, इसके लिए जवतक तीर्थ॑यात्राके लिए द्वव्य, पापोंको , 
धोनेवाली बडी बड़ी नदियों, घरोंकी पुरानी चालकी संडार्से, या अन्धे कुएं, 
सोजूद हैं, इससे भी भय नहीं । 

भगवनू ! क्‍या ही दीन दशा है | विश्ववन्धुके मकानके पास ही एक कुलीन 
ब्राह्ममण सहाशयका घर था । उनके यहाँ एक परम रूपवती युवती विधवा 
थी। उनके घर परदेका कड़ा नियम था। तो भी विश्ववन्धु उनके यहाँ बेरो- 
क-ठोक जाया करते थे | कुछ दिनोंके बाद जब न जाने क्यों ब्राह्मण महाशयने 
मकान छोड ढेनेका निश्चय किया, तब विश्ववन्धुने अपनी मॉसे कह सुन कर 
उस मकानको खारिदवा छलिया। ब्राह्मण सहाद्यय सपरिवार अपने देश ( कन्नौज) 
चले गये और उस मकानकी मरम्मत झुरू हुईं | एक कोठरी, जिसे पण्डिता- 
इन ' ठाकुरजीकी कोठरी” कहा करती थीं, ओर जो सालमे केवल कुलदेवकी 
पूजाके समय खोली जाती थी, वड़ी सढ़ी नम और बदबुदार थी। उसे पक्की 
करा देना निश्चय हुआ। नम मिद्दीको खोद कर फेंक देनेके लिए मजदूर खो दर्ने 
लगे । सुना जाता हे कि उसमेले एक ही उमरके कई बच्योके पंजर निकले ! 
एक तो बिलकुछ हालहीका दफनाया जान पड़ता था ! ग्रमी ! भारतको ऐसे 
सयकर पापोसे वचाइपु। हमें बल और निर्मल बाद्दे प्रदान कीजिए जिससे 
हस इन कुरीतियोका अन्त कर सके । 
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हर मर 

सिचिल सर्जेन साहब जेंल और अस्पताल आदिसे छोटकर छगभग एक 
बजे बंगले पर आये। टेबुल पर एक तार मिला जिसका आशय यह था कि 
“रोगी सख्त बीमार है । जल्दी आनेकी कृपा कीजिए ।- देवदत्त । ”” साहब 
बड़े ही दयालु है। उसी ससय घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गये। उन्होने 
देवदतके घर पहुेच कर पूछा कि रोगी कहां है? देवदत हॉफते हो फते आये ओर 
बोले-.. हुजूर बढी गलती हुईं, माफ कीजिए। साहबने डपटकर पूछा कि बत- 
लाओ रोगी कहों है। देवदत्त गिड़गिड़ाते हुए साहबके हाथमे फीस रखकर 
पेरों पर छोट गये ओर एबारशनकी ( गर्भपात करनेकी ) दवा पूछने छगे। 
साहब लाल हो गये | जमीनपर जोरसे पेर पटककर और 'छि: कहकर छीट 
गये । बंगले पर पहुँचकर उन्होने इस बातकी सूचना पुलिस-कप्तानके पास 
भेज दी । 

उसी दिन रातको देवदत्तकी चचेरी बहिन अकस्मात्‌ मर गई ओर रातों- 
रात चिता पर भस्म कर दी गईं। यह विधवा थी। कई दिनके बाद देवद- 
त्तकी तलबी कोतवालीमें हुई। सुना जाता है कि वहॉके देवताने अपनी 
पूजा पाई ओर रिपोर्टमे लिख दिया कि देवदत्त प्रतिष्टित रईस है । 
उस दिन, उनकी बहिनको हैजा हो गया था, इसीलिए साहबको बुलाया 
था। वे एबारशन नही बल्कि रेस्टिक्टिव चेक ( 7९5घ४7०0ए८ ०१९०५ ) की 
था बन्धेजकी दवा पूछना चाहते थे, और यह कानूनन कोई जुर्म नहीं है | 

यह दोहरे खूनका नमूना है| यहाँ तो समाजमें जबतक बात छिपी है, तब 
तक सब ठीक, ओर यदि खुलनेकी नोबत आई तो बस “विप' या त्याग ! 
ले जाकर कहीं दूरके शहरमें या तीर्थस्थानमे छोड़ आये | कुछ दिनोतक मुहद- 
ब्यतके सारे कुछ खर्च भेजा और फिर बन्द कर दिपा। ऐसी अनाथा स्रियोकी 
क्या दशा होती होगी उसे पाठक स्वयं विचार सकते है। 

भारतकी ऊपर बतलाईं हुईं कई छाख चेश्यायें कौन है ? हम भारतवासियोके 
घरकी विधवाये, हमारी ही वहिनें ओर बेटियों, या उनकी सनन्‍्ताते । हमारी 





/ दी असावधानी, निर्देयता और निष्ठुरताके कारण उनकी यह दशा हुईं है । 


$ रासकली, विन्ध्याचल-“ से क्षत्रानी हू । बालविधवा हे । मेरे भाई 
दर्शन करानेके हीलेसे मुझे छोड़ गये। उनके इस तरह स्याग कर देनेका 
कारण से ससझ गई, इस लिए मेंन कभी पत्र नहीं भेजा और न छेटनेकी 
चेष्टा की । अब भीख मॉगकर अपना गुजर करती है। में सर्वधा असहाय है! 


१८८ देश-दशेन- | 





और कोई जरिया पेट पालनेका नहीं है। उम्र २०-२१ वर्षकी है। यहाँ 
मझुझसी ही अभागिने ८-५९ स्त्रियों और हैं । उनका चरित्र ठीक नहीं है।” 


२ लछछमी, बृन्दावन--में ब्राह्मणी हैं । मेरी सास आदि कई ख््रियाँ मुझे 
यहाँ छोड़कर चल दीं। पन्न भेजने पर उत्तर मिला कि अपना कतंव्य स्मरण 
करो, यहाँ लछोटकर क्‍या सुँह दिखाओगी ! वहीं जमुनामें डूब मरो । मेरी 
सो नहीं है। पिताने मेरे पत्रका कभी उत्तर नहीं दिया ।” 

३ शयामा, हरद्वार-“मेरे पिता मुझे यहाँ छोड़ गये हैं ।” 


४ राजदुलछारी, गया-''भेरे ससुरालके लोग बढ़े धनी हैं । यहां मुझे पुरो 
हितजी छोड गये हैं । कुछ दिनों तक पॉंच रुपया मासिक आता रहा, पर 
अब कोई खबर नहीं लेता। पत्नोत्तर भी नहीं आता ।" 

७ नालिनी ओर सरोजिनी, काशी---' हम दोनों अभागिने वंगालकी 

-रहनेवाली हैं । हम दोनोंका एक ही घरमें विवाह्द हुआ था। नालिनी विधवा 
हो गई । मेरे पति मुझे एक लड़की होने पर वैराग लेकर चल दिये । मे| 
सपुरजी पन्‍्दह रु० मासिक पेन्शन पाते थे । काशीवास करने यहाँ कप 
और हम दोनोंको साथ छाये | तीन महीनेके बाद मर गये | एक परिचित 
बंगाली महाशय सहायता देनेके बहानेसे मिले और एक दिन हम दोनोंका 

कुल जेवर चुरा छे गये । फिर इसीसे छगी हुईं पुलिसकी एक घटनासे बढ 

पूर्वक हम अनाथाओका सर्वनाश किया गया और इस दीन हीन दशाको 
पहुँचाई गई। एक सौ और बीस रुपया कर्ज हो गया हैं। इस पुत्रीके सवानी 
होने पर इसीको बेचकर, अथवा चेइया वना कर कर्ज अदा करूँगी। ” 

क्या अन्धेर है । खतरियों पर कैसा अत्याचार किया जा रहा है ! सिर्यों 
चाहे कितनी ही गई शुजरी क्यों न हों, पर बिना वेईमान शैतान पुरुषोरे 
बहकाये वे अपने धर्मसे कभी नहीं डिगतीं । ख्रियोंका चरित्र विगादना 
पुरुष जातिका काम है। बाज हरामजादोने तो सैकड़ों खियोकी मिद्दी पलीर 
कर दी है। यह ठीक है कि ताली दोनों हाथसे वजती है, पर समाज केवल 
ख्ियोको ही क्यो दण्ड ठेता है ? अनाथा ख्त्रियों ही क्‍यों घरसे 
जाती हैं ? कुचरित्र पुरुप-जिनका व्यभिचार ख्तरियोंके सुकाबले सी पचास गुर 
अधिक होता है-क्या सज्ञा पाते है ? समाज इन पापोकी जद, पाखण्डी 
कुचाली पुरुषोका, क्यो नहीं तिरस्कार करता ऐसा न करना इन पापियोंको 


अन्यान्य रुकावट । १८९. 
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खियोंका सवेनाश करनेके लिए सहारा देना और अनाथ, असहाय अबलाओं' 
पर घोर अत्याचार करना है । 

' हमारा समाज, जिसे हम मुर्खतावश अति उत्तम समझ बेठे हैं और 
जिसकी पविन्नता पर फूले नहीं समाते, बिलकुल निर्जाच, निर्बल ओर सर्वथा 
अशिक्षित मनुष्योंका समूह है। इस समाजको सच्चरित्र ल्लियोकी आह और 
कुचरित्रा ख्रियोंका पाप भस्मीभूत कर रहा है ओर यदि इस पर लोगोंने- 
ध्यान न दिया तो यह आह कुछ ही कारझस समाजको जलाकर राख कर 
देगी---सावधान ! 
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भूमण्डलके प्रत्येक भागमें ज्लियों पर अत्याचार और उत्तका निरादार करना 
असभ्यताका मुख्य चिह् समझा जाता है। वहशी और जगली आदमी ही 
छ्रीजातिको तुच्छ दृष्टिसे देखते है । --रावर्टसन 
जैसे लोसीको धन, कामीको उसकी प्रेमिका और चोरको रात प्यारी 
होती है, व्यभिचारियोंको मादक चस्तुओंसे प्रेम होता है । जद्दों व्यभिचार 
है वहाँ यह निशःसन्देह मोजूद है । 
मसद्यपानव | 
मुसलमानी आक्रमणके साथ व्यभिचारिणी वेश्याये आईं, और अँगरेज 
व्यापारियोके साथ यह रगीन शराब | अब पश्चिमी उण्डे देशोस ऐसी वस्तु- 
ओका तिरस्कार हो रहा है। छोग इनके भयंकर पारेणामोंकोी समझ रहे है । 
वहाँकी वेश्ञानिक और डाक्टरमण्डलीने आन्दोलन सचा दिया है कि यह श- 
राब उनके देशको, उनके राष्रको और उनके समाजकों भारी थक्का दे रही 
है। उसने सर्वताधारणको चेता दिया है, ओर अनुभव करा दिया ह क्र 
, भ्रय्यपानसे बल घटता है, पुरुषार्थ कम होता है, शरीरमे रोग प्रवेश । करते द्व 
| और आयु कम हो जाती है। शराबका काम मांसको राल्ा ढालना है। इससे 
! दिसाग खराब होता है ओर निमेल चुद्धि मेंडी हो जाती है । 
'.. नेशन ( 'रशपएणा ) लिखता है, शराबसे मस्तिष्कके रोग, अपच 
: रोग और फेफडेके रोग अवश्य उसपत्न होते हैं । जिसके शरीरमे मितना कम 


१९७० देश-दर्शन- 
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या ज्यादा बल होता है उतने ही जरुद या देरमें ये रोग घुस सकते हैं। 
पर शराब पेटसें गई और उसने मस्तिष्क, पाचनशाक्ति और फेफड़े पर भपना 
कम या ज्यादा बुरा असर डाला । शराबियोंर्मे फी सेकड़ा २७१ मस्तिप्कके 
रोगसे, २३'३ अपचके रोगसे ओर २६९६ फेँफडेके रोगसे मरते हैं ।” 
पश्चिमीय देशोंम सादक वस्तुओं का व्यवहार यद्यपि अत्यन्त अधिक हैं, पर 
डरपकी बात यह है कि वहां टेस्परेन्स सुसाइटियोंके उद्योगसे शराव पीना घट 
रहा है। पादरी छोग तो अकसर पीते ही नहीं। पर शोक कि भारतके दुर्दित 
इन वस्तुओंका प्रचार बढ़ाये जा रहे हैं। विछायतमें तो एक शरावहीका 
अधिक प्रचार है, पर सारतमें अगरेजी शराव, देशी शराब, कच्ची शराब, तादी, 
भंग, गोजा, चरस, अफीम, चण्डू ओर तमाखू आदि दस चीजोंका प्रचार है। 
स्ये दस तो परम्परासे बापदादाओंके वक्तसे चली भा रही हैं। इनमेंसे गॉजा 
संग और चरसका पअयोग तो सत्य सनातन धर्म्मे है। यह पवित्र बूटी अमृत 
है, देवताओंको चढ़ाई जाती है। इसका वेद ओर शाखराजुकूल सेवन किया 
जा सकता है। इससे धर्म नहीं जाता | वैद्यकसे भी इस ठण्डाइके नित्यके 
'खेवनसे शरीर आरोग्य रहना बताया जाता है। खैर, जो हो | जब इन दृत 
मादक वस्तुओंसे भी भारतकी तप्ति न हुईं तब छोगोंने और भी कई नह नई 
चीजें हृदु निकाली ।--कोकेन ( ००८४॥॥० ) खाने छगे, ओर नसोंमें जह- 
रीली सुई गोद कर, या यन्त्र द्वारा शरीरमें विप चढ़ाकर, नशा पढ़ा 
करने छगे ! 
भारतमें इन वस्तुओंकी मॉंग अधिक होनेसे सरकारकी आमदनी बहुत 
बढ़ गईं है और दिनों ठिन बढती जा रही है। ३० वर्ष पहलेकी अपेक्षा 
जआाज ५५ गुना आमदनी हो गई है ! १८९८ में मादक वस्तुओंसे ५ करोढ़ 
७४ छाख रुपयकी भामदनी थी और कुछ दस वर्षके बाठ सन्‌ १९०८ में यह 
आमदनी लगभग दूनी अथीात्‌ ५ करोड्‌ ५८ छाख और १९ चर बाद अर्थात 
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«» मादक चस्तुओसे जो आमदनी हुई है उसका व्योरा-- 
सन्‌ आमदनी पोण्ड सन्‌ आमदनी पी* 
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अँंगरेजी शराब ( विदेशी ) 
देशी शराब 
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अंगरेजी पढ़नेवालॉंकी तो कोई बात ही नहीं है, इन लोगोंने तो जिन 
घरोंमें इसका नाम छेना भी पाप समझा जाता है उनको सी छिप छिप कर 
“ थपीना झुरू करके पविन्न कर दिया है । यदि आप काणीके किसी ऐसे दवाखा- 
. नेमें जाकर बैठ जाइए जहा जैँगरेजी शराब भी बिकती है तो तसाशा देखिए 
कैसी कैसी विलक्षण मूर्तियों नजर आती हैं । लस्त्री शिखा और पतवित्न यज्ञो- 
पवीत धारण किये, बयलमें पोथी पन्ना दवाये, देवी जबानसे अदा ( आधी 
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नोट--एक पौण्ड १७ रुपयेका होता हैं । 
इस हिसावसे सन्‌ १८९८ से ५,७४,३४,२३० रुपयोंकी और सन्‌ १९१७ 
में १३,९९,२०,००० रुपयोंकी मादक वस्तुये आई, अर्थात्‌ १९ वर्षेमें 
४,२४,८७,७८० रुपयोकी आमदनी वढी । 
केवल एक सालका अथात्‌ सन्‌ १९०८ ई० का ब्योरा --- 


त्ताडी 


'कैफीम जो विदेश गई 


नोट--यह केवल सरकारी आमदनी है । इसमें मादक वस्नु 


, भंग, चरस आदि 


नफा शामिल नहीं है । 


कस 


अफीम जो भारतमें खर्च हुई 


् 
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१०२ देश-द्शेन- 








बोतल बाण्ढी, ) माँग कर, उसे उसी धर्म्म-पुस्तकके साथ छपेट, बगऊमें दवा, 
दबे पाँच चोरकी तरह खिसक जाते हैं ! 


संगके (लिए तो कुछ पूछना ही नहीं है | अमीर गरीब, सनातनधरमी 
जआाय्ये, लड़के और बूढ़े, स्ली ओर पुरुष किसीको इसके पीनेसे परहेज नहीं । 
भारत जैसे दरिद्न देशके लिए इसमें सुविधा भी हैं । एक पेसेमें ही एक आद 
मीका मतलब हो सकता है, जब ।कि उधर एक अद्धाहीसे * चेहरेशाही * देने 
पढ़ते हैं । ५४ 

स्मरण रहे कि नशे सब खराब हैं, असर सबोंका बुरा होता है। शराब 
अत्यन्त बुरी चीज है, छोकेन गाँजा ओर भंगका परिणाम घाटियों शरावसे भी 
बुरा होता है। लोग इसे चाहे पवित्र बूटी कहें या अमृत, पर इसका असर 
अत्यन्त घुरा है। बस्त्रइक पागछूखानेसे २०५ पायल दाखिल हुए, उनमेंसे 
१९६ मादक वस्तुओंके व्यवहारसे पागरू हुए थे और उनमें अधिक लोग 
माँला और भंग पीनेवाले थे। १९०८ में भारतके पागछखानोंसें ७२४५ पागल 
थे। इनसेंसे बहुतेरे मादक वस्तुओंके व्यवहारसे ही पागल हुए थे । ६५१ 
उचित चिकित्सासे अच्छे हो गये। 

एक सामूछी नशा, आदतका नशा सुरती या तम्त्राकू है । यह चाद्दे किसी 
तरह पर उपयोगमे छाई जाय, देखनेमे जरासी होती है, ओर इसका दाम था 
खर्च प्रायः नहींके बरावर समझा जाता है; फिर भी इस कम्ब्रख्तका खर्च ४२ 
करोड़ पौण्ड ( ५० छाख मन ) का है। यह भी भारतकी वस्तु नहीं हैं। 
अँगरेज छोग इसे अमेरिकासे छाये थे । इन्होंने भारतमें इसकी खेती शुरू 
की थी । इसे आये कुछ १०० चर्ष हुए होंगे, पर १९१३ में १० छाम्र 
एकड़ पर सुरती बोई गईं £ और ६६ छाख रुपयोकी विदेशसे आई ऊपरसे । 


ल्‍5+ ला र 
नी न्‍ह लििथ?ीड डा 


# सन्‌ १९१०-११ से १०,६८,००० एकड़ पर सुरती बोई गई भरे 
४५ करोड़ पौण्ड सुरती पैठा हुईं । भारतमे सरतीका सर्च प्रति वर्ष ४९ करोड़ 
पौण्ड है । सुरतीके सचका व्योग यह है -- 

भारतमें पेदा हुई ४५,००,००,००० पौण्ड 


इसमेसे विदेश गई _२,८४,८५, २४८ पीण्ड पीण्ड 
वाकी रही ४२,१५,१४,७५३२ पौण्ड 


अन्यान्य रुकावट । १९३ 





नशेकी चीजोंके उपयोगसे बल घटता है, स्वास्थ्य बिगढ़ता है और कुबुद्धि 
उपजती है । छोग आलसी हो जाते हैं | काम करनेसे घृणा उत्पन्न हो जाती 
है। इसका निश्चित परिणाम होता है-- 


जुमें या अपराध । 


जहाँ व्यभिचार है, शरावखोरी है, द्रिद्वता है, वहाँ जुसोंकी अधिकता 
अवश्य ही होगी । यहाँका एक यह भी अनोखा दस्तूर है कि लोग खुद चाहे 
दूसरोंकी बहू-बेटियों पर कुदष्टि डाले, पर यादि उनके साथ वही व्यवहार क्या 
जाय, तो जान लेनेको तैयार हो जायें। रेलकी सफरमें इसका नमूना देखनेमें 
आता है। यहाँ किसी भी व्यसिचारका बदुला या उसके कम करनेका उपाय 
उस व्यभिचारीका सिर काट लेना या उससे फौजदारी करना है। 
हस शराब तो खुले हाथो लेंगे और देंगे, किन्तु शिक्षामें थोड़ी रकम खचचे 
करेंगे । इससे हम प्रत्यक्ष देखते हैं ककि लोग आज जेलसे छूटे हैं और कल ही 
फिर किसी नये जुर्म गिरफ्तार हुए हैं। वारस्वार सजा पाते हैं, पर जुर्म १८ 
- करनेसे बाज नहीं आते। मनुष्योंके सुधारनेकी यह रीति ही नहीं है। जब तक 
लोगोंको पेट पालनेके लिए उचित कार्य्य न सिखाया जायगा, तव तक वे 
और करेंगे ही क्या ? जेसे खाली बोरा सीधा नहीं खड़ा रह सकता, वैसे ही 
खाली हाथ या पेटवाला सदाचारी नहीं रह सकता । 
अन्य देशोंसें केदियोकी भी उचित शिक्षा दी जाती है। उनके काम कर- 
नेकी तजबीज कर दी जाती हैं| डाक्टर और चैज्ञानिक उनकी जॉच करते 
हैं। थादि उनके शरीरमे कोई ऐसी व्याथि हुई जिसके कारण चे जुर्म करते 
हैं तो उसे दूर करनेकी चिन्ता की जाती है। यह नहीं कि तीन दिनके 
उपासके बाद भूखफ्ती ज्वाला वरदाइत न करके किसी लड़केने सडुकफे किना- 
रेवाले सरकारी दरख्तसे आम तोड़कर खा लिया, धानेदार साहवने उसका 
चालान कर दिया और डिप्टीसाहबने खड़े होकर धदाघड़ु ढाई द्रजन चेत 


(२ विदेशसे खरीदी गई. ६६,७२,९७७ रुपयोकी 
२2२,०४,८६३ पाण्ड 
भारतमे खचे हुई,--कुछ ४२,३७,१९,६१७ पोण्ड । 
न सन्‌ १९०८ के जुर्मोक्ना ब्योरा-- 
दे०-१३ 
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५०8 देश-द्शैन- 





लूगवा दिये। चलिए खतम | लेकिन इससे तो वह और बेहया हो जायगा 
और फिर चोरी करेगा । जबतक कि उसकी रोजीका ठिकाना, पेट भरनेका 
सहारा न किया जायगा, घह जुर्म करेगा, और करेगा । 

हर्षका विषय है कि अब हसारी सरकार इन बातों पर बराबर ध्यान दे 
रही है--उचित प्रबन्ध भी कर रदी है। किन्तु सरकार ही पर सारा बोझा 
डाल देना ठीक नहीं । इस भारके उठानेमें हम छोगोंको भी सहर्ष अपना 
हाथ भागे बढ़ाना चाहिए । हम भारतवासी अपना अधिकार पानेके लिए तो 
शोर मचाते हैं, पर अपना कर्तव्य पालन करनेसे जान बचाते हैं । घूम फिर 
कर बात वही आती है कि-.09 एाण 98 758 0जशा 59ए0ए7 | 


फौजदारोमें १८,४४,२०७ मनुष्यों पर मुकदमें चले। 


खूनके मुकदमें ४,७९७ काला पानी हुआ २,९२१ 
डकैतोके २,९८४ जेल गये १,७४,१९९ 
अन्य सगीन जुर्मोके ४३,८३८ बेत खाये १९,०३४ 
पश्चुअ,को चोरीके २९,४५६ जुर्माना हुआ ६,२६,२१० १ 
मामूली चोरीके १,९४,२४६ १५ दिनसे कमकी सजा ३४,५०९ 
नकत्र-जनी या सेंध लूगानेके २,२६,२८० ६ महीने तककी ८६,६३९ 
फॉती हुई ४९४ २ वर्षसे ऊपरकी १०,१९' 


पोटब्लेयरमें जहाँ डामल वाले या काले पानीवाले भेजे जाते हैं उक्त वर्ष 
१४,९०४ कैदी थे । इनमेसे ८,५५९ खूनी थे, २८२९५ डाकू और ९८१ 
सगोन जुर्मेवाले | भारतके जेलखानोंमें ६,२७,२१५ कैदी थे, इनमेसे २४,६५' 
ल्लियों थीं और वाकी पुरुष । 

सन्‌ १९१० से १९१५ तक भारतके जेलठखानोंमे नीचे लिखे अंडा 
केदी थे --- 


कदी | १९१० 


0 रा पाइउा सका ञल्‍ भला धरा कार 2 व ०० मनन वानननन 
१९१५ 
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अस्यान्य रुकावर्ट । १९५ 





भारत गृहसुख नहीं सिरुता, इससे लोग वेश्याओंके घर जाकर दिल 
चहलाते हैं । दुःख अधिक है, चिन्ता चिताकी तरह फूके डालती है, इस 
पापिनसे कुछ देरको बचनेके लिए,--मानसिक सन्तापले एक मुहर्तभरके , 
लिए छूटनेके इरादेसे छोग सादुक वस्तुओंका सहारा लेते हैं। यह जवाब 
दढीक नहीं । असलमें हम अपने बच्चोंकी रक्षा नहीं कर सकते। उन्हें अह्म« 
चारी और सदाचारी बनानेमें, अधिक दृव्य और समय खर्च करना पड़ता 
है। इसीकी हमारे पास कमी है । हमारी ही चुटिसे हमारे बच्चे निर्बल, कुच- 
रित्र और अनाचारी, ञ्ली या पुरुष दोनों होते हैं। हमारे ही ढटोप, अत्याचार 
और जनादरसे हमारी पुत्रियों बाजारों जा बेठती हैं ओर फिर हमारे पुत्र 
'गृहसुखके असावसे, हमारी ही ऊापरवाहीके कारण कुसंगर्मे पड़ कर, उन 
वेश्याओंकी सर्वथा अन्य समझकर अपना और उनका दोनोका नाश करते 
हैं। ये व्याभिचारी या व्यसिचारिणियों, शराबखोर, नशेवाज, चोर, चाण्डाल, 
खूनी, डाकू सब हमारे ही बच्चे हैं । हम झोगोकी असावधानीसे उनकी यह 
दुर्दशा हो गई है। इनका सुधार अथवा ऊागेकी सन्तानक्ी भलाई या 
/ बुराई हमारे ही हाथ है । 
यदि हस योग्य माता-पिता हैं, हमसे योग्य संत्तान उत्पन्न करने और उसे 
यऔर्य स्रीपुरुप बनानेका पुरुषार्थ है, सामर्ध्य है, तब तो हम बच्चे पेढा करें; 
अन्यथा नहीं । बच्चोको बिलख बिलख कर सरनेफे लिए, केइया या खूनी बननेके 
लिए, कंगाल और कायर दननेके लिए पेदा करना भारी असम्यता है, अत्या- 
चार है, भर्यकर पाप है । 
5 "पढ़ ए78४७/85६ 50०थें हरा 6 प्8 देउए 45800 फड्टुटा टोपावारा 
ए्ा0ठा ०76 ८धगा05 5०0०7! 


मुर७ णा6 डशाण्पेते छ78 9शाए5 ॥970 ७ श0तोते 607 एणा 
96 एथा70६ गाते 6 7 ल्‍था5 ए 5प॥१०ण६४! 


चताओ मुझे देश कोई कहीं, 
इसी हिन्दुका हो ऋणी जो नहीं ॥ 
रहा विश्वम जो बडेसे वडा, 
वही देश हा | आज नीचे पदा। 
वचाआ उसे, जोश जीमे भरो, 
डठो भाइयो, देशसेव्रा करो ॥ +--प्रीतम १ 


आठवों परिच्छेद । 

“#दुन्ड९० चर ध+ 

हमारी शिक्षा । 
-+*० [सो] ०९० 


विद्याधनं श्रेष्ठधन तन्मूऊछमितरं धनम । 
संपर परिवर्तनशील है। हमारी जो आवश्यकतार्थे आजसे ७०० व 
पहले थीं वे आज नहीं हैं। जिन चीजोंकी जरूरत उस समय थी वा 
अब नहीं है। उनके स्थान पर नई नई जरूरतें पेदा हो गईं हैं । देश 
अवस्था जो उस समय थी वह अब नहीं है। इस लिए स्वभावतः ही शिक्षाक 

ढंग भी यह नहीं हो सकता जो आजसे ७०० वर्ष पहले था। 
ससार एक युद्धक्षेत्र हैं। इसमें वही पुरुष विजयी होता है जो काली 
गतिके अनुसार शिक्षासम्पन्न होता है । पुराने जजर साधन किसी काम नहीं 
आते, वे केवल म्यूजियमर्मे रखने योग्य रह जाते है। हमारे देशके विद्यार्य 
जब संस्कृतकी उच्चसे उच्च परीक्षा पास करके निकलते हैं तो वे अपनी रोटी 
तक कमानेमें असमर्थ रहते हैं । उनकी शिक्षा न तो उनको इस योग्य बनाती 
है. कि वें अपना जीवन-निर्वाह मलीसोति कर सके और न वे अच्छे नागरिवे 
ही वन सकते हैं। उनकी शिक्षा, अति प्राचीन कालरके बिगडे हुणु ढंग पर 
चली जा रही है । वे देश, कार, जाति, राष्ट-संगठन, भारतोत्थान आ£ि 
विपयोंसे बिलकुल अनभिक्ष होते है । उनकी शिक्षा व्याकरणफे वितंडाआार 
तथा न्यायके ' पात्राधारम्‌ घतम्‌ वा घताधारम पात्रम? -जैसे प्रश्नोके हल कर 
नेहीस खतसम ही जाती है। हमारे देशके संस्कृतके विद्यार्थियोंकी वही दशा! 
है जो आजसे ३०० वर्ष पहले यूरोपके विद्वानोंकी थी। वहाँ ' सूद्की नो 
पर कितने फरिइते बेठ सकते हैं, ? जैसे विचित्र प्रइनो पर महीनों शाखा 
हुआ करते थे। भारतकी अवनतिका बढ़ा भारी कारण यटि कोई हुआ है ता 
वह यह कि हमारी जातिऊे नेताओने कालक्रमानुसार शिक्षाप्रणालीके बदर 
नेका यत्न नहीं किया। यदि हमारे टेशकी पाठ्शाछार्भमिं सस्कृतभाषाओं 
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द्वारा भारत तथा जन्‍्य देशोंका इतिहास पढाया जाता, राजनीति, अर्थ-शास्त्र, 
रसायनशासत्र, पदारथविज्ञान आदि विपयोकी उसी संस्कृत भाषा शिक्षा 
मिलती, अपना साहित्य, अपने आद्शैपुरुषोंके जीवनचीरेन्न, अपने देशका 
गोरव भारतीय बच्चोंको पढ़ाया जाता तो भारत आत्मरक्षाकी युक्तियोर्से 
ढीला न पढ़ता, आज हमारा प्यारा देश संसारसे पीछे न रहता और न हम 
अन्य जातियोंके घृणापात्र बनते । 

यह तो मानी हुई बात है कि जैसी शिक्षा देशके बच्चोंको दी जायगी, 
उसीके अनुलार देशकी राजनैतिक अवस्थार्में ओर देशकी सस्यतार्मे उन्नति 
या अवनतति होगी । यदि शिक्षा देशकाऊछके अनुसार वत्तंमान जीवनसंग्राममें 
खड़े करनेके योग्य नहीं है तो उस शिक्षासे शिक्षित हुए व्यक्ति जीवनसप्रा- 
मके भयंकर युद्धमें कभी विजयी नहीं हो सकेंगे । 

गति जीवनका दूसरा नाम है | जो सभ्यता गतिवान्‌ है, जिसकी शिक्षा 
कालकी गतिके अनुसार है उसके नष्ट होनेका सय नहीं । शिक्षाप्रणाली भी 
नये नये अविष्कारोसे विभूषित, नई नई आवश्यकताओको पूरा करनेवाली 

: तथा जीवनप्रद होनी चाहिए। नदीका बहता हुआ जल सदा ताजा और 
जीवनदाता होता है और पोखरका स्थिर जल गन्दगी और बीसारियोंका 
फेलानेवोला होता है। नही और पोखर दोनोहीमें जलूत्व समान है-दो नों- 
हीमें जलूके प्रधान गुण विद्यसान हैं, किन्तु सेद केवल यह है कि एक गति- 
वान्‌ होनेसे शुद्ध और पवित्र होता रहता है और दूसरा स्थिरताके कारण अप- 
वित्रता तथा रोगका पुंज वन जाता है। जो स्थिर है वही पीछे है, वही म्वतत- 
प्राय है, उसीका अन्त निकट है । 

5 जीवन्मक्ति ” तथा “ वेदान्त ? की लापरवाहीकी शिक्षाने भारतके 
राष्ट्रीय जीवन तथा संघ-शक्तिको नष्ट कर दिया, जिससे इस देश पर मुसीब- 
तोंकी अहूट भरसार होने लूगी। सारे देशमे अराजकता, कुप्रचन्ध और 
अशान्ति फैल गई थी। किसीको राष्ट्रीय कर्तन्यका उचित मार्ग सुझ्न नहीं 
पड़ता था। भारतके सन्मुख जीवन और खझत्युका बिकट प्रश्न उपस्थित था । 
संघ-शक्तिके नाश हो जानेसे राष्ट्रीय गोरवकी बचानेफा कोई उपाय यूझ 
नहीं पड़ता था। अत. लोगोंके मनमें स्वभावतः संरक्षकता ( ०0०05९ए2(- 
शधशा। ) के भाव उत्पन्न हुए । लोगोने देखा कि उस कुसमयमें यदि वे राष्ट्रीय 
उन्नति नहीं कर सकते तो भी प्राचीनताके क्द्वर संरक्षक बनकर हिन्दू संस्था- 
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ओंका अस्तित्व बचाये रह सकते हैं। उन्नति न सही, अस्तित्व तो बना 
रहेगा । इस संरक्षक बुद्धिका फल यह हुआ कि छोगोंका जीदन और विचा- 
रपद्धाति बिछकुछ नियमित, संकुचित ओर टिकाऊ हो गईं। साहित्य, तरई- 
शासत्र, कलाकुदलता, संगीत, चिन्नकारी आदि विषयोमें, जो किसी राष्टके 
जीते जागते साक्षी हैं, कुछ भी उन्नति न होने पाई । सर्वसाधारणकी भपनी 
बुद्धि, शक्ति ओर युक्तिमें अविश्वास हो गया । वे यह समझने रंगे कि अब 
हममें नई नई बातोंके हेँद निकालनेकी शक्ति ही नहीं है। प्राचीनकालके 
छोगोंहीमें यह शक्ति थी। अब हमारा काम केवल यथाशक्ति उनकी नकल 
करना है । उनकी ह्ंढ़ निकाली हुईं चीजोंकी हम रक्षा करते रहे, बस यही 
बहुत है। 
उस समयके इतिहासको पढनेसे हमें अच्छी तरह माल्म हो जाता है कि 
एक जीते जागते उन्नत राष्टरने अपनी अवनाति किस प्रकार कर ली ओर केवल 
अन्धपरम्पराके या पुरानी छकीरके ही फकीर हो नेके कारण भारतने अपनेको 
किस तरह गारत कर छिया। भारत उस समय अपनी शाक्तियोंको पहचान न 
सका, वह अपनी बुद्धि और युक्तिको काममें न लाकर आँख सूंद कर बेठ 
गया | फिर क्‍या था, देशमें चारों ओर ज्ञान और प्रकाशके बदले अज्ञात 
और अंधकार छा गया। इस अज्ञानयुगका जोर बढ़ता ही गया, यहॉ तक कि 
राष्ट्रीय जीवन एकदम तहस नहस हो गया। उस समयका हिन्दुस्तान बुद्धि, 
शक्ति और युक्तिमे अत्यन्त जीर्ण दशाको प्राप्त हो गया। 


छोगोको यही माछूम होता था और वहुतोंको अब भी यही घुन हे कि 
हमारे पूर्वज किसी समय उमन्नतिके शिखर पर चढे थे, अब हमारे लिए कुठ 
उर्म्ञतका सार्ग ही नहीं है-आगे वढनेका हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं 
है । ' सुदर्णयुग ” ( ७०0९॥ ०986 ) अथवा “ सत्ययुग * पहले ही ही गया; 
अब तो कलियुग ' ( 027 ४६४० ) का जमाना है। इस थुगम उद्लातिके 
विपय पर अपना मस्तक खपाना व्यर्थ ही नहीं, बल्कि साक्षात्‌ अधर्म्म है । 


तालये यह कि ज्ञानका भाण्डार बन्द हो गया, संसारभरमे होनेवाला 
व्यापार रुक गया, राष्ट्रीय स्वाघीनता नष्ट हो गई, स्वदेशामिसमानका लोप 
हो गया और प्रायः सम्पूर्ण भारत झत्युके सार्गपर चलता रहा। हमारे अभार्गे 
देशकी यह दशा ही अँगरेजी राज्यके पूर्वका इतिहास हैं । 
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इस बातसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि अँगरेजी राज्यने भारतकी 
दक्षार्मे बहुन कुछ परिवर्तन किया है । भारतमें नई जाशुति उत्पन्न हुईं है । 
पचीस तीस चर्ष पहले कहा जाता था कि भारत * संक्रमण ? अवस्थार्म है, 
दस बारह बर्ष पहले इस नह जाग्ृतिका नाम “ अशाा्ति ! था, परंतु अब 
कहा जाता है कि भारत अपने “ पुनरुजीवन ? के मार्ग पर है। इस राष्ट्रीय 
जाग्ृतिके समय चारों ओर विद्याकी पुकार मची है। देशहितपी सज्जनोने 
इस बातको समक्ष लिया है कि विद्याके विना इस देशका पुनरुद्धार नहीं हो 
सकता । भारतके एक सिरेसे दूसरे सिरे तक यही आवाज गूँत रही ह कि 
५ [एता8 7 रप5: (४8०॥ ०7 66 * अर्थात्‌ भारत या तो शिक्षित हो था 
रसातछको चला जाय ॥ 
और यही सत्य भी है। ' विद्याविहीनः पश्चु, '--जिनमें दिद्या नहीं हे थे 
इस संसारमें मजुष्यके रूपसें पशुओंका काम करते हैं । इतने बड़े ओर बल- 
शाली पशु हाथीके मस्तक पर एक छोटासा महावत बेठकर अंकुशसे मारता 
हैं आर हाथी चिघाड़ मारकर उसी महावतकी मर्जीके मुताबिक काम करता 
हैं। यही कारण था कि अकबर और ओरंगजेबके हिन्दू सनापत्ति मानसिंह 
ओर जयसिंह आदिने जेसे काम अपने प्रभुओंके लिए किये, वेसा काम चे 
अपने देशके हितके लिए न कर सके । अकबर ओर ओरंगजेब ठोनो ही अपने 
बुद्धिवेच्िज्यसे अपने कट्टरसे कट्टर शत्रुओंको वशर्मे करके डण्डेके जोरसे डनसे 
जो चाहते थे करवा छेते थे। झुगलोंकी रोटीके एक टुकड़ेके बदले राजपूता- 
नेके बड़े बड़े सरदारोंने अपनी उज्ज्बछ आतव्माको काछा करना ओर अपने ही 
देशभाइयोंका गछा काटकर देशको तद्स नह करना स्वीकार कर छिया ! 
हमारे पड़ोसी जापानके वच्चोने जब पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त की, तो अपनी 
योग्यता ओर विद्याको अपने ठेशकफी सेवाम ऊूगा दिया। वे स्थान स्थान पर 
स्कूल कालेज खोलकर अपने आशिक्षित भाइयोंकोी अपने बराबर बनानेसे छग 
गये। पचास वर्षके अन्दर उन्होंने अपने देशको खड़ा करके दिखा ठिया ! 
/ उसके विपरीत हमारे यहा पाश्चात्य शिक्षा पाये हुणु लोग अपने ही देशभा- 
इयोंले घृणा करने छगे | एक दो दर्जन देश-लेवक भी निकले, पर बहुतेराफो 
तो अपनी सापा, अपना सेप, अपना रहन-सहन ही अच्छा नहीं छगता ॥ 
अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभाको थे चेश्पाओंकी तरह वेचनेस ज़रा भी नहीं 
लजाते | रुपयेके लिए वे घृणितसे भी घृणित कार्य करनेफो उच्चयत दे । 
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असोरिकाके एक शिक्षित पुरुष जोसेफ रीड अपने देशका हित साधन कर- 
नेके लिए यूरोपके किसी देशर्म गये। वहांके राजाने उन्हे घूंस देकर अपनी भोर 
करना चाहा, पर उन्होंने उत्तर दिया ।क “ यद्यपि में बेचारा खरीदे जाते 
लायक नहीं हूँ, लेकिन जैसा भी हूं, आपका राजा मुझे खरीदने योग्य धन- 
वान्‌ नहीं ै..0.ता 90 70: ज़०0ातती एपण्णाहगएु 30: 500 35 7 &॥ 
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ऊँगरेजी स्कूलोंम शिक्षा पाये हुए छाखों भारतीय आज गवर्न॑मेण्टके भिन्न 
भिन्न विभागोंमें नियुक्त हैं । हजारों रेलवे कर्मचारियोंका काम करते हैं। भला 
थे शिक्षित कहलानेवाले देशका क्या उपकार करते हैं ? अदालतोंके मुन्शी, 
सुद्दरिर, पेशकार और बहुतसे तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर गरीब प्रजा 
पर कैसा अत्याचार करते हैं | परा्सिवाोंकी तो वात ही निराली है। यूनी- 
चर्सिटियोंके डिगरी-होल्डर कानूनका पेशा करनेवाले, लोगोंके अधिकारोंकी 
रक्षा करते हैं या उलदा उन्हें लूदते हैं ? ये रुपयेके लिए देशबन्धुओंका जान- 
चुूझकर गला काटते हैं| वेइयाओंकी तरह ,श्नके लिए शरीर और आत्माको 
बेचना ही इनके लिए “ ड्चूदी ! है। हाय ! हाय ! यदि भारतका शिक्षित 
समाज इस अँगरेजीके श्रेष्ठ शब्द “ डयूदी-( [00097 ) ? का महान और 
पुनीत अर्थ समझा होता तो भारतका भी पुनरुद्धार जापानकी तरद्द ५० वर्षो 
डीमें हो गया होता। 

कहनेका तात्पय यह कि शिक्षा बहुत अच्छी अंगरेजी या संस्कृत बोलनेमे 
नहीं है, शिक्षा काले या गोरे चेहरेमें नहीं हे, शिक्षा बहुतसे विद्वानोंके नाम 
रट लेनेमें नहीं है, शिक्षा लम्बे लस्पे व्याख्यानोंम नहीं है, शिक्षा टोप, अच- 
कन, पाटलुनमें नहीं है, ओर शिक्षा बहुत बढ़ी बड़ी ढिगरियों छे लेनेसे भी 
नहीं है। शिक्षा चह है जिससे मनुष्यका अन्तःकरण और बुद्धि बढ़े। शारी- 
रिक, मानसिक्र ओर आत्सिक शक्तियोंके विफाशको ही शिक्षा कह सकते हैं। 
शिक्षाका मुख्य अथे मनुष्यको मनुष्य बनाना है जिससे वह अपनी झक्तियोंको 
समझकर उनसे निज छुटुस्च, समाज और राष्ट्रकी सेवा करके संसारमात्रके 
कल्याणका कारण हो । 

इंग्लेण्डने हमें किसी अंशमें शिक्षा टी है। इसके लिए हम उसके कृतन्न 
हैं, पर वह शिक्षा श्रायः उसीके लिएु अधिक उपफारकारिणी हुई है। एक सेसमे 
बौसका वाड़ा बनाकर चार पाँच सी बेल बन्द्र कर दीजिए । बेलोके पसीनेका 


हमारी शिक्षा । २०१: 


'डपजाया हुआ अन्न उनके सामनेसे ढोकर बाहर ले जाइए। उन्हें भूसा तक 
_खाने मत दीजिए और सुबह शास जरा खोलकर हरी-हरी दूब दिखा दीजिए । 
से बैल भूखों मर जायेंगे, पर अपने छुटकारेका यत्न न करेंगे । क्या ७०० 

बेलॉके सींग आपका मामूली बाड़ा तोडनेके लिए काफी नहीं हैं ? वे निस्संदेद 

उस बाढ़े तथा उनकी पसीनेकी कमाई पर मजा उड़नेवाले और उन्हें भूखों 
सारनेवालोंका चिथड़ा उड़ा सकते हैं, पर इतना उनको ज्ञान नहीं। 
जिस शिक्षामे सूझ नहीं, जो छुद्धिके विकासमें सहायता नहीं ढेती और 
जिसमें संकट दूर करनेके उपाय हूँढु निकालनेका वर नहीं, चह शिक्षा नहीं 
कुशिक्षा है। 
जंगरेजोंकी वर्तमान शिक्षाप्रणालीने हमें केवल लिखना पढुना सिखाकर 
अपने ही काम करने योग्य बनाया है। उस शिक्षासे हमारी बुद्धिकी गांठ 
नहीं खुली, हमने अपनी शक्तियोंको नहीं पहचाना, अपने सच्चे स्वरूप ओर 
उ्देश्को भूलकर हम अपनेको छोटा ही समझते रहे । हमारे अँगरेजी स्कूल 
_ ओर कालेजोने हसें रट रट कर पास करना ही सिखाया । हमारी तन्‍्दुरुस्ती 
बिगड़ जाय, हमारा चरित्र खराब होजाय, इन वातोसे कालेज और स्कूलके 
अधिष्ठाताओंकी कुछ प्रयोजन नहीं। छूडुके परीक्षा पास कर लँ-बस यही 
उनका मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान जंगरेजी स्कूल ओर कालेजोकी शिक्षा शिक्षा 
नहीं है, यह केवल परीक्षा पास करानेकी मशीन है। 
ये परीक्षा पास करानेकी मशीर्ने कितनी हैं, जरा सन्‌ १९३४-१७ की सर- 
कारी रिपोर्टके अनुसार उनका ब्योरा भी सुन लीजिए:--- 
प्रायमरी स्कूलोकी संख्या--जिनमें हिन्दी-डर्दूकी प्रारभिक पुस्तकें पढाई 
जाती हैं--१,३१,७१२ छाख हे और पढनेवालोकी संस्या ५४,४७,८७० | 
इनमें लड़कियोकी संस्या १९१४--१७ से ७५,७५९,८३३ थी, पर खियोकी 
जावादीके हिसावसे यह संख्या बहुत ही कम है। 
सेकण्डरी स्कूलोकी सख्या ६,९८० और उनमें पढनेवालोकी संख्या १०, 
. ९७,९९२ है। 
हाई और अेँगरेजीके मिडिल स्कूल ४,४३३ हैं, पर इनमें सरकारी स्कूल 
केवछ २९६ है, शेप सब्र गेरसरकारी हैं, उन्हें प्रजा अपने खचेसे चलाती ह। 
टेक्तेकल और इन्डस्टियिल १९८, पढुनेवाले ५१,१७६ 
स्कूल आफ आय ९, पदुनेवाले १,४११ । 








२०२ देश-द्शन- 


सन्‌ १९१३-१४ में एग्रेककचरल स्कूल ( कृषिविद्याठय ) एक था भोर 
पदनेवाके ११ थे। १९१४-१५ में वह भी न रहा । 

मेडिकल स्कूल ( डाक्टरी स्कूछ ) २४, मेडिकछ कालेज ५, विटनरी या 
पश्चुओंके रोगोंके डाक्टरी स्कूछ ४ । 

कानूनके कालेज २२, पदनेवालोकी सख्या ४७,४७६ । 

कर्माशियल ( व्यापारी ) स्कूछ ६१ । इनमें केवल ३ सरकारी हैं, शेप 
सब प्राइवेट हैं । 

विश्वविद्यालय ५ और कालेज १५९५७। 


नीचे लिखे को टकसे साफ साफ समझमें आ जायगा। 


















न जि जता _ विद्याल्योंकी सख्या | विद्यार्थी 
श्रेणी लब्कोंके । लद़कियोंके | लबके लड़कियाँ 





प्रायमरी स्कूल. | ११६,०१४ १७०,७०७४०,१८,००४  ९,२९,८४६ 


सेकडरी स्कूल ६,३७८ ६०२१०,११,९० ३ ८६,४८९ 
ट्रेनिंग आदि स्कूल ७,६७३ १४८ २,१०,२८७ १४,७३३ 
प्राइवेट स्कूछ ३६,३८५ १९८४ ०,५६,०६९९% ७७,७७३ 
कालेज १८० १० ७०,०७९ ३६९ 

जी आज जल के अप मलिलम जा 









कुछ |१६,६६,१ रे पा ५३,४६,१४२ ११,०८,६९८ 


सबका जोढ़ 5 उन १,८५,००३ ६ ४,५४,८४० 


इन १८,५०,५६ विद्याल्योर्ेसे ४०,१२४ विद्याठय ऐसे हैं जिनका प्रबंध 
सरकार, छोकलऊ फंडों या स्युनिसिपल वोडॉके द्वारा होता है; 44,२५१ 
विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें सरकार, छोकछ फंडों या स्यूनिसिपल वोर्डासे सहा- 
यता मिलती है और ०६,६७२ विद्यालय ऐसे है जिन्हें किसी श्रकारकी सर 
कारी आदि सहायता बिरुकुछ नहीं मिलती । 

हर्पफा सस्वाद है कि भारतसरकार झीघ्र ही माइमरी स्कूलोकी संख्या एक 
छाख नव्चे हजार कर उनेवाली है। पिछले २० चर्ष्मि शिक्षा-विभागका खर्च 
चार करोडुसे सादे ग्यारह करोड़ हो गया है। सन्‌ १९०१-२ सें 9,४४,४०९ 
लड़कियों पदुती थीं, १५१४-१७ में इनकी संख्या १०,७०८,७३१ हो गई 
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लडकियों पढुर्त 


हमारी शिक्षा । २०३ 


की 


| इसमें कोई शक नहीं कि हमारी शिक्षा दिनोंदिन बढ़ती जाती है, परः 
प्‌ हिसाबसे, सो अलग छपे हुए कोष्टक+-नम्बर १ से देखिए । 


“मैं यह नहीं कहता कि पूर्वोक्त शिक्षासे कुछ छाम नहीं है, इस थोड़ीसी 
'क्षासे भी देशका कुछ न कुछ सुधार अवश्य होगा, पर साथ ही यह बात भी 
पर है कि प्राइमरी, वनोक्यूलर ओर मिडिेलकी शिक्षा ऐसी नहीं होती कि 
(को पाये हुए ब्यक्तियोकी गणना शिक्षित-समाजसे की जाय। पर यह शिक्षा 
', यहाँके बाछक और वालिकाओंको नहीं मिलती | माननीय गोपाल कृष्ण 
! खलेका “प्राइमरी एज्युकेशन बिक” पास न हो सका। कष्ठा गया कि इसका 
व्य कारण खर्चकी कमी है। अमेरिकार्मे राज्यकी ओरसे कालजोंमें भी शिक्षा 
'त दी जाती है। वहाँका सिद्धान्त है कि प्रजाको हरतरहकी पूरी शिक्षा 
।॥ समाज तथा राज्यका धर्म्म है ! जापानी राजा प्रजा दोनों ही सर्वसाधा- 
'की शिक्षाका पूर्ण उद्योग करते हैं ओर इंग्लेण्डका क्या पूछना, उस देशमे 
| प्रजाको मुफ्त शिक्षा देनेका प्रचार है । सभ्य संसारस केवछ भारत ही 


सभ्य देशोकी प्रारस्मिक शिक्षाका व्योरा:--- 








| कक, नि | लि की जमवसा। हि 
विद्यार्थियोकी | प्रतिविदार्था | आवश्यक 








, दढेश। ठेग्ोंकी जनसख्या । 
; के सख्या। खर्च। | अथु। |. हे 
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२०४ देश-द्शेन- 





च्ै 


'एक अभागा देश है जहाँ शिक्षा पर बहुत कम ध्यान ढिया जाता है जोर 
आरम्मिक शिक्षाकों आवश्यक और मुफ्त नहीं किया जाता। 

समय संसारकी प्रारभिक शिक्षाके हिसाबसे भारतमें ६ करोड़ विधार्थी होरे 
चाहिए थे, पर हैं कुल ५४ छाख। अर्थात्‌ यहाँ साढ़े पॉच करोड़ बालकोंगी 
शक्तियोंके विकासके लिए कोई सासान नहीं है । 

१९१४-१५९१५ में भारतमें प्रति सैकदा ३३९५ लड़के और प्रति सैमदष 
६'३ लड़कियाँ-जिनकी अवस्था स्कूल जानेकी है-शिक्षा पाती थीं। 

अब जुदा जुदा आन्तोंकी भी शिक्षाकी दशा देखिए--- 

सन्‌ १९१२-१३ निम्र लिखित ग्रातोंमें स्कूल जानेवाली उमरके लड़को 
और लड़कियोर्मेले नीचे लिखे हिसावसे लड़के और लड़कियों शिक्षा पाती थीं- 


प्रांत लड़के लड़कियों 
सद्गास ३३-4१ ७९४ 
वस्बहट ३६ २ ७१४ 
बंगाल ३० ९ ६८ 
बिहार और उड़ीसा रद ० ३४ 
संयुक्तप्रांत १७९४ १५ 
पजाब १८*१९ २९ 
बरसा २१ ८ ५१० 
मध्यप्रदेश और बरार २७*९ २९८ 
आसाम 8०८ ३७ 
उत्तरपश्चिससी मा्रांत १०*४ १*६ 
कुगे ३३६ ३४7४ 


शिक्षाके बारेमें संयुक्त प्रांतकी दशा बहुत ही गई बीती है। श्रीयुत हद" 
नाथ कुंजरूने दिसाय छगाया है कि यहाँ ८ लड़को ७ को किसी प्रकार 
शिक्षा नहीं सिलती, और ४०० लड़कियोमें कुछ ५ लड़कियोकों थोदी गहने 
शिक्षा मिलती है । 

इसी श्िक्षाकी उन्नति पर, इसी शिक्षाके व पर आप भारतवर्षके ५० भ्मे 
अधिक मत-मेदों को मिटाकर एकता फैलाना चाहते है, २०३ भिन्न भिन्न भा 
यें बोछनेबाले भारतवासियोंको , एक भाषा बोलना सिखाया चाहते हैं, चीन मर 





व प्रात 
पंजाब 
रू 
बम्बई 
अन्य प्रान्त 


२०६ देश-दशन- 





सारे सरकारी ओर प्राइवेट स्कूलोंमे बिना फीस शिक्षा देनेका सरकारी कानून 
हैं आर बिना फीसके शिक्षा दी जाती है | 

भारतवर्षमें १९१० ईस्वीमें प्रकाशित होनेवाले देनिक, साप्ताहिक, शर्ध- 
साप्ताहिक, और सासिकपत्रोंकी संख्या १,६३३ थी। अमेरिकार्मे केवल देनि 
कपन्रोंकी संख्या २,३४९ है। वहाँ १५,९८३ साप्ताहिक, ५५४ अर्ध साप्ताहिक, 
और २२,७३० मासिक पत्र निकलते हैं। जरा विचार तो कीजिए, कहाँ, 

१,६३४ और कहाँ ४१,६१६ । भारतवर्ष और अमेरिकाकी आबादीके हिसा- 

बसे यहा ढेढ़ हजार पत्रोंके बदले डेढ़ लाख पत्र होने चाहिए थे ! 

भाननीय पण्डित मदनमभोहन मालवीयने अपने एक व्याख्यान कहा था 
नकि-“ भारतके पॉच विश्वविद्यालयोर्से २८,००० विद्यार्थी हैं, और अमेरि- 
ऋर्से २४,००० प्रोफेसर हल 25 

भारत एक छाखमसे एक पुरुष उच्चशिक्षा पाता है ओर दस छाख पुर 
चोमिंसे एकको विज्ञान ( सायन्स ) कीं शिक्षा दी जा रही है ।# 

अमेरिका और जमंनीके छोटे छोदे छड़के यहाँके विद्वान्‌ विज्ञानियोंसे 
अधिक साइन्स जानते हैं ओर साइन्सके नये नये आविष्फार करते हैं। 

लन्दुनके ' ब्रिटिश म्यूजियम ” नामक पुस्तकारूयर्म ४० लाख पुस्तकें हैं 
और उसमें हर साल ५० हजार नह पुस्तकें बढ़ाई जाती हैं। पुस्तकोंकी 
आलमारियाँ यदि एक कतारमें रख दी जायें तो उनकी चह लाइन ४६ मील 
लम्बी होगी ! अर्थात्‌ सब पुस्तकोंको यदि आप देखना चाहें तो आपको ४६ 
मीछ चलना होगा ! 





जो लिख पढ सकते थे।| जो बिलकुल लिख पढ नहीं सकते थे | 





मद १,४६,५०,०८० १३,४०,५० ०२६ 
औरत ६,९६,३४१ १४,२९,७६,४०७९ 
जोड़ ७६,८६,४-२१ २७,७७,२८,४८५ 


क# ए065807 9, 0 पे, 72 86, हएाशात्रिर्श ०0१ ॥)0 ऋणेतेज्ताप6 


ईवा26 
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जैध्रा008 छाते द0एपशाए- 


ज् 


हमारी शिक्षा । २०७ 





भारतकी आबादी रूसको छोड़कर सारे योरपके बरावर है। जिस आवा- 
दीसें यहाँ ५ विश्वविद्यालय १८ हैं, उसी आबादीसे वहां ७६ हैं । दुखिए:--- 


3 देश । जनसंख्या । विश्वविद्यालय । 
ईूँग्लेण्ड ( 0. 7, ) ४१० छाख ३८ 
अमेरिका <ण्‌८ ,, १३४ 
फ़ांस ३९० ,; १७ 
जर्मनी ६४७५ ,, श्र 
इ्य्ली ३२० ,| २१ 





याँचों सभ्य देशोंकी जनसंख्या २६३३ छाख और विश्वविद्यालय २१० 
अकेले भारतकी जनसंख्या ३६५० छाख ओर विद्रवराधद्यालय कुल ६ 

शिक्षाका अमिशप्राय केवछ मानसिक शाक्तियों ऊडो ही विकसित करना नहीं है। 
मानसिक शक्तियोंके साथ साथ शारीरिक शाक्तियोंका बल, आयु, आरोग्य 
शादिका बढ़ाना भी परमावश्यक है। सो इसके विपयर्मे माननीय डाक्टर 
राय--जो २३ वर्ष तक प्रेसिडेन्सी कालेज साइन्सके प्रोफेसर रह खुके हैं, 
ओर जिन्होंने नवशुवकोंकी दशा पर तरावर ध्यान रक्खा है---कहते हैं कि- 
४ यहाँ प्रति सैकडा ७० ऊूड़कोंको वदहजसी आर भूख न छगनेकी शिका- 
चत रहती हे और प्रति सेकड़ा २५ की तन्दुएुर्ती मलेरिया ज्वरसे खराब 
हो जाती है। ? + 

उनकी र/यमें विद्यार्थियोंकी इस शोचनीय दशाके मुख्य कारण ये हैं--.एक 
सो मेस--जिनमें वे खाते हे,-ठीक और उपयोगी खाना नहीं दे सकते । 
उल्हे कम ओर घुरी गिजा मिलती हं | दूसरे छोटा कमरा, जिसमे छात्रोंको 
एक साथ रहना पड़ता है, तीसरे चुरी जगह पर सकानोका होना, गौर चाये 
बहुत ज्यादा दिमागी मेहनत । 

यह तो विद्यार्थियोंके स्पास्थ्यका बुरा हाल हुआ, अब लीडरॉकी शो चनीय 
कहानी | और सुन लछीजिए:-- 





९ 
» बरमा, और मध्य्रदेशके नाम अभी विश्वविद्यालयोंक्ी गणनामे नहीं भा 
सकते, इसके लिए अभी कुछ समय चाहिए । 
क पृ 9 [घता9घ कि१ए706एछ, चैंडतएम75७ 393 
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२०८ देश-दशेन- 





१-जगस्मसिद्ध व्याख्याता श्रीयुत स्वामी विवेकानन्द, म्वत्यु अवस्था ३९ वर्फ 


२-श्रीयुत जस्टिस द्वारकानाथ सित्र 99 75 +_९ ,)॥ 
३-श्रीयुत दीनबन्धु मिन्न प्रसिद्ध उपन्यासलेखक 93 3 3३२, 
४-श्रीयुत केशवचन्द्रसेन १ 9. ४९ )+ 
७-श्रीयुत किस्टोदास पाल 99 9. ४६)» 
६-श्रीयुत क्ृष्णस्वामी ऐयर । 9. ४९ ;; 
७-श्रीयुत जस्टिस तैलूंग 99 99 ४८ ,, 
<-श्रीयुत गोपाल कृष्ण गोखले 9. ४3५९ ,) 


केसी हृदयवेधक दशा हे ! अब दूसरी ओर नजर उठाइए। 

डारविनने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक * 078॥ ०६ 596०॥९७५ ? क्तो ५२ वर्षकी 
उमरमें लिखा था। गोयथने अपनी सब पुस्तकोंसे अच्छी और प्रसिद्ध' पुस्तक 
* पए४70' को ६० वर्षकी उमरमें लिखा था। छार्ड केल्चिन साइन्सका 
रिसचे ( खोज ) ७८ वर्षकी अवस्थातक करते रहे | सर विलियम क्कुक्सकी 
आयु <० वर्षकी है और वे अब तक युवा पुरुषके समान काम कर रहे है। 
अमेरिकाके प्रसिद्ध आविप्कारक एडिसन साहब जिन्होंने फोनोआफ, वी: 
फोन, बिजलीकी रोशनी तथा और बहुतसी चीजोका आविष्कार किया है 
और जिनकी आयु इस समय ६७ वर्षकी है--प्रण करके कहते है कि में २०० 
वर्ष जीवित रहूँगा । जितना काम वे ३० वर्षकी अवस्थासें कर सकते थे, भव 
६७ वर्षकी अवस्थार्मे उससे दूना करते हैं ! 

हमारे छीडरोकी तन्दुरुस्ती ४० चर्षकी उमरमे ही विगड़ जाती है, उनका 
आरीर सूखकर ऊछकड़ी हो जाता है। 

डाक्टर महादशय चिल्ला उठते हैं ओर व्याकुछतासे कहते है कि “ देशकी 
दशा अत्यन्त बिगड़ी जा रही है, हमारा दुर्भाग्य जोर पकंड़ुता जाता है। यदि 
कुछ सुधार न हुआ तो वह दिन दूर नहीं है जब चीन और जापानके 
विद्यार्थी प्रथ्चीसे छ॒प्त हुई हिन्दू जातिके अंधाडटिकोको इकट्ठा करनेके लिए 
हिन्दस्तानमें आवेंगे आर वे गनन्‍्थ उनफे--चीनजापानियोक्े---विद्यालयों मं 
पढाये जायेंगे ओर ससारसे उठ जानवाली हिन्दजातिफा यद्दी एक मात्र 


आतम स्मारक रह जायगा । 


दूसरे खण्डका सारांश | 
च्ख्य-->े खच्य्य््क्ल्ा 


देवी कारण | हम देखते हैं कि जनसंख्या अवश्यमेव उसी संख्या तक 
परिमित रदती है जिस संख्या तकके भोजनके लिए अन्न मिल सकता है। 
जनसंख्या अज्नकी बूद्धिके साथ ही साथ बढ़ती है । इसकी ( जनसंख्याकी ) 
निःसीम वृद्धिको रोकने और उसे एक नियत संख्याके सीतर रखनेवाले दो 
प्रधान कारण हैं- एक देवी और दूसरा मानवी । देवी कारण वह है जिससे 
प्राणी ज्ञान या विवेकरहित पशुओंके समान विपय-चासनाओंके चशीभूत हो 
सन्‍्तानोत्पक्ति करते जायें, इस बात पर ध्यान न दे कि जिनको वे उत्पन्न 
करते हैं उनके आहारका भी उचित ग्रबन्ध है या नहीं, ओर ठीक पशुपक्षि- 
योंकी तरह उनकी वृद्धि स्थानामाव तथा भाहारके कारण प्रकृतिके कठोर 
नियसोंसे कुचछ डाली जाय । 

भोजनकी सामचीके अभावके अतिरिक्त और भी कई कारण जनसंरयाकी 
निःसीस चृद्धि रोकनेमें सहायता किया करते हैं। वे कारण बुरे री।ति-रिवाज, 
नशेबाजी ओर व्यभिचार आदि हैं । इन सब कारणेसि मनुष्यका शरीर धीरे 
धीरे निर्बंल होकर बहुत जल्द मौतके पंजेम फैस जाता है । 

जनसंण्याकी निःसीम द्वाड्िफों रोकनेचाले प्रधान कारण हैं,--युद्ध, दरि- 
द्वृता, अकाछ, रोग और खझृत्यु, कुरीतियों, दुराचार या ध्यमिचार और नशे- 
बाजी आदि | 

युद्ध | मलुष्योंस लड़नेका स्वाभाविक शुण या अवगुण है। जीवनरक्षाके 
लिए उसे दूसरोंसे युद्ध करना पड़ता हैं। सब्र ज्ञात्तियाँ, निर्रल जातियोंका 
आधिकार दवाना, उनका धन, सम्पत्ति, और देश छीनना और कभी कभी 
उनके देशसें बसकर उन्हें सर्वथा निर्मल कर देना चाहती हैं। जब किसी 
देशमें आविद्या जादिके अन्धकारसे स्वार्थ और फूट जोर पएक्डत्ती दे, तब ईपो 
और हेपसे वहोके निवासियोर्मे ही आपससें लड़ाई होने छगती ऐ और 
विदेशी जातियोंको, सहजहीमें विजय भ्राप्त हो जाती है, ओर घीरे धीरे 
उनऊा ( देशवासियोंका ) सर्वनाश हो ज्ञाता है। राजनीति मित्रता आदि 
कोई सद्गुण नहीं हैं। अपने राष्ट्रक्री स्वा्थसिद्धि ही इस नीतिका मुरय उ्देश 
है। संसारके प्रत्येक काल और देशमें 'जिसकी लादी उसकी भेंस” की बात सिद्ध 

दे०-»१४ 


२१० देश-दशेन- 





होती आाई है। इससे समय समय पर छोटे बड़े युद्ध हुआ ही करते हैं ओर 
अक्ृति, युद्धद्वारा अत्यन्त बढ़ी हुई जनसंख्याका संहार करती है। 


दरिद्रता । भारत अन्य देशोंके सम्मुख घोर द्रिद्व है।इस विषय 
संसारके किसी सम्य देशकी तुलना इस देशसे नहीं की जा सकती । सारत- 
चासियों की पुदतनी जायदादका मूल्य प्रति जन १४८०) और इहँग्लेण्डवालोंका 
४७,५००) आऔँका जाता है। आस्ट्रेलिया और भारतके पक्ुघनकी छुलना कर- 
सेसे भारतमें २७३ करोड़ या ढाई अरब पश्ु कम हैं | भारतवासियोंकी 
चार्षिक आय एक पोण्ड या १७ रुपयेसे कम है; और स्क्राटरकैण्डवालोंकी 
७५), अमेरिकावार्लोंकी ५८५), फ्रांसी ४०५) ओर जम॑नीवालॉकी 
४३३०) है। भारतवासियोंकी देनिक आमदुनीकी औसत पभ्राति जन प्रति दिन 
दो पैसा पड़ती है। भारतके छगभग आधे काइतकार पेटसर अन्न नहीं पाते। 
थहाँ कई करोड़ जन भूखों मरते हैं। दरिद्वताके कारण भारतमें शिक्षाका 
ठीक प्रबन्ध नहीं हो सकता। धनके अभावसे यहाँ स्कूल नहीं खोले जा 
सकते । जिस जनसंख्यामें यहाँ कुछ ५ विश्वविद्यालय हैं, उसी जनसंख्यामें 
अन्य देशोंमें २५० विश्वविद्यालय हैं। यहाँ एक छाखमें एक जनको उच्च 
शिक्षा, और द्स छाखमें एक जनको विज्ञानकी शिक्षा मिल रही है। भारतके 
साढ़े ३१ करोड़में कुछ १८५ छाख जन छिख पढ्‌ सकते हैं, वाकी ३९ 
करोड ९७ लाख भारतवासी सर्वथधा अनपदु हैं | भारतके कुल बढ़े बढ़े पदों 
पर गोरे नियुक्त हैं।भारतवासियोंको वेत्तन इतना कम मिलता है कि वे 
किसी तरह अपने कुटुम्बका पालन नहीं कर सकते ओर नाना श्रकारके दुःख 
सहकर अकालरूम॒स्युके आस बनते और अनाथ और विधवाओंकी संख्या 
अधिकता करते हैं। भारतके काइतकार और मजदूरोंकी जाँच करनेसे पता 
चलता है कि वे घोर दरिद्रताका दु.ख भोग रहे हैं | उन्हें पेट भर अन्न नहीं 
मिलता । उनकी साझाना आमदनीकी ओसतसे जेलके केदियोंके खिलानेमे 
आधिक व्यय होता है । अन्य देशोमें काम करनेके लिएु आदमी नहीं मिलते, 
ओर भारतसे बेगार यानी सुफ्तर्म काम करनेवाले मिलते हैं। यहा ५६ ठास 
भीस मागनेवाले हैं | भारतका कुछ जल और स्थछफा चाणिम्य, कुल उप- 
योगी उद्योग और घन्ये, कुछ च्यापार और शिव्पन्कोंद्र विदेशियाके हाथ 
जा चुका ओर चछा जा रद्दा है। यहोंका व्यापार विदेशियोफे मूल-घनसे 
होता दे जिसका नफा विदेश जाता हू । मारतमें दिनोंदिन दरिद्वता बढ़ती 
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जा रही है । यहाँ अधिक सन्तानोत्पत्ति करना पूर्वोक्त विपत्तियों मं जाधिकता करनी 
है, जिनका निश्चित परिणास भारतका पूर्ण क्षय और विनाश है। प्रकृति, दरि- 
भ्ताह्वारा जनसंख्याका अधिक बढ़ाव बड़ी ही निदेयतासे रोकती दे । 
अकाल । अकालोंके पडुनेका पत्यक्ष कारण पानीका न बरसना जान पढ़े- 
ता है, पर सच्चा कारण भारतकी दरिद्वता है। इतिहासके पण्डित बतलाते हैं 
ईके भारतमें पहले बहुत कम अकाल पड़ा करते थे, पर अब तो इनकी भरमार 
हो गई है। आमदनी नहीं बढ रही है और आबादी बढुती जा रही है, इससे 
जहां जरा पानीमें देर फेर हुआ कि तुरत घोर अकाछ पड़ा और ग्रकृतिने भरय्य॑- 
कररूपसे जनसंख्याफ्रा संहार करना प्रारंभ किया। १० वर्षमे १९० लाख 
( एक करोड ९० छाख ! ) भारतवासी कालके ग्लास बने हैं । 
रोग और रात्यु । संसारके प्रत्यक देश और कालूमें भिन्न भिन्न जायुके 
भलुष्य रहे हैं । मनुष्यकी आयुका ठीक ठीक निर्णय नहीं किया जा सकता। 
उचित आहार ओर विहारसे मनुष्यकी आयु सदा बढती, और विरुद्ध आहार- 
विहारसे घटती है। भारतमें सात्त्तिक आहार, छुद्ध वायु, पावित्र जल, जोर 
चुण्यमय जीवन ज्यतीत करनेका अभाव है। इसीसे इस अभागे देशर्म 
छोगोंकी आयुकी औसत दिनोंदिन घटती जा रही है, और रूत्युकी संख्या बढ 
रही है । भारतकी जनसंख्या अत्यन्त अधिक ही नहीं चरन्‌ अत्यन्त घनी भी 
है। यहां, साफ और हवादर मकानोंका अभाव है। काशी और कशकत्ता 
भादिके अनेक सकानोंकी देखभाल करनेसे बड़ी बुरी अवस्था दिखाई देती 
है। गाँवोंके सकान भी बड़े छुरे ढंगऊे होते हैं, खियों और बच्चे ऐसे ही छुरे 
मकानों में रात दिन आयुपयभेन्त बन्द रहते हैं। इससे भारतमें खस्ियों मोर बच्चे 
अत्यन्त जवधिक मरते हैं । सारतमें व्यभिचारफी अधिकता होती जाती है ॥। 
कुरीतियोंसे, विधयाओकी अधिकतासे, मूजैवासे, और भाग्यक्रो दोपी ठदराने 
आदिसे, वेदयायें वढ रही हैं। भारतसे दीर्यरज्ञा ओर जद्यचर्यकी महिसा 
लोप हो गई है। यहा नशेवाजी ओर जुर्म चइ रदे हैं। भारतवासियो का आच- 
रण नष्टश्रष्ट हो गया है। इससे, भारतवासियोफी भायुदी जं।सत अन्य देशवा- 
लोंसे जाधी रह गईं है, आर भारतमे झरत्युसंड्या, सारे संसारसे अत्यन्त 
अधिक होने लगी है। 
विवाहकी अधोगति। ससारके किसी देश या जातिमे विवाद्द उंस्चारफा 
शेसा सुन्दुर, गस्भीर ओर उत्तम लादुर्श नहीं मिझता जसा भारतके वेदिक 
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भ्रन्थोंमें मिलता है । इृतिहासले पता चछता है कि वेदिक कालमें खियोंकें: 
आधिकार पुरुषोंके बराबर थे। वे उच्च शिक्षा पाती थीं, उनके पुरुपोकी तरड् 
उत्तसोत्तम संस्कार होते थे, वे यज्ञो्से भाग लेती थीं, वेद्मन्त्र उच्चारण कर- 
नेकी कौन कहे वे वेदोंकी ऋचार्ये तक रचती थीं | विवाह करने और अपने 
पतिके छुनने आदिका उन्हें पूर्ण अधिकार था। 

पौराणिक समयसे ख्तियोंकी और विवाहसंस्कारकी अधोगति आरम्भ हुई । 
स्तनियोंका अधिकार छीना जाने लगा । वे विद्यासे वश्चित रक्‍्खी जाने लगीं और 
धूद्वा कहाने ऊूगीं। वैदिक समयकी २४,२१३ और ३९ वर्षकी विवाहकी आयु 
१२,३० और शोपमें ६ वर्ष और कुछ महीनोंकी आयुर्मे बदल दी गईं। चेद 
और ईश्वरीय आज्ञाके विरुद्ध मनमानी स्व्टातियों गढी गईं, जिनसे बारूविवा- 
हकी कुप्रथा भारतमें चल निकली | भारतकी उष्णता या गरम आवोहवासे 
यहाँ छडुकियों जल्द सयानी नहीं हो जातीं। भूमण्डलूके अत्यन्त उप्डे देशों 
भी छुरे रीति-रवाजो और वालविवाहसे लड़कियों जल्द सयानी हो जाती हैं-- 
८ वी लड़कियाँ रजस्वछा हुईं हैं और १० वर्षकी रूड़कियोंकों बच्चा पैदा 
हुआ हैं। प्रकृतिने भूमण्डलके सब देशोंके लिए एक ही नियम रक्खा हैं । जिस 
आयुर्मे लड़कियाँ भारतमें सयानी होती हैं उसी आयु? ईग्लेण्ड और अमेरि- 
कार्मे भी होती हैं। बालविवाहसे भारत नष्ट होता जा रहा है। यहाँ घिना 
किसी विचारके सब छोग आँख बंद करके विवाह करने और सन्तानोर्पत्ति 
करनेसे वाज नहीं आते। भारत विवाहित पुरुषोंकी संख्या, अन्य देशवा- 
लॉकी संख्यासे अधिक है । यहोॉपर जिस तरह सारे संसारसे अधिक बच्चे 
पेदा होते हैं उसी तरह सारे संसारसे अधिक मरते भी हैं। भारतवर्पमें भूम- 
ण्डलके सब प्रधान देशोंसे जन्म और खूत्युकी संख्या अत्यन्त अधिक है। अर्थात्‌ 
यहाँ छोग संतान अधिक पेदा करते है, पर उसके पालन-पोपणका उाचित 
प्रवन्‍न्ध नहीं कर सकते । इससे, यहां श्रक्कतिको हाथ फटकार कर अघम रीतिसे. 
जनसंख्याका संहार करनेका अवसर मिलता है । 

पिठले दो सण्डोंमें हम प्रक्रतिका एक विलक्षण नियम देखते हैं । वह यहा 
कके साष्टिकी उत्पात्तिशक्ति सीमाराहित है । य्यपि प्राणियोंकोी अपने पूर्ण बलसे 
अपनी संय्या बढ़ानेफा अवसर नहीं मिलता, तो भी इतना अवसर अवदय 
बेल जाता है कि वे सोराकसे अधिक बढ जाते हैं, और तप्र प्रकृति अधम 
रीठिले टस बढ़ी हुईं संस्याका संहार करती है। प्रक्ार्तकी यह विलक्षण चाल: 
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है कि चद्ट प्राणियोँको अत्यन्त जधिकताले जन्स लेनेका अवसर केवल इस 
लिए देती है कि शीघ्र ही भूख, प्यास या स्थान जादिके अभावसे उनका 
सवेनाश हो जाय । एक क्षणमें वह करोड़ोंको जीवन प्रदान करके दूसरे ही 
क्षणमें निष्ठुरतासे छीन छेती है। जहाँ प्रकृतिको एक व्याकिकी आवश्यकता होती 
है, चहाँ वह एक जरब पैदा करती है। उनसमेंसे एककों अपनी आवश्यकता- 
ज्ुसार चुनकर बचाती, और बाकी लाखों, करोड़ोंको तड़प-तदुपकर सर 
जानेके लिए छोड़ देती है । 

प्रकृति, अपने ढंग पर तो इस तरह प्राणियोंका अधिक बढ़ाव रोकती है। 
सऊब देखना यह है कि इस विलक्षण नियमसे बचनेका भी कोई रास्ता है, या 
नहीं । कोई तरकीब ऐसी भी है कि जिससे इस भर्यकर नियमसे उद्धार हो 
सके । लेखके आरस्ममें जन-संख्या रोकनेके दो तरीके अघम और उत्तम बत- 
लाये गये हैं। अधम रीति तो हम दिखा चुके, अब उत्तम रीतिसे केसे जन- 
संख्या रुक सकती है ओर कैसे इस प्राणघातक अधघम रीतिसे छुटकारा सिर 
ऋकता है, सो आयगेके खण्डमें दिखाया जायगा। 
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यः किसे नहीं मालूम है कि मनुष्य और पश्चुओंमें, अन्तर केवल यह है 
कि मनुष्योंमं पशुओके ससान स्थूल बुद्धिके आतिरिक्त ज्ञानशक्ति भी 
'” है। चनस्पतियों और पश्ुओंमें, सज्ञष्यकी तरह, अच्छे और घुरेका ज्ञान या 
विवेक नहीं । उनमें एक प्रकारकी स्थूल बुद्धि होती है। उसीकी प्रेरणासे वे 
अपने समूह या दल बढ़ाते चले जाते है। वे इस बातसे कभी नहीं हिचकते 
पके जिनको वे उत्पन्न करते हैं उनके आहारका कया प्रबन्ध है। वे वतंमान- 
फालकी आवश्यकता पूरी करना जानते हैं । उन्हें भूत या भविष्यत्कालकी 
सआपात्ति विपत्तिसे कोई मतलब नहीं । आवइश्यकताजुसार स्वच्छन्दतासे अपना 
चर्ग बढ़ानेकी शतक्तिसे वे कास लेंगे, अंतरमें, स्थानासाव तथा आहाराभावके 
कारण भ्रकृति उनकी द्वद्धिको चाहे कुचछ भले ही डाले। 
पर मनुष्य जय स्थूल पशु-बुद्धिके वशीमूत होकर अपना वगे बढ़ाने लगता 
है तब ज्ञान-शक्ति उससे पूछती है कि जिनको वह उत्पन्न करेगा उनके भरण- 
पोषणका भी उसने कुछ प्रबन्ध किया है या नहीं। विवेक-शक्ति भावी शुभ 
था अशुभ, अच्छे या बुरे परिणामको सामने रख देती है और उससे वादवि- 
वाद करने लगती है कि विवाह करनेसे समाजमें उसे किसी तरहका अनादर 
तो न सहना पड़ेगा । वह अपनी स्थिति पर विचार करता है कि उसके पास 
फितनी पूजी ऐ, उसकी आमदनी क्‍या है या आगे कितनी होगी, जितना 
भन वह जाजकाल अपने जारामके लिए केवल अपने शरीर पर खर्च करता है, 
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विवाह होने पर या सन्‍्तान उत्पन्न होने पर वही धन भौरोंसें बैंट तो नहीं 
जायगा जिससे उसे, आश्रित कुटुम्बको या भावी सन्तानको कष्ट उठाना पढ़े | 
रोटी कमानेके लिए उसे इतनी मेहनत तो न करनी पड़ेगी जिसे वह सह न 
सके और अन्तको उसे रोगअसित होना पड़े | वह अपनी ख्री तथा भावी 
सनन्‍्तानका भार उठाने योग्य है या नहीं और अपनी सनन्‍्तानकी शिक्षा आदिका 
प्रबन्ध ठीक तरह पर कर सकेगा या नहीं-ये सब, और इनके समान और 
अनेक विचार संसारमात्नके सभ्य ख्त्री-पुरुषोंको पविश्न भावसे अविवाहित रहने 
अथवा विवाह हो जाने पर भी सन्तानोस्पत्तिको एक नियामत सीमाके भीतर 
रखनेके लिए संकेत करते हैं । 

ज्ञान-शक्तिके इस संकेतकी ओर पूर्ण ध्यान देकर विवाह करना और उत्तनी 
ही सन्‍्तान उत्पन्न करना--जितनी कि स्वेथा आरोग्य, योग्य, सुशिक्षित तथा 
निजकुटम्त, जाति और देशके कल्याणकी कारण बनाईं जा सके--मानवी 
कारणद्वारा जनसंख्याकी असीम बाढ रुकना कहलाता है। इसी विवेक-दक्तिके 
संकेत पर न्‍्यून या आधिक संख्यामें सन्तानबृद्धि करनेकी उत्तम रीतिकों 
रेस्टिक्टिव ( रि०४४०८४6 ) या प्रडेन्सल ( ?7०१७॥( ४9 ) प्वेक कहते हैं । 


जन्नत 


ञ 


दूसरा पारिच्छेद । 


7० 
वृक्ष और पश्ु-जगत। 
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ज्यों पश्चिमीय सभ्यता आगे बढ रही है, विद्या ओर विज्ञानमें ।जितनी 
ज्याह्ष तरक्की होती जाती है, उतनी ही हमारे पूज्य पूर्वजों की बातें सत्य 
और अटल प्रमाणित द्ोती जा रही हैं। हमारे यहाँ लोग वनस्पतियोको चैतन्य- 
जगतके अंतगत मानते हैं । जगत्प्रसिद्ध वेज्ञानिक डाक्टर जगदीशरचंद्र दो सकी बीस 
वपकी निरंतरकी खोज और परिश्रमशीछताने संसारकों स्पष्ट रूपले दिखा 
दिया कि वृक्ष भी पशुओंकी तरह हर तरहके आन्तरिक अवयवब रखते हैं |: 
पशुओकी तरह वृक्षोंसे भी नवेस सिस्टम ( 'ि&7ए०प5 5९४०४ ) या नर्से 
मौजूद हैं ओर उनमें अनुभवशक्ति भी पाईं जाती है । 
जैसे पशुओंके साथ छुरा बर्ताव करनेसे उन्हें कष्ट होता है, ठीक उसी” 
तरह द्क्षोंकी भी कुष्यवहारसे दु.ख होता है। ब्क्षोंमे भय उत्पन्न किया जा 
सकता है, पे नशेसें मतवाले बनाये जा सकते है और उन्हें विष देकर मारा 
जा सकता है। यह हमारी अज्ञानता है कि बिना सोचे समझे, बिना किसी: 
खास कारण या आवश्यताके भी, हम निष्ठुरतासे उनकी डालियों काटने, 
उनके फल ओर फूछोंको नोच कर नाहक मरोडुकर फेंक देते हैं ओर एक 
एक फलके लिए उन पर अनेक ईंट ओर पत्थर मारते हैं । हि 
> संसारके समस्त चेतन्य पदार्थमें देखा जाता है कि प्रत्येक जीव अपनी 
जाति या श्रेणी बढ़ानेका तथा कायम रखनेका यथाशाक्ति उद्योग और प्रयत्न 
करता है। पशु-जगतमें इसके उदाहरण प्रांति दिन देखे जाते हैं। पक्षी किस 
सावधानीसे घोंसले बनाते, नियामेित कालतक अपने अण्डोपर बेब्ते, और 
फिर जी जानसे बच्चोंकी देखभाल करते हैं। वे न जाने कहाँ कहाँसे दुँदुकर 
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अच्चोंके लिए आहार छाते हैं ओर जब तक बच्चे स्वयं अपनी रक्षा करनेके 
योग्य नहीं होजाते, उनके साथ साथ रहते हैं। झुर्गी एक छोटीसी चिड़िया 
है जो अनेक अण्डे देती है। वह अपने अप्डों पर तीन सप्ताह तक छूगातार 
बेठती है और जबतक कि बच्चे नहीं निकल आते किसीको उनके पास फट- 
-कने नहीं देती । दर्जनके दर्जन बच्चोंको अपने परोंके साये तले रखती है, हर- 
तरह उनकी रक्षा करती है, कीड़े मकोड़े खोदनेका उन्हें अभ्यास कराती है 
और जबतक वे स्वयं अपना गुजारा करनेके योग्य नहीं बन जाते, तबतक वह 
बराबर उनके साथ रहती है। उन्हें योग्य बनाकर छोड देती है और फिर 
संतानवृद्धिके कार्यमें छिप्त हो जाती है । 
बक्ष-जगत्‌ भी संतान-बृद्धिमें नहीं चूकता | प्ुओंकी तरह वह सी अपनी 
“जाति बढ़ाने और कायम रखनेका यत्न किया करता है। जिस तरह पश्ुओंमें 
नर-सादाके सयोगसे वीय्ये और रजश्क्रण मिलनेसे संतानोपत्ति होती है, ठीक 
यही नियम वृक्षोमें भी जारी है। वृक्षों में संतानो त्पत्तिका अद्भ डालियोकी प्रत्येक 
'शिखार्म होता है। इसे पुष्प कहते हैं । प्रत्येक पुष्पमें नर और सादा दोनोंके 
अवयवब नहीं होते । कोई पुष्प नर होता है, ओर कोई मादा । वृक्षोंम गर्भ- 
'स्थिति-काछ, जब उनमें पुष्प आते हैं तब प्रारम्भ होता है । 
उस समयसे लेकर फल लगने तथा फल पकनेक्े समयतक प्रकृतिकी अद्भुत 
लीला देखनेमें आती है । पुष्पफी महकसे और मनोहर रंगसे सुस्ध होकर मध- 
मकक्‍्खी, कीट-पतंग, या रसिक पक्षी पुष्पों पर इधरसे उघर फुदुकते फिरते हैं। 
उनकी टॉगों या चोचोंम फँस कर वीययकण, रज कणों में जा मिलते है। मधु- 
मक्‍्खी या भौंरे तो यह समझ रहे हैं कि वे पुष्पोंका रस ले रहे हैं, भोर 
उधर प्रकृति उनसे ब्रक्षोंकी दल्मलछी करा रही हें ! चायुफी भी वनस्पति 
योकी इस प्रकारकी सेवा करनी पढ़ती है | 
कभी कभी यह भी ठटेखा जाता है कि एक ही चृक्षके पुष्पों में दोनों म्क 
रके भूवयव होते हैं । इन दोनों अवयवर्योंके होते हुए भी प्रकृति, इस बिच 
“रसे कि एक ही कुट्म्धर्म विवाह और गर्भाधान संस्कार होनेसे संतान निर्य 
हो जायगी, कीट पतंग और पतियों द्वारा दूरस्थ वक्षोंसे संयोग होनेक 
उपाय करा देती ह। छोटे छोटे जंतु एक वृक्षसे दूसरे चुक्ष पर बेठकर उनक 
यद्ट कार्य सवार देते ह---इजारो वृक्ष-स्तरियोँ नित्य गर्भधारण करके संत्तानरू 
नल या घीज पैदा करती हैं । 


चुक्ष और पशु-जगत्‌ । श्र१्‌ 
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वनस्पतिशास्त्रके पाण्डित नर ओर सादा पुष्पोंकी भलीभोति पहचानते है ।* 
वे यदि नर-पुष्पोंको नष्ट कर दें तो मादा-पुष्पोंमे फल न रूगें, अर्धांत्‌ किसी 
त्तरह पर यदि नर और सादा-पुष्पोंके वीय्य और रज/्कण मिल न पार्वे, तो 
फल न छगे। « 

वृक्षोंकी संतानवृद्धिके 'लिए प्रकृति अनेक उपाय करदी है । कई वृक्षोके 
फरलोंमे बीज नहीं होते, वाल्कि पुष्पोंहीमें बीज होते है। मनुष्य सुयधिके 
लोभसे इन पुष्पोंको तोड़ लेते हैं और जान अथवा अनजानमें उनवो इधर 
उधर बस देते हैं। मानों पुष्प अपनी सुर्मधिकी दक्षिणा देकर मनुष्यसे अपनी 
संतानकी च्वाद्धे कराता है । 

जिस तरह पश्चुओं और मनुष्योंमे कुठुम्बरके बढ़ने पर दूर दूर जाकर बस- 
नेकी आदत है वैसे ही बक्षोमें भी है । वे भी अपने वीज दूर दूर भेज देते 
हैं। पशुओं में पेरोह्वारा एक स्थानसे दूसरे स्थानकी यात्रा हो दी है, पञ्नमी पंखोके 
बल सेकड़ों मील उड़ जाते हैं, और मजुष्य, रेलो मोटरों और जहाजो में वेदकर 
उपनिवेशन करने जाते हैं, किन्तु छक्षो के पेर या पंख न रहते हुए भी वे एक 
स्थानसे दूसरे, स्थानकी यात्रा करते है। बाल्कि अनेफ वनस्पातियोकी सनन्‍्तान 
तो हजारों सीलके फासले पर जा-जाकर उपनिवेशन करती है- बिनु पण चले 
सुने बिज्ञु काना, विज्ञु कर कर्म करे विधि नाना । ? कुछ चृक्षोके बीम हवाके 
घोड़ों पर वेठ कर इधर उधर जा बसते हैं, कुछ बीज पक्षियों फ्री अपनी मिठा- 
सकी छालच दिला, उनके पेटमें प्रवेश कर स्थान स्थानमें पडा करते हैँ ओर 
वीठके स्वरूपमें वाहर निकल कर बडे बढ़े वृक्ष वन जाते हैं । 

जिन वृक्षोंके वीज बड़े होते हैं और इस कारण जो पाक्षियो या बायुद्दारा 
नहीं ले जाये जा सकते, पर जिन्हें हजारों मील सफर करनेकी इच्छा होती 
है वे मनुष्यों या बन्दरो आदिसे अपना काम लेते हैं । शुलाव फारससे, 
तस्पाकू भमेरिकासे और आलू यूरोपसे लाकर भारतमे लगाये गये ओर अब 
ये हिमालयसे केप वेसोरिन तक हर जगह खूब उगते हैं। कौन नहीं जानता 
फ काशीके छगढ़ा आम , काइुऊके सेउ, कन्‍्धारफे अनार, काव्मीर और पेणा- 
(बरके अंगूर अपनी मिठासके कारण मनुष्यको लोभसे फैंसाकर सारी दुनिया 
[अपने बीज मेजते हैं। क्या किसी धनी व्यापारीक्षा छड़का रप्योंफे बलसे इन 
( 
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मैवोंकी गुठालियोंसे भविक यात्रा कर सकता है ? इससे पिद्ध हे कि पश्च ओर 
चुक्ष-जगतमे सन्तानोत्पत्ति, संतानव्ाद्धि ओर संतानरक्षाके लिए वे ही शुण , 
विद्यमान हैं जो सर्वोत्तम पशु--- मनुष्य ?-जगतसें हैं । 

अन्तर केवल यही है कि मनुष्यमें विवेकश्क्ति है। वह भूत औरे भविष्य- 
ध्कालपर ध्यान देकर अपना छुम अछुम विचार कर सकता है और पशु यह 
नहीं कर सकता । पश्छु सनन्‍्तानवृद्वि करना जानते हैं, पर आवश्यकतानुसार 
सनन्‍्तानोत्पत्तिम कमीवेशी करना उनकी शाक्तिके बाहर है। मछली छाखों 
अण्डे दिये जाया करेगी चाहे वे सबके सब बरबाद जाया करें। बरगद ओर 
पीपलूमें छालों बीज पैदा होंगे और नष्ट हो जाया करेंगे, पर वे कम बीज 
पैदा करना न सीख सकेंगे। पशु ओर वृक्ष दूरदर्शितासे कम बच्चे पेदा करनेमें 
असमर्थ हैं। उनमें यह शक्ति ही नहीं है कि प्रकृतिके देवी कारणद्वारा नष्ट 
होनेले जपनी सनन्‍्तानकी रक्षा कर सकें | पश्चु भोर वृक्ष स्व्र्य उत्तम रीतिसे 
छाभ नहीं उठा सकते, इसमें वे सर्वथा असमर्थ हैं । उत्तम रीतिसे एक मात्र 
सर्वोत्तम पशु ' मनुष्य * ही छाम उठा सकता है। 


25९“ 
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तीसरा परिच्छेद । 
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ज़् संख्याके विषय पर विचार करना कोई नई बात नहीं है । प्रत्येक 
देश ओर कालके विचारवान्‌ पुरुषोंका ध्यान इस ओर आकर्षित हुजा 
है। सम्य-जगतका इतिहास इसका साक्षी है। ससय समय पर सामामिक 
धार्मिमिक आर राजनैतिक नेता, आवश्यकताजुप्तार जनसंख्या बढ़ाने या घटा- 
नेका आदेश जनसाधारणको देते आये हैं। 
प्राचीन झीसमें, उपानिवेशन तथा कृषि और व्यापारसस्बन्धी सुभीता 
होनेसे जनसं्याकी बद्धे होना स्वाभाविक था, पर निःसीम बृद्धिसे जो भाप- 
त्तियाँ: उपस्थित होती हैं उनसे बचना भी असम्भव था। उस कालछके नेता- 
ओंका ध्यान भी इस ओर आकीपत हुआ। क्री, सोलन, फीडन, प्छेटो 
आर अरस्तू आदिको जनसंझ्याकी सीमाबद्ध करनेफी आवश्यकता जान पड़ी थी। 
प्लेटो ने स्वतन्त्र राज्योकी स्वतन्त्र प्रजाके मनुष्योफी ओर निवासस्यानोंकी 
संख्या ७०४० निर्णात की थी | इस संख्यासें कमी और वेशी न होने पावे, 
इसका प्रधनन्‍्ध करना उस राज्पर्क मजिस्थेटका काम था। पिताक्ोी यदि एकसे 
अधिक पुत्र हो तो बह उन छोगोको दे डाले जिन्‍्ईं पुत्र नहीं हो; ओर 
पुत्रीकी व्याहम दान देकर अपदी सर्पत्तिफा मालिक अपने पुऊ पुत्रकों बनाये। 
इस तरह पिताफी झूत्युके पश्चाव्‌ उस घर तथा कुट्ुम्पसें एक ही पुरुष रह 
“जायगा ओर स्ट्तन्त्र श्राकी संख्या समान स्थिर रहेगी । , 
राजाज्ञासे खास खास जगद्ो पर मेड स्थापित किये जाय। उनमे देशके युयर 
ओर युवातियों सम्मिलित हो।। मजिस्परेटकी आज्ञासे सर्वोत्तम युत्की का सम्यन्ध 
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२२४ देश-दर्शन- 


हर 


सर्वोत्तम युवातियोंके साथ धार्मिक विधिसे करा दिया जाय । पर विवाहकी 
संख्याका विचार करना और यह आज्ञा देना कि कितने युवक और युवति- 
योंका सस्बन्ध होगा, सजिस्ट्रेकके अधीन होगा । मजिस्ट्रेट युद्ध, रोग और . 
झत्युसे क्षीण हुई जनसख्याकी कमी और चेशीके अनुसार विवाह-सस्बन्धडी 
संख्या निश्चित करेगा-त बहुत ज्यादा न बहुत कम-जंसी उस समय उद् 
राज्यकी प्रजा-सम्बन्धी आवश्यकता जान पड़ेगी | 

प्लेटो ने २० व्षकी अवस्था स्त्रियोंके लिए और ३० वर्षकी पुरुषोंके लिए 
विवाहके योग्य दहराई थी। २० से ४० वर्षकी अवस्था तक ख्रियोंको भौर 
३० से ण७ वपकी अवस्था तक पुरुषोंको सन्तानोत्पत्तिजा अधिकार दिया 
था। इस बीचर्मे राज्यके लिए कितने पुन्न चाहिए इसकी सूचना साजिस्टेट 
देता था । 

सजिस्टेटके आज्षाके विरुद्ध विवाह करना, आधिक सनन्‍्तानोस्पत्ति करना, 
निर्धारित आयुक पूर्व या पश्चात्‌ सन्‍्तान उत्पन्न करना राजाज्ञाके विरुद्ध चलना 
था । ऐसे स्रीपुरुषोंको राजदण्ड दिया जाता था। 

मजिस्टरेटकी आज्ञालुकूछ सर्वोत्तम प्रजाकी सनन्‍्तत्ति शहरके बाहर उन दाईं- 
योंके पास भेज दी जाती थी जो इसी कार्यके लिए नियत थीं और इसके 
अतिरिक्त मजिस्टेटकी आज्ञाके विरुद्ध विवाह करनेवाल्लोंकी, अयोग्य रोगग्र- 
सित सख्रीपुरुपोकी अथदा नियमित संख्यासे आधिक सन्तान उत्पन्न करनेवालोंकी 
सनन्‍्ततिको राज्यके किसी सुनसान जंगलमें गाड॒ देनेका नियम बना था 

अरस्वूने विवाहके लिए ख्रियोंकी आयु १८ और पुरुपोंकी ३७ ठहराई थी। 
स्वभावतः इस बेढव आयुके कारण कितने ही स्री ओर पुरुषोकों छाचार 
होकर आजन्म अविवाहित रहना पढ़ता था | क्योकि १८ और ३७ की भा- 
युका जोड़ा कम होता है, ऐसोंफ़रा मेल कठिन हो जाता है। और यदि कोई 
स्त्री नियमित संख्यासे अधिक गर्भ धारण करती थी, तो उसका गर्भ ( गर्भमें 
जीव प्रवेश करनेफे पूर्व ही) पात करा दिया जाता था। पूर्वोक्त नियमोंसे पता 
चलता है कि आजसे २३०० वर्ष पूर्व जनसंस्याक्ी निःसीम बृद्धिकी भापत्ति- 
याँसे बचनेऊे लिए केसे कठिन नियम बनाये गये थे और इतने दिन पहले । 
प्रमोत्पत्तिजों सीमाबढ फिये विना काम चलना कठिन था। 

अर्याचीन कालका द्वातिहास भी जनसंस्याफ़े विषयसे साली नहीं पाया 
जाता | दैेसा जाता है कि भीपण युद्ध या घोर अकालके पीछे छोग जनम 





महुष्य-जगत्‌ । श्र्ष 





ख्याको बढ़ाने और बहुत दिनोंकी शान्तिके पश्चात्‌ बहुत बद्‌ जाने पर उसे 
घटानेका यरन किया करते हैं । काली रत्यु ( 88८६ १००६॥ ) ने इईंग्लैण्डकी, 

“. आलूके अकाल ( 700080० एथ्व॥6 ) ने आयरलैण्डकी और ३० वर्षय्यापी 
युद्धने जर्मनीकी जनसंख्या घटाकर आधी कर दी थी । 


इस छ्वास या क्षीणताको पूरा करनेमें सैकड़ों वर्ष बीत गये। १८ वीं शत्ता- 
ब्दीके अन्तर्मे इंग्लेण्डके नेता पेटी, केरी, वेकफील्ड आदिने वहाँकी जनसं- 
ख्याको घटी हुईं देखकर इस बात पर जोर दिया था कि जनसख्या खूब वढाई 
जाय | पेटीका सत था कि “किसी देशकी उन्नति या अवनति उस देशकी 
जनसंख्याकी अधिकता या न्यूनता पर निर्भर है न कि उस देशके उपजाऊ या 
ऊसर होने पर । जिस देशकी जनसंख्या घनी होती है वह देश सुख और 
सम्पत्तिसे परिषूर्ण रहता है, और जहॉकी जनसख्या कम होती है वह देश 
दरिद्र ओर कंगाल होता है। ?? + 

इसी शताव्दीमें जब फ्रांसने सारे संसारको विजय करनेका संकल्प किया 
था, तो इहँग्लेण्डमें हलचल सच गई थी । उस समय अधिक सेनाकी आवश्य- 
कता थी। भ्तः उस युद्धकालूम लोगोंका यह मत था कि जो पुरुष अधिक 
सन्‍्तान उत्पन्न करता है चह धन्य है। सहामन्त्री पिटका कथन था कि “जो 
देशको सन्‍्तानसे परिपूर्ण करते हैं वे देशके सच्चे झुभाचेन्तक हैं ओर ऐसे 
सज्ननोंकी सहायता राजा अपने कोपसे करेगा ।? १८०६ मे इंग्लेण्डम एक 
एक्ट पास हुआ कि जिन पुरुषोको दोसे अधिक सन्‍्तान हो वे टेकससे वरी किये 
जायें । पर जब नेपोलियन सेण्ट हेलीनासें केद कर लिया गया और युद्धका 
भय कस हुआ तो पूर्वोक्त एक्ट खारिज कर दिया गया । अर्थात्‌ दो सन्तान- 
वाले पिताका कर जो माफ हो गया था वह फिर लगा दिया गया। 
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( यदि पूर्वोक्त सिद्धान्त ही सत्य होता तो भारत और चीन जेसे घनी 
आवादीवाले देश भूमण्डलके सारे सभ्य देशोंसे क्गाल न होते ।--लेखक | 9 
दे०-१५ 


२२६ देश-द्शैन- 


फ्रांसके राजा चौद॒हवें छुईने उन सब पुरुषोंको जो २० वर्षकी आयुके पूर्व 
विवाद कर लेते थे, अथवा उनको जिन्हें १० सन्‍्तति थीं, हर तरहके राजक- 
रसे मुक्त कर दिया था। नेपोलियन (पहले ) ने नियम बना दिया था कि जिस ..' 
घरमें ७ बालक हों, उनमेंसे एकके शिक्षण तथा पालन-पोपणका भार वह 
(नेपो लियन ) स्वयं उठावेगा । सन्‌ १८८७५ और १८५९० में फ्रांसमें आपैक 
सन्तानो व्पत्तिके लिए अनेक नियम बर्ने। उनमेंसे एक यह था कि प्रत्येक पिताकी 
उसकी सन्‍्तानकी संख्याके अनुसार १--२-३ या ४ वोट देनेका अधिकार प्राप्त 
होगा । 

राजा, कर्मचारी ओर शक्तिमान्‌ पुरुष युद्ध विजय प्राप्त करने तथा नाम 
बदानेके लो भमसे जनसाधारणको आधिक सन्तान उस्पन्न करनेके लिए उत्साहित 
करते थे। पर विचारवान्‌ पुरुष जो सामाजिक प्रइनों पर भलीभौति ध्यान देते 
थे, इस बृद्धिके विरोधी थे। उनका मत था कि जनसंख्याकी आधिक घृद्धिसे 
चाहे राजाका बल बढु जाय पर, जनसाधारणके लिए यह वृद्धि सदैव कष्ट 
पहुँचानेवाली होती है, और राजाओंको कोई अधिकार नहीं कि वे अपने नाम 
ओर फायदेकी गरजसे प्रजाके सुखकी आहुति दिया करें। 

राजा तथा सम्तृद्धिशाली पुरुषोंकी इस जबदेस्तीका असर फ्रांस पर बहुत 
भयानक पड़ा। वहाँ विरुद्धमतवालोंका प्रभाव उलछठा जोर पकड़ गया और 
जनसाधारणरम कम सनन्‍तान उत्पन्न करनेकी ऐसी बलवती चाल चली कि वह 
उचित सीमाको भी लॉघ गई । 2६ 

मारशलका कथन है कि “ यदि उस समयके राजे और शक्तिशाली बढ़े 
छोग स्वार्थान्ध होकर अपने नामके लिए सर्वसाधारणके ह्ितका बलिदान ने 
करते और यदि वे उस समयके विचारवान्‌ समाजसुधारकों और देशहितर्नि- 
तक सज्ननोकी पुकार सुनते, » बलात्कारके बदले मनुष्यस्थको जरा भी जगह 
“7 अपने समीपवासी देशके सन्मुस फ्रासकी जनसख्या घटने पर राजन- 
तिक तथा सैनिक दृश्टिसे ( कडणा 46 एणा€वं बातव॑ वावायिाए 9075 
० ९०७ ) चाहे जितना झोऊ प्रकट ऊिया जाय, ऊिन्‍्तु इस घुराईमें भछाईका ' 
अश कहीं अधिक मिश्रित है। सामाजिक तथा आर्थिक दक्षाकरी श्ृद्धिमे हसने 
योग दिया है ।---२९४8४8५९०7० 

+ लोगोंको जनसख्या बटाने पर कम और जातीय आय बढ़ाने पर अधिक 
जोर देना चारिए | कयोंक्रि अविछझ आराम जो अच्छी आमदनीसे मिठ्ता ६ 
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देते, तो फ्रांसमें जनसंख्या बढ़ानेका उछठा असर इतना जोर न पकड़ता, उस 
समय खूनकी भयंकर नदियाँ न बह निकलती, इग्लैण्डका पेर जो स्वतंत्रताकी 
ओर बढ़ रहा था, रुक न जाता, और संसारमातन्नकी उन्नति कहीं अधिक हुई 
डोतती [?? 

पश्चिमीय पण्डितोंका ध्यान जनसंख्याके विषयकी ओर निरन्तर जआाकार्पित 
झछोता रहा है और समय समय पर उनके गम्भीर विचार प्रकट होते रहे हैं । 
साल्थसने बढ़ी खोज और परिश्रससे यह सिद्ध किया है कि संसारकी उन्नातिका 
सबसे बड़ा बाधक कारण जनसंख्याकी निःसीस बृद्धि है। सभ्य संसारने इस 
फिद्धान्तसे अपने सुभीतेके अनुसार फायदा उठाया है और किसी न किसी 
रूपमें वह अब भी इससे लाम उठा रहा है । साल्थसके सिद्धान्तके तीन 
आग हैं,-.. 

(१ ) संसार भरके श्रत्येक देश, काल और जातिमे जिसका इतिहास किसी 
अंशमे भी प्राप्त हो सकता है यह देखा जाता है कि खानेवाले अधिक और 
खोराक कम पैदा होती है। किसी न किसी समय खानेवाले हृदसे ज्यादा बढ्‌ 


जाते हैं और खोराक कम हो जाती है। ( यहाँ केवल मनुष्य-जगत्‌ पर विचार 


कीजिए | ) 

(२ ) जब आबादी बेहद वद जाती है तो उसमें कमी हो नेके द्वार हैं--- 
रूडाइयोंमिं कट मर जाना, अकालोंमे भूखों मरना, तरह तरहकी वीमारियोंसे 
मरना, बुरे रीति-रिवाजोंके फेल जानेसे कमजोर होकर मरना, वंगेरह । और 

(३ ) जैसी बार्ते दुनिया पहले हुई हैं, वैसी ही आगे चलकर हो सकती. 
हैं। भ्रूतकालमें जनसंख्याकी असीस बद्धिसे जो आपात्तिया उपस्थित हुई हैं, 
भविष्यत्कालमें भी उनके उपस्थित होनेकी सम्भावना है। 

साल्यसका पहला सिद्धान्त इस समय तक अखण्डनीय है। इस बीसर्न्रे 
शताठदीने भी उस पर सतविरोध नहीं प्रकट किया है । # किन्तु उसके दूसरे 





- ज़्यादा अच्छा है बनिस्वत उस दशाके जब कि आवादी बढ जाती है, खर्चकी 


| 
! 


।क्‍ 


तंगी होने लगती है और वी हुई जनसख्याके जीवन-निर्वाहकी कठिन समस्या 
हर समय सामने उपस्थित रहती है । -झ...९०९६5००३"४ 2-00086 

४ भूमण्डलकी लोकसख्या इस समय रूगभग २५० करोड़ है भर रेवि- 
जसटीन ( रि४४०४४०ा॥ ) साहवके ह्िसावसे पृथ्वी पर ३८० छास वर्ममील 


श्२८ देश-दर्शन- 





और तीसरे सिद्धान्तके रूपसें कुछ अन्तर जा गया है। रेलों और तेज जहाओं- 
ने इन आखिरी दो सिद्धान्तोंके ऊपरी रूपमें कुछ अन्तर डाल दिया हैं-पर 
सस्यतामें वे ज्योंके तयों हैं। रेलों और जहाजोंके द्वारा अन्न आदि एक स्थान 
या देशसे दूसरे स्थान या देशर्म ले जानेका सुभीता बहुत बढ गया है, और 
बहुत थोड़े खचे पर दूर दूर देशोंमें भेजा जा सकता है। इसका परिणाम यह 
हुआ है कि पत्येक देशकी जनसंख्याको एक मात्र अपने ही देशकी उपज पर 
शुजारा नहीं करना पढ़ता, एक देशका भन्न दूसरे देशवालोंके भी काम 
जाता है। 

माल्यसका सिद्धान्त अक्षरशः सत्य प्रमाणित होता है। जनसंख्याकी बेहद 
बाढसे जो घुराइयौों पहले पेदा होती थीं वही अब भी होती हैं, अन्तर केवल 
यह पढ़ता है कि एक देशकी मुसीबत दूसरे देशको भोगनी पढ़ती है-एक 
देशकी आबादीकी बेहद बाढुका असर दूसरे देशों पर अप्रत्यक्ष रूपसे पड़ता 
है । उदाहरणार्थ, जर्मनीकी बढ़ी हुईं जनसंख्याकी खप्त उस ( जर्मनी )' 
देशमें नहीं हो सकती, उसे संसारमें अधिक स्थान चाहिए--क्वापिके छिप 
नई भूमि, शिव्पकछाकी निकासीके लिए नये वाजारो पर प्रश्चुता और प्रजाकी 
उत्तमोत्तम दशामें रखनेके लिए उपनिवेश चाहिएु। इसके लिए जर्मनी संसार 
मात्रको उलट पलट देगा-वेल्जियम, रूस और फ्रान्सका सर्वनाश ही क्यो न 





खेतीके योग्य उपजाऊ जमीन, और १४० लाख वर्गमील अनउपजाऊ बजर 
और ऊसर जमीन है । यदि छोकसख्याकी श्ृद्धिकी ओसत प्रति सहस्त ८ रख 
ली जाय ( 60९०० ०ाधहु (० ६78 एथौएणे४०णा5 0 8 उतारी 8550% 
28६67 ) तो २०० वर्षके भीतर ही लोकसख्या वद़ुकर ६०० करोद़ हों 
जाती है। प्रत्येक उपजाऊ वर्गमील पर २०० मनुष्योंका निर्वाह होगा। यह मान 
लिया जाय कि २०० वर्ष सेतीके ऑजार तथा खाद आदिम बहुत कुछ 
सुधार होकर भूसिकी उपज वर्ढगी, पर भूमिफी उपज बढनेसे भी आवादीकी 
याढ़ केवल २०० वर्ष तक जारी रह सकेगी । इसके आगे नहीं। अर्थात यदि 
पृष्वी भरकी उपज भूमण्डलके प्रत्येक जनमें वराबर बॉटी जाय-एक दृसरेकी 
खोराक हृ्प कर जानेवालोंका अन्त हो जाय, तब भी लछोगोकों केवल २०० 
वर्ष तक काफी अन्न मिल सकेगा । ३२०० बर्यफे आगे फिर वही अन्नकी ऊमी--- 
युद्ध, अकाल, रोग और सृत्यु 
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हो जाय, पर जसेनी अपनी जनताके विस्तारके लिए दूसरोंका अधिकार हड़प- 
जेर्म तनिक भी संकोच न करेगा । »< 

ईंग्लैण्डकी जनताका निर्वाह इग्लैण्डमें न हो सकेगा। वे कैनेडा, न्यूजी- 
कैण्ड और जास्टरेलिया जादिमें जा बसेंगे और वहॉँके भोलेसाले कमजोर 
निवासियोको कठोर नियसमोसे कुचल डार्लेगे । माउरीजका # अस्तित्व उठ 
जायगा और अैँगरेजोंके बच्चे उनके देशमें फूर्ले फलेगे । भारतके अन्नसे इँग्ले- 
गडकी बढ़ी हुई आबादीका पालन-पोषण होगा और भारत-संतानका स्वनाश 
दुर्भिक्ष आदिसे हुआ करेगा। 

साराश यह कि इस बीसवीं शताब्दीके आविष्कारोंसे सुरक्षित और 
रुवतन्त्र देशोंकी जनसंख्याकी बाढुका बुरा असर आत्मरक्षाके उपायों ढीले 
परतन्त्र या दुर्बल देशों पर पड़ता है। रेलों, तारों ओर जहाजोने भारतकी 
स्थितिर्मे भयंकर परिवर्तन कर डाला है । भारतका जीवन भारी संकट्से फेस 
गया है। इस समय इस अभागे देश पर अपनी जनताकी निःसीम वृद्धिक्े 
भारके अतिरिक्त अन्य देशोकी आवबादीकी वाढका भी घुरा असर पड़ रहा 
हे--यह भारतका दुस्सह दुर्भाग्य है ! 


«» न्‍तपपाली ६ 5फ८्ए८४ए४४ ) हे हेटी नामक द्वीपको जीतकर उसको 
अपना उपनिवेश वनाया | थोडे ही दिनोमे हेटीके खास निवासियोंक्री सख्या 
घटकर कुल एक चौथाई रह गई | अमेरिकार्में वदांके असली बाशिन्दो ( 'ि९0 
ए्रता००४ ) की सख्या मुश्किलसे २ छाख रह गई है, और आऔपनिवेशक गोरो 
जातिवाले ७ करोढ़ हो गये है । आफ्रिकामें भी यही दृश्य दीखता है । 

+ न्यूजीलेण्ड पासिफिक महासागरका एक द्वीप है। यह जँगरेजोंका उपनि- 
वेश है। यदहोंके प्राचीन निवासियोंको माउरीज कहते हैं । इनकी समस्या चरावर 
घट रही है । थोडे ही समयमें इनके अस्तित्वके लोप हो जानेका भय €£ । 
माउरीज कुल ४० हजार वच रहे है और उनके देझमें अँगरेजोंको सस्या ८ 
छाख हो गई है [--- 4 ए5778 28०० ऊुषठ्ठ० 4 ७७ ए. ५ 3एिशन९९. 


चौथा परिच्छेद । 


'उकन्‍प्याथान/प ि : फि/ हि: कि कै ३,/ ३३०४ ाकन»्म», 


मारतवषेमें प्रचलित वंश-इंद्धि-धम्मे । 
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छट्0९0009.! 
भले या बुरे कार्यका निर्णय सामयिक आवश्यकतासे किया जा सकता है न 


कि अन्त.करणके संकेतोंसे । अन्त करण आवश्यक कार्य करनेका सकेत नहीं 
करता, वह केवल प्रचलित घम्मे था कायं--जिसे करनेका उसे अभ्यास हो गया 


है---करनेका इशारा किया करता है । + 


श्र कप न ब्यचः 
[जप समय भारतवपने धर्म्म, चिज्ञान, शिल्प, कला, व्यापार ओर ब्यव- 
सायमें पूर्णता प्राप्त की थी, जिस समय आर्य्यौवर्तके अगणित योद्धा- 


ओने अखशख्नरके सहस्रो आविष्कारोंसे एथ्वीभरकी जातियों पर प्रभुत्व भौर 
चक्रवर्ती राज्य प्राप्त कर लिया था, जिस समय भारतके विमान स्वच्छन्दतासे 
गगनसण्डलमें उदा करते थे ओर सहस्नों भारतीय जहाज फारस, मिश्न, अमे- 


+ अन्त करण कोई वस्तुविशेष या ईश्वरदत्त शक्ति नहीं है। यह भला वुरा 
पहचाननेवाली शक्ति इन्द्रियोंद्वारा संगठित ज्ञानसे बनती हैं । जिस देश, काठ, 
समाज या धर्म्ममे मनुष्य उत्पन्न होता है उसी ढेश, काल, समाज या वर्म्मकी 
घटनाओंके अनुसार ही उसका अन्त करण बनता है । विषय गम्भीर है तो भी 
भागेके थोडे शब्दोंमें बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। मनुष्य इस ससारमें जन्म 
छेता है तबसे, वल्कि गर्भमेंसेही उसकी सूक्ष्म इस्द्रिया--नाऊ, क्रान, ऑख और 
ध्पर्श तंतु आदि--काम करने लगती द्व । आर्य्य और अगरेज जातिके बालकॉर्मे 
कोई अन्तर नहीं होता । जन्मके समय रग, रूप और वनावटकों छोड़फर सभी 
धालक एफ्से होते है। किन्तु, ज्यों ज्यों वे बढते हैं, और देश, काठ, तथा 
समाजके आचार-विचारोंकी झाई उनके मम्तिप्क पर पढ़ती है त्वों त्यों उनमें 
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रिका और यूनानमें जाया करते थे, जिस समय पश्चिसीय गोरी जातियों के 
पुरखे असभ्य और कंगाल थे, जिस समय इस महान्‌ जातिको इंसा, मह- 
स्मद, कन्फ्यूसियस आदि संसारके सारे बढ़े बड़े धर्मोंके जन्मदाताओंको जन्म 
लेनेके लिए तेयार करना था, उस महाप्रभ्ञुत्वके समयमें इस जातिको अधिक 
संतानकी आवश्यकता थी । इसे सारे भूमंडलम अपनी सभ्यताका प्रचार करना 
था, युद्ध करना था, व्यापार करना था, ओर उपनिवेशन करता था | इन 
महान्‌ कार्योंकी पूर्तिके लिए अधिक संतानकी आवश्यकता थी | इस आवश्य- 
कताकी पूर्तिके लिए इसने उत्तम प्रजाका उत्पन्न करना प्रत्येक आर्य्यका कत्तव्य 
कर्म बना दिया था। वेदोंमें सुद्द, सुन्द्र और सदाचारी सन्तान उत्पन्न कर- 
नेकी बढ़ी महिसा गाईं है। स्थान स्थान पर अनेकानेक म्रार्थनायें और सदुप- 
देश दिये हुए हैं। जेले---'इस बघूको १० पुन्नरत्न उत्पन्न हो । तुम सम्पूर्ण 





मिन्नता आती जाती है। जिस धर्म्म या समाजमें चालक उत्पन्न होता है उसी 
धर्म्म और समाजके नियम उसे पालन करने पढ़ते ६ । नियमविरुद्ध चलनेवालोंको 


.... घह दण्ड पाते देखता है । इस दण्डके भयसे स्वभावत धीरे धीरे उसे यह मालम 


हो जाता है कि क्‍या करना उचित है और क्या करना अनुचित । ब्राह्मणका 
लष्ठका गोमासके स्मरणमान्नसे पापके भयसे कॉप उठता है, किन्तु इसके विपरीत 
यूरोपियन पादरीका लड़का बड़े हर्पसे गोमास भक्षण कर जाता है । 

एक ही देशके लछोगोंमें वर्ण और धर्म्मकी विभिन्नतासे अत करणमें सिन्नता 
उत्पन्न हो जाती है । किसी चमारको खुले आम मदिरा पीनेमें तनिक भी संकोच 
न होगा, पर ब्राह्मण शरावकी बोतल ले जानेमें हिचकिचायगा । किसी जेनमता- 
वलम्बीके परके नीचे यदि जान वूझ्कर एक चिडेंटी भी मर जाय, तो उसका 
कलेजा धक धक करने लगता है, पर शाक्तमतावलम्बी बडी प्रमन्नतासे भेड़ों, 
बकरियों और भेंसोंकी गदनों पर छुरी फेरकर वलिदान चढाता है । नरहत्यासे 
बढ़ा कोई पाप नहीं है, पर जगली ओर असभ्य जातियों अपने बूढ़े मॉ-वापोको 
आनन्दपूर्वक खातीं और इस महामाससे पडोसियोंकी दावत करती पाई गई हैं ! 


” - अत अतःकरणका संकेत ईश्वरीय अकुश नहीं है । हृदयकी सकीर्णता और पत्ष- 


| 


पातको त्यागकर सामाजिक, सामायिक और देशिक आवश्यकताओंसे धम्मे और 
अधरम्मका निर्णय क्रिया जासकता है, न कि प्रचलित धर्म्मधारूफी भाज्ञा या 
अन्त-करणके संकेतोंसे । 


२३२ देश-द्न- 


*् 








आयुको-जो १०० वर्षोंसे कम नहीं है---प्राप्त होओ ओर पुत्रों तथा नाति- 
योंके साथ आनन्द करो । ग्रृहाअ्रमस स्थिर रहकर इस पातिके लिए उत्तम 
प्रजाको उत्पन्न करो, आदि । # ” मनु भगवानने वंश-बृद्धिकी प्रशंसामें 
बहुत कुछ लिखा है। आपका वचन है कि गर्भधारण करनेके लिए स्त्रियां 
और गर्भाधान करनेके लिए पुरुष उत्पन्न किये गये हैं। ”' 


+--इ मा त्वमिन्द्र मी सुपुत्रा खभगा कृणु । 
दरशास्या पुत्रानाधेहि पतिमेकादश कृषि ॥ 
*“-व्रेंइ० म० १ ०, अ्‌० ७, सू० ८५, म० ४५। 
अर्थाव-हे भगवन्‌, इस वधूकों सौभाग्यवती वनाओ और यह १० पुत्रोंक़ी 
माता होवे । 





इढ्ैव सत मा वि योष्ट विश्वमायुग्यइ्नुत । > 
क्रीडतो पुत्रेनप्तूमिमोंद्मानों स्वे शहे ॥ 
>-क्रु० मे० १ ०, अ० ७, सू० ८५, म० ४३ । 
अर्थात---हे वधू और वर ठुम दोनो आनन्दपूर्वक १०० वर्षोसे अधिक 
जीओ और पुत्रों वथा नातियोंके साथ खेलो । ( ४३, २७, २५, आदि मनत्रोंमें 
भी ऐसी ही प्रार्थनायें हैं । ) 
आरोह तल्प छुमनस्य मानेह प्रजा जनय पत्ये अस्मे । 
इन्द्राणीव सुबुधा वुध्यमाना ज्योतिर॒आआ उपस प्रति जागरासि ॥ 
-+अ० का० १४, अ० २, सू० २, म० ३१। 
र्थाव:--है वरानने, ट प्रसक्मचित्त होकर इस गहाश्ममें स्थिर रह और इस 
अतिके लिए उत्तम प्रजाकी उत्पन्न कर । 
ढेवा अग्रे न्‍्यपयन्त पत्नी समस्प्ृशन्त तन्वस्तनूमि । 
सूर्यव नारि विश्वरूपा महित्वा श्रजावती पत्या सभवेह ॥ 
-+अ० का० १४, अ० ३, सू० २, में० ३९। 
अर्थाव-हे सोभाग्यप्रदे, तू सूर्यके साथ कान्तिकी तरह अपने स्वामीके साथ 
मिलकर अच्छी प्रजाऊो ग्राप्त हो । ( ३७, ३८, ४३, आदि अनेऊ मन्स्रोमि भी 
ऐसी ही प्रार्थनाये और उपठेश हैं । ) 
सुप्रजा प्रजामि स्‍याँ सवीरों वीर सुप्री पोष । 


नाय॑ प्रजा मे पाहि शल्य पस्मे पाद्मथर्यपितु मे पाहि ॥ 
-न्य० अ० ३, म० ३७१। 


भारतवर्ष प्रचलित वंद्य-त्ाद्धि-धस्मे । २३३ 








+ जेसे सब बड़े बडे नद ओर नदियाँ समुद्गव्स जाकर ही स्थिर होती हैं चेसे 
ही सब आश्रमी गृहस्थहीको प्राप्त होकर स्थिर होते हैं। जेसे आयुके आश्र- 
थसे सब प्राणघारी जीते हैं वैसे ही गृहस्थके आश्रयसे अरह्मचारी, वानप्रस्थ 
आर संन्‍्यासी, अर्थात्‌ सब आश्रमोंका निर्वाह होता है। भ्रह्मचारी, वानप्रस्थ 
और संन्यासी तीनों आश्रम शृहस्थहीसे प्रतिदिन अज्षादि पाते हैं, इससे 
शहस्थ ही खबसे ज्येष्ठाअ्म है। वेद और स्छतिके प्रमाणसे सब आश्रमोंके 
बीच्ें मृहस्थाश्रस ही श्रेष्ठ हे, क्योंकि यही आश्रम तीनों आश्रमोको पालन 
'करता है । )८ 

« पुं? नामक नरकसे जो पिताकी रक्षा करता है, वही पुन्न कहछाता है । 
अद्याने नामहीसे पुतन्नका कर्तध्य बत्तछा दिया है। पुत्र-शब्दका अर्थ बतराया 
जाता है- पुनाति स्ववंशान्‌ इति पुत्र: । * अपने वंशजोंको सुहृत्यों द्वारा जो 
पवित्र करे उसीका नाम है ' युत्र ?। पुत्र अपने अच्छे कस्सोसे दस पीढ़ी 
आगेके अपने पूवरजोंको, दस पीढ़ी पीछेकी अपनी सनन्‍्ततिकों तथा स्वयं अपने 
आपको अर्थात्‌ कुछ २१ पीड़ियोंकों दुर्मरण आदि प्रायश्रित्तोसे सुक्त जौर 
- पवितन्न कर सकता है। 








अर्थात्‌-में त्रिविध खुखसे थुक्त होकर उत्तम प्रजायुक्त होऊँ, उत्तम पुत्र 

बन्घु, सम्बन्धी भत्योंके साथ उत्तम वीरोसे सहित होऊँ, आदि । 
+ प्रजनार्थ स्निय सष्टा सन्तानार्थश्व मानवा ।| 
तस्मात्‌ साधारणो धर्म श्रुत्ति पतनया सहोद्ति ॥--मन्ु । 

अर्चाण अर्भघाए फश्मेके लिए छियें। जौर गर्भाघाद करानेके लिए ५६, 
उत्पन्न किये गये है, इस लिए ल्लीके पास पुरुषका रहना आवश्यक धर्म्म है। 
»+-्यथा नदीनदा सर्वे सागरे यान्ति सस्थितिम्‌ । 

तथवाध्रमिण सर्वे गृहस्थे यान्ति सस्वितिम्‌ ॥ 

यथा वायु समाभित्य वर्तन्ते सर्वजन्तव । 

तथा गृहस्थमाश्नित्य वत्तन्ते सबे आध्रमा ॥ 

यस्मात्‌ त्रयोष्प्याश्नामेणो दानेनानेन चान्वहम । 

गृहस्थेनेव धार्य्यन्ते तस्माज्ज्येन्‍्ठाभ्मो रही ॥ 

सर्वेषामपि चैतेषा वेदस्टतिविधानत । 

गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठ स त्रीनेतान्‌ बिभर्ति हि ॥ --मनु । 


२३४ देश-द्शेन- 





पुश्न अथवा पुत्रके पुत्र॒की आवश्यकता केवल पिण्डदान और श्राद्ध करडे 
पितरोंको सन्तुष्ट कर देनेहीके लिए नहीं है, बल्कि “अपुत्रस्य गतिनास्ति-! 
जिसे पुत्र या सन्‍्तान नहीं उसकी सद्गति ही नहीं हो सकती। पुशत्नहीनके लिए 
मोक्षका द्वार ही बन्द रहता है। 

एक ओर तो आर्थिक सुगसता और दूसरी ओर वंशबृद्धि सम्बन्धी शाखका- 
रॉकी ऐसी सुन्दर ध्यवस्था और अपूर्व पुत्रमाहिसा। जब वंशबूदधिसे छोक 
ओर परलोक दोनों ही बनते हैं तब फिर क्या पूछना है ! पतिपरायणा, मनो बृ- 
त्यनुसारिणी सुंदरी पत्नीकी प्रेमपूर्ण सेवाका स्वर्गीय आनंद छूटना किसे रुचि- 
कर न होगा, अनेक पीदियोंको झ्लाक्ति देनिवाले शिशुजन्मकी किसे अभिलापा 
न होगी, कोन ऐसा भूख और नराधम होगा जो चंशवुद्धि न करके इस छोक 
और परलोक दोनोंके आनन्दसे वच्चित रहना चाहेगा ! 

इस अन्तिम शास्त्राज्ञाने सारतमें भारी उलट फेर कर दिया--प्र स्येक ल्लीपुर- 
पके हृदय पर बढ़ा प्रभाव डाल दिया । योग्यायोग्यका विचार न करके सबको 
पुत्रप्माप्िके लिए ग्रहाश्रमघर्मका पालन करना चाहिए और संसार-घ्यवहार चलाना 
चाहिए । सब किसीको पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। ऐसा करनेहीसे परमां 
सधेगा ओर वास्तविक म्लाक्ति मिल सकेगी, अन्यथा नहीं। शाख्तरोंके सत्य 
मसर्सको न समझनेवाले भारतवासियोंके मनमें यह वात समा गई है कि सन्‍्ता- 
नोत्पादन करनेहीसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है । बिना पुत्रके उनका जीवन ही 
तथा है। प्राचीन कालका इतिहास उनके इस विचारकों और भी पुष्ट 
करता है। रामायण आदि पुस्तको में वे पुत्रमहिमाकी अनेक कथायें पढ़ते हैं। 
वे देखते हैं कि दशरथ भादि महाप्रतापी राजाओने सन्‍्तानके लिए बढ़े बढ़े 
कष्ट सहे थे, पुत्र उत्पन्न करनेके लिए महान्‌ यज्ञ और तप किये थे। क्योंकि 
बिना पुत्रके मोक्ष नहीं आस हो सकता । 

सहस्रो वर्षोंसे यह भावना हमारे हृटयमें चली आ रही है कि जो पुत्र 
अपने माता-पिताके पीछे श्राद्ध नहीं करता और पिण्डदान नहीं करता उसके 
साता-पिताओकी सद्गति नहीं होती । यह विश्वास दृढ़ और अटलसा हो गया 
है। इसका परिणाम बढ़ा भयानक हो रहा है। अन्धविश्वासी पुरानी लकीरके 
फकीरोके यहाँ सन्‍्तान होनी चाहिए-बस । पुत्र जीवेगा, पुण्यात्मा होगा हि 
पापका पुतला--देशद्रोही, पितृघातक, व्यमिचारी, कपदी भादि जो छुछ मी 
हो इससे कुछ मतलब नहीं । जिन्होंने मानापिताको डनको जीवितावस्थाँं 


भारतवर्में प्रचछित वंश-द्वाद्धि-धस्में। श्३े५ 





खानेको पूरा अन्न भी नहीं दिया है, बल्कि उलटे उन्हींका जीवन चूस चूस- 
कर अपना निर्वाह किया है वे कपूत भी पिताकी रूत्युके पीछे पिण्डे ढेंगला: 

“कर पितरोंको स्वगे पहुँचावेंगे |! हाय ! यह कैसी धर्मकी समझ और 
केसी अन्धश्रद्धा है ! 

पिण्डदानसे पारमाधिक सीछि चाहे कुछ भी होती हो, पर श्राद्धादि क्रियार्ये - 
फलदायिनी तमी होंगी जब शाखाज्ञाका सत्य उद्देश्य ओर उन क्रियाओंका 
मर्म अच्छी तरह समझसें आजायगा। झूत्युके पश्चात्‌ पुत्र पिताको नरकसे 
मुक्त करता है, यह बात अप्रत्यक्ष ओर काल्पनिक है। इसे न तो किसीने- 
आँखसे देखा है और न बहुत दिनो तक इसके दिखाई देनेकी आशा ही है। 
किन्तु पिताकी जीवित अवस्था तो प्रत्यक्ष है। स्वर्गके सुखको कोई नहीं देख 
सकता, पर इस संसारमें पुत्न पिताको कितना सुख देता है इसे तो सभी 
देखते हैं । यह विलकुछ खुली हुईं बात है। 
स्वर्ग और नरकका सीधासादा नाम सुख और दुःख है । इस जीते जागते 

सत्य और सार संसारमें नरकसे मुक्त करनेका अर्थ है, दु खसे, भयसे, चिन्तासे 

-»पराधीनतासे छुटकारा दिलाना। माता-पिताके खुखकी या मोक्षमार्गकी 
सुगमताके लिए, कुछ, जाति या स्वदेशके उद्धारके लिए, संसारके प्राणीमा- 
प्नके कल्याणके लिए, बड़ोके आरंभ किये हुए कार्यको पूर्ण करनेके लिए, कुल- 
दीपक पुत्र ओर प्रकाशमयी पुत्रियोकी आवश्यकता होती है । सुपुत्र भोर 

. सुपुत्रियाँ अपने बल, ज्ञान, आत्मत्याग और सत्कर्मोले इस संसारके यात्रियों से 

, भरी हुईं नौकाका बेड पार करती हैं । इस तरह कुटस्व॒की एक प्रधान छ्त्री 

ह या पुरुष सत्कायोंकी प्रद्यात्ति करता हुआ सरणऊो प्राप्त होता है और अपने 

, स्थान पर अपने आरम्भ किये हुए या अधघरे छोड़े हुए कार्योको पूर्ण करनेके 
लिए या उनमे दृद्धि करनेके लिए अपने स्थान पर एक या अधिक, अपने 
समान, नहीं नहीं अपनेले अधिक, रूपवान्‌, बलवान , स्वकुटुस्पभेेसी, स्वदेशा- 

। जुरागी वीरों या वीरांगनाओको छोड जाता है। आर्यघर्ममकी जआाज्ञानुसार 
प्रत्येक नर ओर नारी, हर एक गृहस्थ ऐसी पुनीत प्रत्ात्ति करनेके लिए, ऐसे 

५ सेनोवाब्ठित उत्तराधिकारीको छोड जानेके लिए वबेंधा हुआ है । कत्तेब्य 

। रुपसे आरंस किये हुए कार्योको पारपिणे करनेके लिए पुत्रकी इच्छा मनुप्पोमें 

। स्वाभाविक है। इस प्राकृतिक, स्वाभावेक और धार्मिक इच्छाको पूरा करनेक्ले 


लिए प्राचीन आर्यंगण ग्ृहाश्रसके दृढ़ नियम सड्डठित कर गये ६ै। हन 
रु 


२३६ देश-दशीन- 





पनियमोंके अनुसार चलनेसे कुपुन्न जन्म ही नहीं सकते। इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं है। यही नहीं बल्कि इससे मनमानी सर्वोत्तम संतति पेदा 
की जा सकती है। किसी वेद, किसी शासत्र और किसी धर्म्ममें दर्जनों ,. 
जजर, अपाहिज या दुर्बंल सतान पंदा करना नहीं लिखा है। गृहाभ्रम 
धम्ममे प्रवेश करना बालकोंका खेल नहीं बतलाया गया है । मनुमहाराजने 
साफ साफ लिख दिया है कि “ ग्रह्मश्नमर्मे बड़ी सावधानीसे रहना चाहिए । 
दुर्बह और अयोग्य जन इस महत्त्वपूर्ण धर्म्मका पालन नहीं कर सकते 
# |”? उन्होंने ऐसे लछोयोंकोी ग्रहाश्रममें जानेका अधिकार ही नहीं 
दिया है। बल्कि विवाह केसे लोगोको करना चाहिए और केसे छोगोको 
नहीं, यह भी लिख दिया है। ''जिस कुलमे सुकर्म न होते हों, जिसमें 
अच्छे बालक न उत्पन्न होते हो, जिसमें वेदाध्ययन न होता हो, जिस कुछके 
बालकोंके शरीर पर लम्बे वाल हों, जिस कुछमें क्षय, स्गी, या सफेद कोढ हो, 
उन कुछोंम न तो कन्या देनी चाहिए ओर न ऐसे कुछोंकी कन्या छेनी चाहिए। 
४ पीले वर्णवाली, अधिक अद्भवाली ( जैसे छगुली ), रोगवती, जिसके 
शरीर पर कुछ भी लोम न हो, या अधिक छोम हों, व्यर्थ अधिक बात कर' 
नेवाली हो, जिसेके विल्लीकी तरह पीले नेत्र हों, जिसका नक्षत्र पर नाम हो 
( रेवती, रोहिणी आदि ), जिसका नदी पर नाम हो ( गद्जा, यमुना आदि ) 
जिसके पर्वत, पक्षी, ( कोकिला, मैना आदि ), अहि ( उरगा, भोगिनी ) 
औप्य ( दासी 9) वाचक नाम हो और जिसका भीपण ( कालिका, चण्डिका 
भत्याटि ) नाम हो, रस बक्‍्याके साछ तिवाह न काना चाहिए ! हिल 
भ्रेसके सुन्दर अंग हो, उत्तम दाम हो, जी हंस भोर हाथीकी तरह बेर 
चाली हो, जिसके सूक्ष्म छोम, सूक्ष्म केश और सूक्ष्म दाँत हों, जिसके सः 
अंग कोमल हो उस खीसे विवाह करना चाहिण्‌ । !! 


कली 





स सन्धाय्य प्रयत्नेन स्वर्गसक्षयमिच्छता । 
सुसञ्चेहेच्छता नित्य योड्धायों दुर्वलेन्द्रिय ॥ 
--हीनक़िय निष्पुरुष निसछन्दो रोमझार्णसम्‌ । 
छस्यामयाब्यपस्मारिश्िित्रिकृप्ठिकुलानि च ॥ 
नोद्रहेत्कपिला कन्या नाभिफार्गी न रोगिणीम्‌ । 
नालोमिका नातिलोमा न वाचाटा न पिद्वलाम्‌ ॥ 


भारतवषेम प्रचलित चंश-वृद्धि-धर्म्म । २३७ 





“ चाहे ऋतुमती कन्या पिताके घरमें मरणपर्यन्त बिना विवाहके बेठी- 
रहे, परतु गुणददीन, असच्श, या अयोग्य पुरुषके साथ उसका विवाह कभी: 
न करे। ” +- 

नारद ऋषिने कहा है कि “ कुमारोंकी परीक्षा वेयसे कराकर उसकी 
आज्ञा होने पर विवाह करना चाहिए। यदि कुमारीमें संक्रामक, और घणो- 
त्पादक रोग, शरीरकी कुरूपता, बअह्मचर्यका भंग आदि दोप हों तो उसका 
विवाह नहीं हो सकता और यदि उपयुक्त दोप या पागलूपन, जातिहीनता, 
नपुंसकता, दरिद्वता आदि दोप कुमारमे हों तो वह भी विवाहका आधिकारी 
नहीं ।”?”? इनके अतिरिक्त ज्योतिष शास्त्र, सामुद्विक शासत्र, लक्षण शासत्र आदि 
भी ऐसी बातोंले भरे पड़े हैं कि केसी ख्रीसे या कैसे पुरुपसे किस समय 
विवाह करना चाहिए। मनुष्यके शरीर और आत्मा दोनों उत्तम रहें, इसके 
लिए गर्भाधानसे लेकर इमशानात, अर्थात्‌ झत्युके पश्चात्‌ म्तक शरीरका दाह 
करने पर्यन्त १६ संस्कार होते हैं। शरीरका आरंभ गर्भाधान और अन्त 
अन्त्येष्टिसि होता है। इन सोलहों संस्कारोंको नियमपूर्वक करना प्रत्येक 
“आय्यका कर्तव्य है। 

मैं पूछता हूँ कि ऋतषियोके प्रचलित नियमसोमेंसे क्या आज एक नियम भी 
उनकी अज्ञानुसार माना जाता है १ क्‍या आज भी केवल हृष्टपुष्ट, निरो गशरीर, 
विद्वान, विद्याभ्यासी, सत्यासत्यविवेकी और कतंव्यपरायण लछोग गृहस्थाश्रमर्मे 
प्राविष्ट होते हैं ? क्‍या दुधमुर्ँे बच्चोके--गो दर्में खेलनेवाले या स्कूछोमे फुदु- 
कनेवाले बच्चोके--सिर पर गाहस्थ्य रख देना धर्म्मे है ? क्या शराबी, कोढी, 
पागल, दुर्वछ, द्रिद्वोका संतानोत्पादन करना धर्म्म है ? साक्षात्‌ देखते हुए कि 

१०० लूड़कोमेसे ५० लड़के वाल्यावस्थार्म ही ( एक वर्षके भीतर ही ) कालके 
भास बन रहे हैं, यह जानते हुए भी कि इन बच्चोंकी झ॒त्युका कारण उनके 


नक्षककक्षनदीनाम्नीं नान्त्यपर्वतनामिकाम । 

। न पक्ष्यहिप्रेष्यनाम्नीं न च भीपणनामिकाम्‌ ॥ 
अव्यगार्गीं सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ । 
तनुलोमकेशदशना मझद्धयीमुद्दहेत्‌ खियाम्‌ ॥ 

+ --काममामरणात्तिप्रेद्शहे कन्यनुमत्यपि । 
न चेवैना प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कहिंचित्‌ ॥ 


३८ देश-द््शन- 
'माता-पिताकी च्रुटि है, सन्‍्तान पर संतान पैदा करते हुए इसशान या कब्रस्तान 
"भरते जाना अभागे सारतका ही धर्म्म हो सकता है। 

धर्म और अधघर्मका निर्णय मनुष्य करें या न करें, मज्॒प्य किसी अधर्मको 
ही धम्से कह कर अपने भोलेभाले भाई मलनुष्योंकोी भरमाया करें, किन्तु प्र 
कृति धोखा नहीं खा सकती । कालचक्र आपसे आप दोनोंको अलूग का 
“देगा । धर्म्मसे उत्थान और अधस्मेसे अधःपतन होगा और अवश्य होगा । 
उसे संसारकी कोई कृप्निम शाक्ति रोक नहीं सकती | प्रजाके धार्मिक जीवनसे 
'देशकी उन्नाति और अधार्मिक जीवनसे अवनातिे होगी और निश्चय होगी | , 
सभ्य संसारके सम्मुख इस देशकी केसी दीन दशा है, चह कैसे घोर अघःप 
तनको प्राप्त है, यह बतानकी अवश्यकता नहीं । 

चह भयंकर अधर्म क्या है ? अजामें स्वेशाभिमानका न होना । प्रजाका 
आलसी और निरुचोगी वन जानेका मूल कारण क्या है ) इसका उत्तर है- 
“भारतवासी प्रज्ञा उप्पन्न करनेका शास्त्र भूल गये है ओर इतनी आधिक संतान 
'छस्पन्न करते हैं कि वे उसको सुयोग्य बनानेसे असमर्थ रहते हैं । ? 

दो माली वृक्ष ऊूगा रहे हैं । उनसेंसे एक वनस्पतिशाख्रका पण्डित है और 
दूसरा गवॉर । चतुर साली भूमिको उवरा बनाकर उचित समय पर बीज 
चोता है और उतने ही बोता है जितनेकी देखरेख और खाद-पानी भादिका 
प्रबन्ध वह ठीक ठीक कर सकता है। पर मूर्ख माली समय-कुसमय बुरी भली 
भूमि पर ध्यान न देकर बीज बोता डी चछा जाता है। उसके कुछ बीज तो 
उगते ही नहीं, सड्‌ या सूख जाते हैं, वाकी जो निकलते हैं वे इतनी अधिक 
संख्यामें कि वह उनकी देखरेख नहीं कर सकता | परिणाम यह होता है कि 
चतुर माली फलों और फूलोंसे सम्पन्न होकर मालामाल हो जाता है 
मूर्ख मालीका सबका सव या अधिकांश द्वब्य और परिश्रम निष्फल जाता ई 
और अन्तको वह दारिद्न ओर भिखारी होकर चतुर मालीका आश्रित वनता ह। 

केवल संतान उत्पन्न करते रहनेसे क्या लाभ ? बच्चे पैदा हुए और मर गये 
या कुछ दिन जी कर मरे। जो द्ब्य और शक्ति इन यद्यों पर फर्च हुई 
चह व्यर्थ गई। सूदको कान झीफे, सूल धन ही सारा गया। पर सम्य देश 
वाले केवल ऐसी ही संतान पैदा करते हैँ जो जीती जागती हुई पूर्ण आायुको 
आप्त होती है। उन्होंने जो शक्ति ओर द्रव्य अपनी संतान पर छगाया वह 
जमा हो ता गया और अपने समय पर सूद-ध्याज़ सद्दित फिर लगाया गया । हुस 








भारतचषैम प्रचछित वंश-वृद्धि-धस्मे । २३५९ 


तरह पर चष्ट शक्ति और द्वच्य दोनों बढ़ते ही जाते हैं। मूल धन खो देनेवाले 
ओर सूद-दरसूद बढ़ानेवाले महाजनोंका भला क्या मुकाबला हो सकता है १ 
“सारांश यह कि अपनी कमजो रियोंको , अपनी ब्ुटियों और भूलोंकों धर्स्मे 
या अधस्म॑के माथे मढना ठीक नहीं। धम्मके हीलेसे साक्षात्‌ और बरबस 
अधर्म्म करनेका फल बढ़ा ही जहरीलछा होता है जिसका निश्चित परिणाम 
हज ६ र्त्यु । १ 
इन सर्व घटनाओं, दोषों और निर्वताओंके दिखानेसे सेरा यही अभिम्राय 
है कि आप अपनी वास्तविक दशाका अबलोकन करके उनके दूर करनेके उपायों 
पर ध्यान दें। पत्येक काछ, देश और समाजर्मे सदेव एक ही धर्म्मशासत्र, एक 
ही नियम, एक ही सभ्यता स्थिर नहीं रह सकती । समयके साथ साथ इन 
सबमें भी परिवर्तन होता ही रहता है, या होना जरूरी होता है #। इससे 
समयानुसार देशकी परमावश्यक वातोंका करना किसी तरह अधम्मे नहीं हो 
सकता | जिससे अपना मतलब सधे, जिससे अपनी जाति और अपने देशकी 
दशा सुधर सकती हो, चढ़ बात चाहे नई हो ओर चाहे उसके वारेमें अपने 
'“ अम्मशाख्र कुछ न कहते हों, तो भी उसका करना परम धर्म ही होगा ६ 
देशके उत्थानसे बढकर दूसरा पुण्य कार्य कुछ नहीं हो सकता । 


यतो5स्युद्यनिःश्रेयास्सिद्धिः स घस्मः | 


ल्ज्न 


# अन्ये कृतयुगे धर्माह्निताया द्वापरेषपरे । 
अन्ये कलियुगे नृगा युगच्द्यासानुरूपत. ॥ _ --मनुस्द॒ति । 


गचवों परिच्छेद । 
००4५० 
जन-चबाद्विनिरोधका उत्तम उपाय | 
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इस युद्ध-क्षेत्र या कर्मक्षेत्र संसारमे प्रत्येक राष्ट अपने अपने अस्तित्वके लिए 
युद्ध कर रहा है । विजयका प्राप्त होना राष्ट्रोके लोकसमुदायकी व्यक्तिगत उत्तमता 
पर अवलबित है। 

द्ट्स जीवनसंग्रामसे कोई बच नहीं सकता। भत्येक कालमें, प्रत्येक 

देशमें, प्रत्येक राषू, जाति ओर मनुष्यमें यह झगड़ा अनन्तकालसे जारी 
है । इसी नियमके अनुसार भारतको भी इस क्षेत्रमें उतरना पड़ा है, किन्तु 
हुःख और लज्जाके साथ स्वीकार करना पढ़ता है कि भारतकी हार हुई ओर 
अब इस प्यारे देशके सम्मुख जीवन और झत्युका भयंकर प्रइन उपस्थित है। 
किसी जाति या राष्ट्रकी एसी दीन, हीन और भयप्रद दक्षाकों सुधारने 
अथवा उच्नत करनेका गम्भीर विचार उपस्थित होने पर ये दो प्रइन आपसे 
आप मनमें उठते हैं,---एक तो वे कोन कौनसे कारण है जो अब तक उस 
जातिकी उन्नत्तिको रोकते रहे हैं, और दूसरा क्या भविष्यर्में उन सब कारणों, 
या सब न सही तो उनमेंसे कुछ कारणोके दूर होनेकी आज्ना है ? 
इन प्रश्नोको पूरी तरह हल करना और उस जाति या राष्ट्रकी उम्नतिके 
चाधक कारणों पर पूरी तरहसे विचार करना किसी एक मनुप्यकी शत्तिते 
याहर है । और न कोई एक ऐसा उपाय ही बतलछाया जा सकता है मिसके 
करने या न करनेसे उस राएफी दशा सुधरकर बिलकुछ ठीक हो जाय । यई 
सर्वथा असम्भव है | इस लिए भिन्न भिन्न देशों तथा भिन्न भिन्न समयोके 
विद्वानों, तत््ववेत्ताओं तथा छोकाश्तिपी मनुप्योने इन अइनोंको अपने अपने 
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ढंग पर अछग अछग हल करनेका प्रयत्न किया है और उन्नतिके बाधक कार- 
णोंमेंसे किसी एक पर अपना विचार प्रकट किया है । 
भारतवर्षमें चारों ओरसे उन्नतिकी पुकार है। कोई कहता है कि भारतीय 
प्रजामें स्वदेशासिसान नहीं है, कोई कहता है के वे अपना धर्म्म नहीं सम- 
झते, कोई कहता है कि वे आलसी और निरुद्योगी बन गये हैं और कोई 
कहता है कि देशमें एकता नहीं है । अनेकानेक सज्नन भारत-सुधारके लिए 
तन-सन-धन अर्पण कर रहे हैं ओर इसके एक एक अंगको सुधारनेका प्रयत्न 
कर रहे हैं। बहुतसी संस्थायें लेखों ओर व्याख्यानोंह्वारा भारतीय भ्रजामें 
स्वदेशाभिसान फैला रही हैं, वहुतसी सभायें धम्मंको ही मूल मानकर 
धार्मिक शिक्षाका अ्रचार कर रही हैं और वहुतसी सुसाइटियाँ सावेजनिक 
प्रेम और संघशक्तिके महत्त्को लक्ष्य मानकर अछूत जातियोके उद्धारमें छगी 
हुई हैं । ये और इसी प्रकारके और भी कार्य प्रशंसनीय हैं और इन सभीसे 
देशका कल्याण होगा, यह निश्चय है, किन्तु यदि कुछ थोड़ेसे देशहितपी 
अपना जीवन देशसेवार्मे बिताव ओर बहुतसे देशबन्धु उनके कार्य करनेंमें 
- बाधा डालें, तो क्या कभी यथेष्ट सुधार हो सकता ह ! यदि हम अनाथ- 
रक्षाके लिए चिल्लाया करें, पर मरते समय आधे दुर्जन अनाथ छोड़ जायें, 
ससाजसुधारका वीडा उठावें, पर अयोग्य सन्‍्ततिसे समाजको भरते रहे, तो 
इससे क्‍या छाभ ? किसी कविने कहा हैं कि-- 
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अर्थात्‌ू---यदि किसी राष्ट्रका प्रत्येक जन अपने अपने सुधारका प्रवन्ध करे 
तो उसका सुधरना वहुत ही सहज हो जाय | किन्तु, यद्दि सब्र लोग देशकी 
अधोगति तथा सुधारकी ओर ध्यान न देंगे, तो एक सुद्दीभर सुधारकोसे 
देशकी दशाका परिवर्तन बहुत बड़ी कविनता और विल्म्स्से हो सकेगा | 
साथ ही यह भी स्मरण रहे कि बहुतसी बातें ऐसी हूँ कि जो स्वयं अपने ही 
किये हो सकती हैं। दूसरोंका कर्तब्य उनमें कुछ भी छाभम नहीं पहचा 
संकता । यह महत्त्वपूर्ण विषय भारत-जनताकी ब्ाद्धेका है। इसमें सुधार 
करना या न करना प्रत्येक भारतवासीके अधीन हैं । 

इस बातका वर्णन अच्छी तरह किया जा चुका है कि हतसाग्य भारतमें 
प्राकृतिक निरोध ( ?0क58 ८॥९८). ) किस भयंकर निर्दयतासे नि.सीम 
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वृद्धिको रोककर भोजन और जनसंख्याकी समता स्थिर रखता है। इससे 
देशको भारी धक्का ऊगता है और चह दिनोंदिन अधोगतिको प्राप्त होता 
जाता है । देशके अभ्युद्य और कल्याणके लिए यह आवश्यक है कि आवादी 
बहुत न बढ़ने पावें। अतः अब जनवृद्धि-निरो धके कुछ मानुषी उपाय (िप- 
वल्ञाधशे 07 रि७0०ए७ टा०९०: ६0 ?०फ॒णे०ा०7 ) बतलाये जाते हैं। 

जनसंख्या रोकनेके सानुपी कारण जितने हैं, उनके तीन भाग किये जा 
सकते हैं:--- पर 

३ केवल उत्तम सन्तान उत्पन्न करना ( सन्तान-शासत्र )। 

३ इन्द्रियदमनद्वारा सन्‍्तानकी संख्या न बढ़ने देना । 

६ कृत्रिम निरोध ( #7प्रीटंशं ०॥९०६ ) अथात्‌ ओपधियों या अन्‍्त्रों- 
का प्रयोग करके जितनी चाहिए उतनी ही सन्तान उत्पन्न करनी । 


कर 


६ 
शं 


छठा परिच्छेद । 
>>ईकी-५$$०- 
सन्‍्तानशार्त्र 
अथोत्‌ 
उत्तम सतति उत्पन्न करनेके नियम | 
बा हिप--ण७ 
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धनात्मक और ऋणात्मक सन्‍्तानोत्यादन ( छपटृथगा०४ ) का परिणाम 
चास्तवर्मं एक ही है। क्योंकि उत्तम प्रजाकी जितनी ही शृद्धि होगी अधम 
अजामें उतनी ही कमी होगी । “-व्हीथधम ॥ 
यः विषय बड़े महत्त्वका है। किसी जातिकी उन्नति उस जातिकी उत्त- 
मोत्तम उत्पादकशक्ति पर निर्भर है। जो जाति जितनी दी आधिक आर 
सर्वोत्तम प्रजा उत्पन्न कर सकती है, वह जाति उतनी ही शीघ्रतासे उत्ततिके 
फ्शखर पर विराजमान होती है। कृत्रिम निरोध ( #7गटा०) ८०ा९०४ ) या 
इन्द्रियद्मन द्वारा अधस प्रजाकी उत्पत्ति रोकनेकी अपेक्षा उत्तम प्रजाकी वृद्धि 
पर ध्यान देना कहीं अधिक आवश्यक है। < जर्मन जोर फ्रांस इस विषयके 
उत्तम उदाहरण हैं। जसन जातिने उत्तस प्रजाकी वृद्धि पर और फ़ाँसने 
अधम प्रजा न उत्पन्न करे आर अपनी जनसख्याको सीमाबद्ध करने पर 
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सराधेक ध्यान दिया है। फल यह हुआ है कि यद्यपि फ्रांस स्वयं बहुत अच्छी 
दशा्ें है आर चीन या भारतसरीखे देशोंसे जहाँ अधम श्रजाकी भरमार है 
उसका सुकाबला नहीं किया जा सकता, तो भी जर्मनीने उसे बेतरह नीचा 
दिखाया है। जैसे चीन ओर भारत॑से फ्रांस कहीं अच्छी दशामें है, किन्तु, 
जर्मन फ्रांससे भी अच्छा निकला, ठीक इसी तरह अधस प्रजाकी उत्पत्ति किसी 
न किसी तरहसे रोकना तो अच्छा है ही, पर इससे भी कहीं अच्छी बात यह 
है कि एकमात्र सर्वोत्तम प्रजाकी उत्पात्ति पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाय। 
हालां कि प्रकृति असीस बृद्धिकों अवश्य ही रोकेगी, चाहे वह उत्तम भ्रजाकी 
हो और चाहे अधमकी । अयोग्य ग्रजावाले राष्ट्रको, जैसा कि एक चीनी विद्वा- 
नने कहा है 'एघत7एछा। छऋणाछाशा 70677 --विदेशी शी राक्षस भक्षण करेगे 
ओर इन बलवान राक्षसोंकी बृद्धि यूरोपीय महाभारतसरीखे युद्ध-कुंडो्म 
घ्वाह्ा हो जायगी । इस तरह प्रकृति भूमण्डलूकी जन और भोजनकी समता 
स्थिर रक्खेगी । पर तैमूर, नाविर, प्लेग, दुर्सिक्ष, दरिह्ृता और इन सब्रसे 
य॒ुरे पराधीनताके चंगुलूमें फेंसकर मरनेसे तो चक्रवर्ती राज्यामिलापी जर्मनकी 
तरह रूस, फ्रांस और इंग्लेण्डसे ही मिडुकर कट मरना अच्छा है। जहाँ 
संघर्ष नहीं, वहाँ जीवन नहीं । इस राष्टीय संघर्पमें विजयी होनेके लिए 
योग्यता चाहिए, इसलिए राष्टमें योग्यता बढ़ानेकी कामना मरह्ंसनीय हैं | 
इसी कारण में पहले क्लत्रिम उपायोसे अधस प्रजाकी उत्पात्ति रोकना न बतला- 
कर सुच्ठ, सुन्दर ओर सदाचारी सन्तान उत्पन्न करने पर जोर देता हूँ। जब 
उत्तम प्रजाकी उत्पात्ति होने लगेगी, तब अधम प्रजाकी कमी आप-ही-आप हो 
जायगी | + 

भारतके प्राचीन शात्रोंसे पता चलता है कि हमारे पूर्व पुरुषोंने इस विप- 
यमे बहुत कुछ अनुसन्धान किया था | प्राचीन आचार-प्रणालीस यह विदृत 
होता ह ककि उन लछोगोने केवल विचार ही नहीं किया था, बल्कि थे इस विषयक 
व्यवस्थापित नियमोके अनुसार चलते भी थे। राम ओर क्रष्ण, सतवत्ता दवरि* 
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उत्तम संतर्ति उत्पन्न करनेके नियम । रछ५ 








श्वन्द्र और युधिष्ठिर, अखण्ड ब्रह्मचारी पितामह भीष्स ओर हनुमान, सहारथी 
अजुन, भीस ओर कर्ण, विद्वान्‌ नरेश जनक और श्रीहप, परोपकारी शिवि 
और भोज, कविकुलभूपण कालिदास, भवभूति, दण्डी और माघ, जगद्गुरु भग- 
वान्‌ व्यास और शुकदेव, गोतस और शंकर, स्लीसमाजका सुख उज्ज्वल कर- 
नेवाली सीता ओर साविन्नी, द्ोपदी और शक्ल॒ुन्तछा आदि कोटि कोटि उदाह- 
रण हैं जिनके जीवनसे हमें अपने प्राचीन पुरुषोंके आदर्शनीवनकी तथा उत्तम 
सनन्‍्तातिशाख्रके ज्ञानकी झलक दिख जाती है । 

संसारमें ऐसी अनेक जातियोंके उदाहरण मिलते है जो बड़े जोरोंसि उठीं, 
जिन्होने शताव्दियोंपर्यंत राज्य किया, पर अन्तमें नष्ट अष्ट हो गई और अब 
उनके अस्तित्वका पता केवल उनकी कत्रों या प्रध्वीके पेटमें पड़ी हुईं उनकी 
चस्तुओको देखनेसे उलता है. । किन्तु हजारों वर्षेसि पराधीनताके दुःख भो- 
गते रहने पर भी बूढ़ी आर्य जाति नष्ट न होकर अपना अस्तित्व बनाये हुएु 
है। इन बुरे दिनोंमें भी इसने स्वदेशभक्त राणा प्रताप, महाराष्रकेसरी शिवाजी, 
शुरु गोविदर्सिह, रानी हुर्गावती और लुक्ष्मीचाई जादि अगणित वीर और 
चीरागनाओको जन्स दिया है। यह उसी महान्र्‌ और पवित्र संस्कारका या 
सनन्‍्तानशासत्रके नियमोंके प्रचारका ही फल है । पर आज हम उन नियमोको 
भूलते जा रहे है, हममेसे उनका प्रचार उठता जा रहा है। आधुनिक सम्य 
जातियोंने भी सन्तान शासत्रके नियमोंकी खोज की है और उनके द्वारा उन्होने 
अपनी बहुत कुछ उन्नति कर ली है । पर हम इन नये नियमोसे भी परि- 
चित नहीं हैं। इस तरह प्राचीन और अवाचीन नियमोंकी अज्ञानतासे हम 
अवनतिके गहरे गढ़ेम गिरते जा रहे हैं। जिस वेगसे हमारा अधःपतन हो 
रहा है उससे भय है कि कहीं संसारसे हमारा नामोनिशान ही न मिट जाय [ 
अत यह अलन्त आवश्यक है कि भारतजनताको सन्तानोत्पत्ति-शाखका सर्स 
समझाया जावे, और शिक्षुपा्न तथा शिक्षणका महत्व टिखलाया जाचे। ये 
सनन्‍्तानशाससंबंधी विचार चाहे जाधुनिक संसारके हो और चाहे हमारे प्राचीन 
'ूर्व पुरुषोंके, इससे कोई सतलूय नहीं, इनका जानना जरूरी है| पूर्वजाकी 
जाचारपद्धति पर ध्यान देतेहुण जाधुनिक वेज्ञानिक देह-घर्म-शाखका ज्ञान 





- जैसे मिसरके पिरामिड, वाबिलुन, ग्ोस, मेक्सिको तथा, दक्षिपअमेरिकार्मे 
खोदी हुईं वस्तुयें ओर खडहर आदि । 


२७६ देश-द्शैन- 





प्रत्येक भारतवासीकोी होना चाहिए। अत्येक विचारशील भारतवासीको वह 
महान्‌ सन्देश घर घर पहुँचाना, इस विषयकी ओर लोगोंका ध्यान आकर्षित 
करना और इसे उनका कर्वेव्यकर्स बना देना उाधित है । 

४ ६ पराप5 98 परा866 वियाधा 825 थ॥ ४९४पेंडाजार तुप्र०७४ध०7 
पाएंयों 78 ७4८९६ पा ए07था०6६ ॥85 शा प्रावेदाइ00त धाते 8९९8- 
969, ६ 0052॥६ ६0 9528 7770076867 ॥70 496 उशाणार (०१- 
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मनुप्य जातिकी उत्तरोत्तर वंशवृद्धिके नियमोंके बतलानेवाले शाखका आधु- 
निक सास है “अभिजनन-शाख्र,” प्रजननशास्तर! » थी 'सन्तानशासत्र! आादि। अंग- 
रेजीमें इसे यूजोनिक्स ( 22ए९8०॥7०5 ) कहते हैं। सन्तानशासत्रका विषय 
बढ़ा ही गम्भीर और विशाल है। इसका सम्त्नन्ध जीवन-विद्या ( 80089 ) 
नर-विद्या ( 870770700729 ), शरीर-रचना-विद्या ( ह74/079 ), मानस- 
ब्राख( +ं780027 ), समाज-शाख, ( 50000०४५ ), और आचार-शासतर 
( 2>५॥0५ ) आदि अनेक शाखोसे है। इस छोटेसे प्रन्थमे न तो इतना स्थान 
है और न मुझमें इतनी योग्यता है कि इस गस्भीर विपय पर पिस्तारपूर्वक 
लिखा जाय | यहाँ में यथाशाक्ते इस विपयके मन्तच्योंकी केवल छाया या 
आसासमात्र ( 8770'5-2४०-श७छ ), देनेका प्रयत्न करता हू । 

संसारमे प्रत्येक कार्य्य नियमपूर्वक होता है। दृष्टि जहांतक जा सकती है 
और चुद्धि जहोतक अपना कार्य कर सकती है, प्रकृतिमें कोई बात नियम- 
विरुद्ध होत्ती नहीं दिखाई देती । घथ्वी, आकाश, तेज, वायु, प्रकाश, गृह 
नक्षत्र, चन्द्र, सूर्य आदि सभी नियमानुसार अपना कार्य क्रिया करते हैँ। 
भ्रकृतिने प्रत्येक कार्यके लिए नियम बना रकक्‍्खे है| इन्ही नियमोंकों ईश्वरीम 
भेद, गुप्त रहस्य, जमोघ शक्ति ओर अगणित विद्याओफा सजाना कहा ज्ञाता 
हूु। मनुप्यजातिकी भछाईं ओर श्रेय इन्ही प्राकृतिक नियमोफ़े ज्ञान पर 
निर्धारित हैं। ज्यो ज्यों मनुष्यफी चुद्धि विकसित होती या बढती जाती * 
ह्वों त्यों वह इन नियमोके गुप्त मेठाफ़ो समझता जाता दे और ज्यों ज्यों ये 
रहस्य मनुप्य पर ज्यक्त दोते जाते है स्थो ही तो मनुप्यका श्रेय और विश्येपता 
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उत्तम संतति उत्पन्न करनेके नियम । २४७ 











बढ़ती जाती है और यह संसारमें बढ़े महत्त्वपूर्ण और आश्रयेजनक कार्य करने 
समर्थ होता जाता है। मनुष्यजातिकी उन्नाति आर लछाभके लिए इन नियमोंका 
जान लेना, इनको मालूम कर लेना, इन्हें समझ लेना बहुत जरूरी ह। जिन 
जातियों में इस ज्ञानका अभाव है, जो इन नियमोंसे अनभिज्ञ हैं, वे हस संसा- 
रमें अज्ञानान्धकार और अधोगनिके दुलूदलूमें फँस कर मर मिटती है, ओर जो 
जातियों इन प्राकृतिक रहस्योँ, शक्तियों ओर नियमोंको जान लेती हैं, समझ 
लेती हैं और उन्हींके अनुसार कार्य करती है, वे संसारमे सबसे अधिक उन्नाति 
कर लेती हैं, वे सागदर्शिका और नेत्री मानी जाने रूगती है । 


इन्हीं प्राकृतिक नियमोंके ज्ञानसे स्वा्थव्यागी और जातिहितेपी विद्वानोंने 
अगणित विपयोंमें अगणित ही अविष्कार किये हैं। भाप, बिजली, तार, 
छापखाना, हवाई जहाज आदि इसी ज्ञानके फल हैं | हीरा और नीलम जैसे 
बहुमूल्य रत्नोंके भी बनानेका यत्न विद्वानोंने किया और उन्हें सफलता हुई। 
पहले इस बातका ज्ञान प्राप्त किया गया कि हीरा या नीरूम किन पदाथ्थोसे 
बने हुए हैं-उनमें कौन पदार्थ कितने कितने अंश्में मिश्रित हैं-प्थ्द्रीके अन्दर 
कितने कितने दबाव और गरमीसे वे तेयार हुए हैं, ओर फिर उन्हीं पदाधाको 
उतने ही अंशोर्मे अपनी निश्चित रीतिले मिल्ला कर आवश्यक गरमी और 
दबाव पहुँचा कर हीरा ओर नीरूस बना लिये गये। 


माताका ग्भस्थान प्रक्ृतिकी एक प्रयोगणाला है । इस प्रयोगशाला 
(7,900०7००79 ) में बहुमूल्य और सस्ते हर तरहके मनुष्य-रत्न ठीक उसी 
प्रकारसे तयार होते हैं जिस प्रकार कि रसशालामे रसमात्राय । रसशालामे 
रासायनिककी बुद्धि, यन्त्रोंकी उत्तमता तथा पदा्थोंके उचित ्ंशफे मिश्रण 
पर ओपधियोकी उपयो गितामें अधिकता या न्यूनता होती है, काचके कारसा- 
नेसे काचके सावेकी जातिके अनुसार न्यूनाधिक एनिर्मंड और पारदर्शक काचकी 
वस्तुये बनती हैं, सूईं, कारीगर ओर मशीनवी उत्तमताके अनुसार सुन्दर और 
४ टिकाऊ या भहे ओर कमजोर कपडे बनते है, कुम्हार जिसतरहकी ममैद्दीका 
उपयोग करता है, चाकके ऊपर जैसा जाकार ठेता है, जिस सावधानी आर 
घतुरतासे उन्हें पाता है वेसे ही उत्तम या निस्‍्म्मे पात्र तैयार होते हैं। 
भद्दीमेसे निकालनेके पश्चात्‌ पात्रों पर चाहे जसा रंग चर्टाया जाय, चित्रयारी 
आर पंच्चीकारी की जाय, इससे उनकी सुन्दरता कुछ बढ सकती है, उिन्‍्तु 


२४८ देश-द्शैन- 





पात्रोंका वास्तविक मूल्य उपयोग लाइडुई स्वत्तिकासे, साँचे या चाक पर दिये 
हुए आकारसे ओर भट्टीम चत्तुराईके साथ पकानेसे ही औँका जाता है;-- 
[६577 शी ॥7 (॥6 ४ैपयएणए घ७, 
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07 प्राउए औएडा ए०ज्य 9 ?९ए(६९७7० ००७, 
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बालकरूपी पुतला माताके गर्भरूपी सांचेमें ढलकर तेयार होता है। जैसे 
उत्तम या सध्यस पदार्थोका प्रयोग इस महान्‌ रसश्ाछार्से किया जाता है, 
वैसा ही अच्छा या घुरा घुतछा तेयार होता है। यदि चतुर रासायानिक माता- 
पिताने हीरा बनानेफा मसाला एकट्ठा करके उसे उचित समय ओर निश्चित 
रीतिसे सावधानीके साथ मिलाया, तो वहुमूल्य हीरा बनत्ता है, यदि नीलमके 
मसालेसे काम लिया तो नीरूम तेयार होना है और यद्दि काच बनानेके 
पदार्थोका प्रयोग किया तो काच श्राप्त होता है। रास और रावण, कृष्ण और 
कंस, युधिष्टिर और दुर्योधन, प्रध्वीराज और जयचन्द्र आदि उत्तम और भघस 
सनुप्योंकी रचना साताकी इसी अद्भुत रसशालामें डुईं हैं। अन्तर केवल पदा- 
थोकी उत्तमत्ता-अधसताका हुआ है। जेसे पढार्थका प्रयोग हुआ प्राकृतिक प्रयो* 
गशाल्ार्मेसे वेसी ही वस्तु चनकर बाहर निकली। राम या रावण, कोशल्या या 
ककेयीकी पदा करना भव भी हमारे ही अधीन है। जैसे मसालोंका प्रयोग 
किया जायगा, वैसी ही सन्‍्तति श्रयोगशालासे त्ेयार होगी । यह प्रकृतिका 
अटल ओर निर्विवाद नियम है। तः बिचार इस वातपर करना है कि इच्ठा- 
जुसार उत्तम सन्ततति उत्पन्न करनेके छिपु किन किन पदार्थोकी आवश्यकता 
पढ़ती है जिनके प्रयोगसे केवल सर्वोत्तम सनन्‍्तान उत्पन्न हो सके। 
इस विपयके चार भाग किये जा सकते हैः-- 
(के ) प्राकृतिक प्रयोगशालूाका रहस्य । 
(खत ) वंशपरम्परासे आनेवाले गुण । 
(ग ) मनःश्शाक्ति और प्रेमका प्रभाव | 
( घ ) सन्‍्तानका पालन-पोषण आर शिक्षण । 





( क ) प्राकृतिक प्रयोगशाछाका रहस्य । २४९, 








(क )-प्राकृतिक प्रयोगशालाका रहस्य | * 
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जि आँख उठाकर देखिए प्रकृतिकी विचित्र लीलायें दिखाई देती 

हैं। सष्टिकी प्रत्येक बात अपूर्व रहस्यसे भरी हुईं है। प्रकृति जिस 

अनुपम रीतिसे र्ाष्टिके विस्तारका काय करती है उस पर जितना ही ध्यान 
दीजिए उतना ही आनन्द और आश्रय होता है। 

प्रकृतिने इस विचिन्न संसारमें असंख्य प्राणिवर्ग उत्पन्न किये हैं और वह 

प्रत्येक वर्गके निरन्तर स्थिर रखनेका पूर्ण यत्न करती है | किसी जाति या 

-अेणीके जीवॉका वह अन्त नहीं देखा चाहती, वह उनकी व॒द्धि बडी ही 

-- डदारतासे करती है । जंसा बतलाया जाचुका हैं कि जहाँ उसे एक वट-तृक्षे 

उत्पन्न करना होता है वहाँ चह लाखों करोडो बीजोसे काम लेती है। यद्यपि 

एक वक्षके लिए एक ही बीज काफी है, किन्तु संयोगवद यदि वद्द चीज नष्ट 

हो जाय आर वृक्ष न पेदा हो सके तो प्रकृतिके विस्तार-फार्यम बाधा पढ 


» लज्जा मनुष्य-समाजका स्वाभाविक ग्रुण है । गुण ही नहीं बल्कि मानव- 
जातिके लिए एक उत्तम भूषण है। किन्तु उचित सीमाम ही वह ग्रुण कहा जा 
सकता है । उचित सीमाका उछूघन होने पर वह ग्रण न रहकर अवगुण हो 
जाता है । जिसके ज्ञानपर हमारी भावी सन्तानका, हमारे ठेशका वल्कि ससार 
मान्रका जय या क्षय निर्सर हे उस महत्त्वपूर्ण विषयको लज्जाप्रद या अन्‍लील 
समझकर त्याग देना अच्छा नहीं । इस ललज्ञाप्रदताके श्रमफ्ों छोदकर प्रत्येक 
स्री-पुरुपषको, मुख्यतः खियोकों उचित अवस्थामे इस विपयके ज्ञानसे लाभ 

“- » उठाना चाहिए । पुरुषका तो गर्भाधान फरने तक ही बच्चेके सुधारने सम्बन्ध 
है, किन्तु ल्लियोंका गर्भ रहनेके पहलेसे, बच्चा अच्छे प्रकार समसने न न्‍्यो 
तबतक, सम्बन्ध है। सन्‍्तानके खुधार या बिगादक्की जिम्मेदारी स्वियों पर 
अधिक है । इस लिए ल्लियोंको उचित समय पर इस विपयक्षा घन प्राप्त करा 
देना परम आवश्यक है। इसमे छक्लाकी या अष्लीलताकी शोंई याव नहीं हू 


२०० देश-दशेन- 


3 य वल पक कम टप कल लक निशा 
जाय । दस लिए वह अत्यन्त डदारताके साथ लाखों बीजोंसे काम लिया 
करती है जिससे कि नष्ट होते होते भी दो एक नये वृक्ष चैदा हो जायें। 


सानव-जातिके विस्तार और अस्तित्वके लिए उसने कम बुद्धि नहीं खर्च 
की है। उसने इस जातिके भत्येक प्राणीको स्वतन्त्र रखते हुए प्रेमवन्धनमे 
पैसा जकड्‌ रक्‍्खा है कि वह हिल नहीं सकता । प्रेम एक ऐसी वृत्ति हैं कि 
जिससे मलुष्यका किसीसे प्रेम किये बिना छुटकारा ही नहीं । संसारके प्रत्येक 
स्री-पुरुषको---तरच्चेसे लेकर बृढ़ेको--राजा, रैक, गरहस्थ, संन्‍्यासी 
इस विभूतिके अधीन रहना पदुता है और किसी न किसीसे मेस रखना ही 
पढ़ता है। ईश-ेस, देश-अस, जाति-प्रेम, कडस्त्रन्मेम, माता, पिता, भाई, 
बाहिन, पुत्र और पुत्री आदिका भेम, इस प्रकार किसी न किसी प्रेमके बन्ध- 
नम बैंधा ही रहना पड़ता है। 


थे जितने प्रेम हैं सव मानवजातिकी स्थिति, विकास और विस्तार सहा- 
यता देते हैं, किन्तु इन सबोंसे अधिक शक्तिवान्‌ खीविपयक प्रेम है । यह 
वह शक्ति है जो मानवको बदल उेती है-खीपुरुषोंका काया पलट कर देंती 
है-उसके स्वभावमें, उसके आचरणमें, उसके जीवनमें परिवर्तन कर देती 
है। इस प्रेमसे उसकी भावना, उसके विचार, उसकी डडि, उसकी प्रतिभा, 
उसकी सदाचारशीऊता और उसकी संकल्पशाक्तिमे बिजलीकीसी संजीविनी 
शक्ति उत्पन्न ही जाती है,--जंगछी सभ्य, निर्देय दयालु, डरपोक चहाढुर 
और मूर्ख विद्वान बन जाता हे। 

प्रकृतिने खी-छुरुपों में ऐसी आकर्षणशक्ति उत्पन्न कर रक्जी हं किये एक 
दूसरेकी सुन्दरता पर या गुणवत्ता पर ऐसे सुग्ध हो जाते हैं कि अपने आपको 
भूल जाते हैं | हेसनेस, छनेसे, मेमपात्रके विपयर्म बात करनेसे था ते 
सुननेसे हुदय द्रवित हो जाता #। प्रेमपान्रके ध्यानमात्रसे भत्येक दारीरिक 
ज्ञान-तन्तु उत्तेजित और प्रफुछित हो उठता ६-चह्रेपर छलाई और मस- 
झता, आँखोर्से चसक जीर चंचलता और हृंदसर्म आनस्द आर उत्साहइकी 
छहरं उमड आती &। “ हो शरीर एक पाण 'का सच्चा टदाइरण यही 
प्रेमी-मेमिकाफा जोड़ा है। री और पुरुष इन हो प्रथर प्राणियोरों एक कर 
देनेफे लिए, डनको एक दूसरेम छीन कर इनेके लिए, तन्‍्मस वर देने $ लिए, 
मिल टेनेके लिए अकृतिने इस ब्रेमशाकिकी उत्तत किया दे । 
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(क) प्राकृतिक प्रयोगशाछाका रहस्य । रण 








जीवनकालमें एक ही जनसे पूर्ण प्रेम होता है । * 006 #6 ००8४ |0ए७”" 
रे प्रेसके पु बंधी # च> के श छ कि 
ओर यही प्रेसके बन्धनले बँधी हुईं दो व्यक्तियाँ चेवाहिक सम्बन्धसे जुड़ुकर 


#” दस्पाति बनती हैं। उचित भी यही है कि जो एक दूसरको हृदयसे प्रेम 


ई#ड्र 6य ५ 


करते हों वे ही वेवाहिक सम्बन्ध करें-९ 777056 ज्ञ0 ॥0ए8 प शभाएं 
50प0 प66 7॥ 0९:507., ? सामाजिक ओर सानप्तिक झुकाव भी इसी 
ओर होता है कि जीवन मान्नमें केवल एक ही प्रेमपान्न हो, किन्तु प्रकृतिका 
रुख दूसरा ही है। अकृति सामाजिक या सानसिक्र भावोंकी और ध्यान नहीं 
देती, वह केवछ अपनी वंशबृद्धिकी वात देखती है।इस भयसे कि यदि 
किसी कारण एक प्रेमी ओर प्रेमिकार्में वियोग हो जाय अथवा उनमेले किसी 
एककी भी मृत्यु हो जाय तो सन्तान-ब्द्धिका कार्य बन्द हो जायगा, वह 
एक च्यक्तिकें प्रेमको काफी नही समझती । 

वंश-चृद्धिकायंको निर्विघ्चतासे चलाते रहनेके लिए, एकके वियुक्त हो जाने 
या मर जानेके परचात्‌ दूमरेसे काम लेनेके अभिम्नायसे उसने एकके बदले 
सेकड़ो व्यक्तियों पर प्यार करनेकी शक्ति मानवजातिको दी है । प्राकृतिक 
झुकाव एक ही व्यक्तिकी ओर नही होता, वह कितने ही सुन्दर और गुण- 
वानोकी ओर हुलता है। मानसिक शाक्तिके द्वारा मनुष्य इस प्राकृतिक चंचछ- 
ताको दबाकर अपने श्रेमको एक पात्नमें स्थिर रखता है ओर इसे ही हम 
सच्चा प्रेम ( ?0०॥67 77 076 ) कहते ह। किन्तु सच्ची वात यह हैं कि 
हमारा हृदय प्रकृतिके सकेतोंकी ओर अवश्य चलायमान हुआ करता है। एक 
स्त्री अपने प्रथम प्रेमीके अतिरिक्त किसी दूसरेके रूप या गुणफो देस कर उसे 
पसन्द करती है और स्वभावतः बिना इच्छा किये ही आपसे आप उसकी 
ओर आकर्षित होती है। यह प्रकृतिका ही कार्य है। इस समय ख्रीका प्राए- 
तिक भाव यह नहीं होता कि वह इस दूसरे मनुप्यको प्रेस करना नहीं 
चाहती, घाल्फि सामाजिक पातिब्नत धम्मके भयसे अथवा यह सोच कर कि 
इस दूसरे मनुष्यको प्यार करनेसे उसके पहले प्रेमीकी दु ग्व होगा चह अपनी 


- -/मानसिक शक्तिसे इस नये प्रेमको कुचल डालठी है। 


यही दशा पुरुषकी भी है। अपनी पहली प्रेमिकाके अतिरिक्त जब वह 
किसी दूसरेकी सुन्दरता पर या गुणों पर मुग्ध होता ह तब स्पभावव- उसकी 
ओर झुका चाहता हैं। चित्त जाकर्पित होता है, किन्तु इस भयसे कि नह 
प्रेमिकासे पुरानीको दुःख होगा उसकी ओरसे मनको फेरना आरम्भ करता 


शणर देश-द्शैन- 
की 06000 888 हु 
है । इस स्त्रियोंके पुरुषोंकी ओर आर्कार्पित होनेमें, और पुरुषोंके ल्लियोंकी 


ओर खिंचनेसें उनका दोष नहीं है, यह प्रकृृतिका रहस्य है। उसके सन्तानवृ 
फछ्वेकायेमें बाधा न पड़े, इसी लिए वह युवा और युवतियोंको यह वशीकर- 
“णका खेल खिला कर उनको चल्ययमान किया करती है---0 ४90०) ॥६ 8 
(6 थ7>607 0 'पक्कपा8 ६78६ तरल डाठपाव 98 ]06६ 79०85 
"907 एक 'श॥७१0०75 5ट676 0  पाहप्राह08 88278 /9- 
-29706. 

मनुष्य आनन्दकी ओर स्वयं ही आर्कारपत होता है। आनन्दकी भोर 
आककर्पित होना उसकी प्रकृति या स्वभाव है। संसारमें मनुष्य उसी कार्यकी 
स्तरफ अनुराग प्रकट करता है जिसमें उसे कुछ आनन्द मिलनेकी सम्भावना 
होती है। आनन्द चाहे क्षणिक हो ओर चाहे स्थायी, किन्तु, /यह तो सर्वथा 
निश्चित है कि मनुष्य यदि झुकेगा तो आनंदहीकी ओर । यदि उसे विश्वास 
हो जाय कि भमुक कार्यमें लेशमात्र भी आनन्द नहीं है, तो वह उस कार्यके 
'करनेकी चेष्टा तक नहीं करेगा | इसी लिए प्रकृतिने मानव-जातिकी बृद्धिक्रि- 
यामें एक विशेष प्रकारके आनन्दका समावेश कर रक्ख़ा है । - 

डाक्टर फाउलरका कथन है कि 7,0ए8७ ॥8 8 पध्याह्याधाहु ध्हुथा 
“प्रेम अपने प्रेमपान्नोंका रूप और ग्रुण पुन* उत्पन्न करता है, अर्थात्‌ प्रेमि- 
योंके हृदयमें यह इच्छां हुआ करती है कि वे अपने प्रेमपान्रका रूप और गुण 
भाची सन्‍्तानमें देखें। प्रेमका यह स्वाभाविक ग्रुण है कि वह अपन प्यारेकी 
शाकल-जिस पर उसका प्रेम हो उसके सदश् मूर्ति-गढ़ुकर संसारको देना 
चाहता है-352पए धी्य एणाला 5९९: धाध्शिः ६78/ #69 
799 ९8ए8 40 ६76 जछठ7ंतें 8०877 

योवन, सौन्दय्य और गरुणस प्रकृति स्ली और पुरुषोंको एक दूसरेकी ओर 
आकर्षित करके प्रेममें पररपर लीन कर देती है, ओर फिर उन्हें आनन्दके 
लोभमें मतवाला करके उनसे वंद-ब्॒छ्िका कार्य्य लिया करती है । 

आगे चरूकर मालम होगा कके दम्पतिके परस्परके प्रेमसे, आनंदमय जीव - 
नसे, उमग और उत्साहसे सन्‍्तानमें उत्तमता आती है । उत्तम स्थितिमें 
उत्पन्न होनेवाली सन्‍्तान उत्तम ही गुणोसे विभूषित होती है। ग्रेमपात्रऊे साथ 
संयुक्त होनेसे गहरा आनन्द प्राप्त होता है । इस आनन्दसे उमंग और उत्साह 
चढ़ता है ,और इस उमंग और उत्साहके वदनेसे स्थितिमें उत्तमता आती है। 


(कक ) प्राकृतिक प्रयोगशालाका रहस्य । श्षरे 





गर्भाधानके ससय दसम्पात्तेकी जो मनोद्वात्ति होती है थे जिस स्थितिमे होते हैं: 
उसका प्रभाव संतान पर पड़ता है। इसी लिए प्रकृतिने प्रेसमयी संतानोत्प- 
त्तिक्रियार्से एक विशेष प्रकारके आनंदका समावेश कर रक्खा है । 
उपर्युक्त विविचनसे यह सिद्धान्त स्थिर होता है कि प्रकृतिने सतानोत्पत्तिके 
लिए सयोग ( मैथुन ) ओर संतानको उत्तस बनानेके लिए उसमें आनन्द 
सृष्ट किया है। अधम कासवासनाको तृप्त करनेके लिए प्रकृतिने आनन्दकी 
सृष्टि नहीं की है। राष्टिसान्नके पशु और पक्षियों जब कभी यह क्रिया 
होती है तव एकमातन्न संतानोत्पत्तिके छिए होती है । खंसारमें एक सानव 
जाति ही ऐसी पापकलछुषित है जो मैथुनके आनन्दको एक बात और संता- 
नोत्पत्तिको दूसरी बात सान बैठी है, वल्कि उसके समाजमें क्षाणिक इच्तिय 
वासनाकी त॒प्ति ही प्रथम वात समझी जाने छूगी है । इस इच्छाको तप्त 
करनेसे यदि गर्भ रह जाय तो हरीच्छा ! कॉसमवासनाकी तापति अपने हाथम 
और संतानका उत्पन्न होना या न होना भाग्यके हाथसें ! पश्चिमीय अधम 
साहित्यने भारतकी ओर भी गारत कर रक्खा है। स्मरण रहे कि प्रक्ृतिको 
'घोखा नहीं दिया जा सकता। सन्‍्तानोत्पत्तिके अतिरिक्त अन्य किसी भी 
हेतुसे चीयंपात करना प्रकृतिनियमके विरुद्ध कार्य करना है | इसका दण्ड 
हमें प्रकृति दे रही है। पापका प्रायश्रित्त किये विना उद्धार नहीं हो सकता। 
हम गिर तो गये ही हैं, किन्तु अब ओर नीचे न जायें, बस इसीसे कुशल 
है। सावधान ! 
उत्पादक संस्थान | * 
वे अंग जिनके द्वारा सन्तानोत्पत्ति की जाती है उत्पादक संस्थान ( 7२८- 
एए०१४८४४९ 59४८७॥ ) कहलाते है। वे शिक्ष, अढकोप, योनि और 
गर्भाशय आदि हैं। 
पुरुषके उत्पादक संस्थानके सुरय अंग ऐै---अण्डको प, अण्ड, झुक्रजनक ग्न्यि 
झुक्काशय भर शिक्ष । अंडकोप वह अड्ज ह ज्ञो सारे घरीरसे वीयक्नो एकत्र 
-करता हैं। मधुनद्वारा वी बनानेफा यही अंग है । यह केवल पुरुषेंकोी होना 
हूं। बाहरसे इसकी शकल एक लट्कती हुई धंडीकी तरह होती है। इस 
थलीके भीतर दो अंडाकार अंड होते 6 । एक इस घलीके दाईनी 
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्श्५्छ देश-द्शन- 
ओर ओर दूसरा बाई ओर लटका करता है। प्रोदावस्थामें ये ३३ इंच टस््रे, $ ईच 
'चौड़े और ; इंच मोदे होते हैं। ये एक प्रकारकी अति सूक्ष्म रेशेदार वस्तुसे 
ढके रहते हैं, ओर उसकी बनावट ऐसी होती है कि वह अंडको कई मागोंमें- . 
विभक्त कर देती है। एक भागमें झुक्रजनक ब्न्थि होती है और दूसरेमें अति 
सूक्ष्म लपेटे हुए ( ००॥6५ ) सूत्रके सदश एक बहुत लम्त्रा तंतु होता है 
जिसमें छुक्रकीट उत्पन्न होते और रहते हैं। इसी झुक्रकीटमें पुरुषके सनन्‍्तानों 
त्पादेक सुख्य ह्ृच्य होते हैं । 
अण्डसे बिलकुल मिलती हुई उसके पीछे इपिडिमिज होती है। अंडके बारीक 
- तंतुका छगाव इससे रहता है । इसकी शकल कुछ अर्धचन्द्रकीसी होती है। 
इसके ऊपर अतिसूक्ष्म नल्ियों होती हैं, जो कि ऊपर जाकर मिल जाती हैं 
और एक मोटी नली बन जाती है । यह नली उदरसे होती हुई मूत्रप्रणालीमे 
“मिलकर शुक्राशयमें प्रवेश करती है। 
झुक्राशय ( 50णा॥2) ०७७०७ ) एक श्रकारकी दो यैलियों हैं जिनका 
कुल अंश लपेटे हुए ( ००१०१ ) सूतकीसी वस्तुका बना होता है। ये मूत्राशय 
( 8]900०7 ) से बिलकुल मिली हुई होती हैं । इनमें अंडसे उत्पन्न किया 
हुआ छुक्क एकहा होता दे और ये सृत्रमागेसे मिल जाती हैं । 
मून्नमार्ग ( 07०८॥9 ) मूत्राशयके नीचेवाली नलीको कहते हैं। पुरुषमें 
( ओढावस्थार्म ) इस नलीकी लम्बाई ८ या ९ इंच होती है। इस नलीका 
आरम्भ मूत्राशयके नीचेसे होता है ओर यह शिक्षके नीचेसे होती हुई लिख्न- 
'आण्डमें समाप्त हो जाती है। शिक्षके मणि ( सोपारी ) में जो छिद्ग होता 
है वह इसी मृत्रमार्गकी नलीका अन्त है । इसी नलीके मार्गसे मूत्र और 
झुक्त बाहर निकलते हैं । 
शिक्ष ( ?९०॥5 ) तीन बेलनाकर (०ज़ाध्रतए८थं ) सासतंतु ओंसे बना 
होता है । सिकुढकर छोटा हो जाना ओर फिर बढ़कर अपने पूर्ण श्रमाणमें 
आजाना इसका युण है। इसके अन्त शिक्षमाणि या सोपारी होती है जो, 
छुछड़ी नासक चसदेसे ढकी हो ती है। ये शिक्ष ओर अण्डको प सरे शरीरके वात- 
मंडलसे ( ८7ए००५ 5980॥ ) मिले रहते है। ज्ञान या करे न्द्वियोंके कार्यसे 
स्वयंभू शिक्षम उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है। पहला कार्य बातसूत्रका खबर 
'पहुँचाना हैं, उसके उत्तरमें रक्तकी नाईयोंसे तीनों वेलनाकार मास तंतुओ्म 
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(क ) प्राकृतिक प्रयोगशाक्वाका रहस्य | श्षण 


शक क आी 


.._ रक्त उसड पढ़ता है, तब शाल्त शिक्षमें बड़ी तीक्ष्ण उत्तेजना उत्पन्न होजाती 
.._ है और वह एक बारगी बढ जाता है। 


ख््रियोंके उत्पादक संस्थानके मुख्य अंगोंका नाम है---डिम्वजनक पन्थि, गर्भा- 
शय, फालो पियन नछी और योनि अथवा भग #। पुरुषोंके अंडके स्थान पर 
ख्लरियोंकी डिस्त्रजनक अन्धियों ( 0929 ) होती हैं । ये एक इंच लः्बी, 
बादासके शकलकी, वस्ति ( 70]४४७) के भीतर एक दाहिनी और और 
दूसरी बाईं ओर होती हैं। ये गर्भाशयके दोनों ओर उससे जरासे फासले 
पर ऊपरकी ओर रेशेदार तंतुसे जुडी रहती हैं। इसीसे डिम्ब-नामक कीट 
उत्पन्न होते हैं जो खीके संतानोत्पादक सुख्य ह्च्य होते हैं। 


+ मुन्नाशयके पीछे जिस स्थान पर पुरुषोंके छुक्नाशय होता है उसी स्थान 
पर स्त्रियोंके गर्भाशय ( 0६७४५ 07 ए००॥० ) होता है। यह नासपातीके 
शकलूका एक खोखला मासपिण्ड है | यह ऊपर सोटा ओर नीचे जाकर पतला 
हो जाता है। इसके ऊपरके भागको शरीर ( 5009 ) ओर नीचेके भागको 
ओवा कहते हैं । जब सत्री गर्भवती नहीं होती तब इसकी लम्बाई ३ इंच, 
चौड़ाई २ इंच और शरीरकी सोटाई लगभग १ इंच हुआ करती है। गर्भा- 
शयकी झ्ीवा योनितक चली आती है और एक छोटेसे दानेकी भोति दिखाई 
देती है। यह दाना गर्भांशयका मुख कहा जाता है। इसमें खुलने और बन्द 
डोनेकी शक्ति होती है| गर्भाशयके शरीरके दोनों तरफ दो नलियों होती है। 
इन्हें 'फालोपियन! नली ( ४2)09०॥) ६००७ ) कहते हैं। यह नली ग्ा- 
शयको डिस्बजनक ग्रन्थिसि मिलाती है। गर्भाशय ही चह स्थान है जहां 
गर्भस्थिति होती है ओर जहोसे नो मासके पश्चात्‌ बच्चेका जन्म होता है । 

पुरुषोंके जननेन्द्रियके स्थान पर खतरियोंके संग या यो नि होती है। यह युव- 
पियोंमें लगभग ३ इंच गहरी होती है । इसमें दो छिद्र होते हैं, एक छोटा 
ओर दूसरा बडा। छोटे छिद्वसे मृत्रमाग ( (7०४97 ) की नली मिली होती ६। 





+ स्रियोंकी छाती या स्तनुयुग्स भी उत्ताइक सस्थानका एक लग माना 
जाता है । 

+ र्री और पुस्पके मूत्रमाग ( ऐंएश४०7:४ ) में सन्तर होता है। स्ियोंका 
मूत्रसार्ग पुरुषोंसे छोटा लगभग २ इंचका ही होता है । 


श+५द देश-दर्शन- 








बड़े छिद्वका गाव गर्भाशय आहठिसे रहता है। इसे योनिद्वार कहते हैं। 
यही मासिक खावका मार्ग है और इसी सार्गसे बच्चा जन्म लेता है। इसके 
ऊपर दो मुलायम गद्दिया होती हैं जिन्हें भगोष्ठ कहते हैं । खत्रियोंमें मेशुनका' 
यही अंग होता है। 

ञ्री और पुरुष दोनोंकी जननेन्द्रियां बढ़ी ही सचेत ( 5०॥56ए०) होती 
हैं । शरीरके किसी भी भागमें ज्ञान या स्पर्शन्द्रियद्वारा तानिक भी विषयासक्त 
कार्य हो नेसे इनमें तत्काछ ही किसी न किसी अंशमें उत्तेजना पदा हो जाती 
हैं। इन इन्द्रियोंका लगाव शरीरके श्रत्येक अंगसे है । उदर, रीढ हृदय और 
मस्तिष्ककी प्रधान चातरज्जुओं (१८४८५ ) से छेकर शरीरके अति सूक्ष्म 
भागों तक इन जननेन्द्रियोंका घनिष्ट ऊगाव है । इन दो अंगोंकी तरह शरी- 
रका और कोई अग नहीं है जिसका इतनी वातरज्जुओंसे रूगाव हो । शरीर 
मान्रके वातमण्डरू ( ]१७:ए०४४ 59७७7 ) पर दो अंगोंका शासन है। * 
इन्हीं दो अंगोके मनन्‍्थनसे सारे शरीरका रस निकछता है जो मानव-व्ृक्षकी 
उत्पत्तिमें बीजका काम देता है। इसी मसालेसे प्राकृतिक प्रयोगशालार्मे 
संतान तयार होती है। 

प्राकृतिक प्रयोगशालाके मसाक्ठे । 

जो कुछ आहार किया जाता है वह पक्काशय ( 5६07र४८॥ )में जाता 
है, वहाँ अनेक शक्तियोंके द्वारा पाचन होता है ओर एक प्रकारका रस बनता 
है । सार भाग दरीरमें रह जाता है और अनावश्यक भाग मल ओर मूत्रके 
रूपमें बाहर निकल जाता है। इस रसका फिर पाचन होता है ओर सार भाग 
रुधिरमें मिल जाता है। इस रुधिरका भी पाचन होता है और उसके तीन भाग 


जे हा ० 6 
होते हैं-सूक्ष्म, स्थूल ओर मल। सृक्ष्म भाग रुधिरमें मिककर उसका पोषण 
का] + बे छ [>> 
करता है, स्थूल भागसे मांस बनता है आर मलरसे पित्त । इस पाचनक्रियाका 
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(क ) प्राकृतिक प्रयांगशाछाका रहस्य । श्षु७ 





तार हटने नहीं पाता | एक सारको पचाकर उसमेंसे दूसरा, फिर तीसरा, और 
फिर उससे भी सूक्ष्म चोथा सार, इस तरह एकसे एक उत्तम चस्तुर्ये तैयार 
हुआ करती हैं। आवश्यक वस्तुर्ये शरीरके प्रत्येक भाग मिला करती 
हैं और अनावश्यक वस्तुर्य मल, मूत्र, पसीना, नाक-कानका मेल, नख ओर 
बाल बन कर बाहर निकल जाती हैं । इसी ऋ्मसे भोजन किये हुए पदार्थसे 
रस, रससे रक्त, रक्तसे मांस, मासले मेदा, मेदास अस्थि, अस्थिसे सज्ना और 
मज्जासे चीर्य्य या रज # बनता है। 


आहार करनेसे वीय्ये बनने तक रसका पृथक पृथक छः धातुओमें पाचन 
होता दै। प्रत्येक पाचन और श्ुद्धिक्रेयार्मे ५ दिनसे कुछ अधिक समय 
लगता है। इस हिसाबसे आहारसे चीये बननेसें भ्रायः ३० दिन और कुछ 
घण्टे लगते हैं। शरीरमें वीय्ये सबसे शुद्ध रस होता है। इसीसे मानवशरी- 
रका पोषण होता है। इसका कोई एक स्थान नहीं है। जैसे दहीमें घी, तिलमें 
तेल और ईखरमे रस रहता है वैसे ही दीय्ये भी समस्त दारीरमें प्रत्येक 
“स्थानमें रहता है। यही शरीरका राजा है। वीरय्यहीसे बल है, वीय्प्रहीसे चुद्धि 
है। इसीसे उत्साह, घैर्य, रछावण्य और सौन्दर्य है। शरीरकी उत्तमता इसी 
चीय्ये पर निर्भर है । इसकी वृद्धिसे इन विभूतियोंम घृद्धि होती है और 
इसके क्षयसे उपयुक्त सब बातें, वाल्कि जीवन तक नष्ट हो जाता है । इसी 
लिए सन्‍्तानोत्पत्ति कार्य्यके अतिरिक्त और किसी इच्छाकी पूर्तिके लिए दीर्यर्य- 
पात करना अनुचित कहा गया दे । जेसे दृद्देके मथनसे सक्‍्सन निकलता 
है वेसे ही * रति-सेवन * द्वारा समस्त शरीरका सथन होकर दीर्य्य बनता 
है और दीये तथा रजके मेलसे सन्तानोत्पत्ति होती है। 


वीय्य सफेद, ऊसदार और चिकना पदार्थ ह। इसमें एक खास तरहकी 
गन्ध होती है। पाश्चात्य विद्वानोने सूक्ष्म-दर्शक यन्त्रोंसे चीर्य्यका नरीक्षण 
फरके पता छगाया है कि इसमें क्‍या क्‍या पदार्थ है। शुद्ध वीय्यमें टो प्रच्य 
पाये जाते हं-एक शुक्तक्तीट ( 59शएएर्ण॥20० ) और दूसरा वीके दाने 
( $६णाएशथे हएथ्यणे० )। बस, पुरुषवीय्यमें यही दो दीज हैं । 


#* स्री और पुरुष-वीर्यमे मिन्नता होती है । इससे दोनोंका एक नाम नहीं 
दो समता । छीकी सातवीं धातु, जो छद्ध होकर बनती है, रज है । 


द्वे 0० प ५३ 


२०५८ देश-दशेन- 





शुक्रकीट एक प्रकारके अति सूक्ष्म जन्तु हैं जो आंखले सूक्ष्म-दशक यन्त्र 
की सट्टायताके बिना नहीं दिखाई दे सकते। ये एक तरहके दुमदार जन्तु 
हैं। इनका सिर विपटा, धड़्‌ गोल और पूँछ रूम्बी चुड़ीदार उतारकी होती 
है। इनके सिरकी छम्ताई ६८5५ इंच, चोदाई ५55०० इंच, धद़की छम्बाई 
इुए० इंच, ओर पूछकी लम्बाई ५55० इंच, होती दे । इस कीटमें सम्वलन- 
शक्ति होती है। यह सब्चलून तढपनेकी भाँति होता ह। इसी शक्तिसे ये 
योनिद्वारमें प्रदेश करके आगे बढ़ते हैं और स्रीके डिम्ब नामक कीटमें पेश 
( 50णा॥शे हाथ्यापाँ०5 ) करनेमें समर्थ होते हैं जिससे ढिम्ब गर्भरुपमें 
या बच्चेके बीजरूपमें परिणत हो जाता है। 


दीयके दाने या जरें ( 8शागगरथे हाभाणो०5 ) चीरय॑ंकीटके साथ एक 
भ्रकारके हृव्यसे मिले रहते हैं । ये वीयेकीटले भी छोटे होते हैं । इनका 
काम भी ख्रीके डिस्त्रमे प्रवेश करके उसको बीजमें परिणत करना है । 


स्नियोंका वीर्य पुरुषोंसे भिन्न होता है। उनके भोजनका पाचनफ्रम तो, 
घुरुषों दीके समान है, किन्तु सत्रीके सातवें रसमें वे ही द्वव्य नहीं पाये जाते 
जो पुरुपमें होते हैं । जो शुद्ध रस गर्भोत्पत्तिमं काम आता है उसे रज कहते 
हैँ। जिस प्रकार पुरुषवीर्यमें शुक्रकीट होते हैं वैसे ही ख्लियोंके रजमें भी एक 
अकारके जन्‍्तु होते हैं जिन्हें डिस्त्र कद्दते हैं । ये अण्डेकी तरह गोल होते है 
और जिस प्रकार अण्डेके भीतर जर्दी और सफेदी दो वस्तुर्यें होती हैं उसी 
तरदद डिस्पमें भी जर्दी ओर सफेदी होती है । जर्दीको न्यू छुस ( ]९४८।४॥5 ) 
और सफेदीको प्रोटोप्छाज्म ( [700070287 ) कहते हैं।, न्यूछस 
समान पतली चीज है । इसमें अति सूक्ष्म पीले परमाणु द्वोते हैं । यद्द एक 
बारीक झिल्लीके अंदर बंद रहता दै और प्रोटो छ्ाम्ममें तरता और धीरे धीरे 
चढ्ता है। 


प्रोदो क्वाज्म भी पानीफ़े सदश पतली चीज होती है । इसमें दो तरहके , 
परमाणु होते हैं । एकक्नो ग्लोडयुल्स ( 6]09णे6०5 ) चोर दूसरेको प्रेन्युस्स 
€ 57थ००५ ) कहते है । न्‍्यूछस और ग्रोटोक्लाज्म दोनो हृब्य एक बारीक 
क्षिक्कीके भीतर ढके रहते हैं जार इन सबको डिस्प्र कहते ह । यह छगमग 
>.3; इंचका होता है। डिस्त्र झुक्रकीटसे बहुत बढ़ा हो ता है। झुक्रकीट ढिसमें 


(के ) प्राकृतिक प्रयोगशाछाका रहस्य । २५९, 





अवेश कर जाता है। इन दोनोंके मिश्रणकों बच्चेका बीज कहते हैं । इसी 
मसालेसे प्रयोगशाला संतान तेयार होती है ।+- 
प्रयोगशाछापे शरीर-रचना 
जैसे ऋतु, भूमि, बीज और जलके संयोगसे बीजसे अँकुरोत्पत्ति होती है 
चसे ही ऋतु, गर्भाशय, रज ओर वीय इन चार पदाथोंके संयोगसे सनन्‍्तानमे 
अंकुर उगते हैं। इसे गर्भस्थिति कहते हैं ।+ 
ल्लियोंके रजज्ावके ३ दिन बचाकर + चोथे दिन रतिसेवासे ढिम्ब और 


+ (0) 8०४एशे 787ण०ण०ए९ह५ एए 7फएछ) (2) &०॥४६७४७ ( 3 )87४0. 

* पूर्वोक्त वस्तुओंके सयोग होने पर भी जो गर्भस्थिति नहीं होती है उसके 
बहुतसे कारणोंमेंसे मुख्य ये हैं -- 

(१ ) गर्भाशयमें रोग होना-( क ) गर्भाशयमें मास या मज्जा चढ़ जाना । 
(ख ) गरभमें कीढ़ा पैदा हो जाना । ( ग ) गर्भाशयका दग्घ हो जाना । छोटी 
उमरके सभोगसे यह रोग उत्पन्न हो जाता हैं। ( घ ) गर्भाशयका उलठ जाना । 

-( ढ ) गर्भाशयमें वायुका वढ जाना | ( च ) गर्भाशयमे शीत पेदा हो जाना । 

(३ ) रजोधमंम गड़बड़ी रहना-( के ) मासिकधर्मका न होना । ( ख ) ठीक 
जमय पर जो प्र॒ति २८ वें दिन होता है न होकर पहले या पीछे कई दिन वाद 
द्वोना । (ग ) कम होना । ( ध ) बहुत ज्यादा होना । आदि । 

(३) सयोगकी अधिकता--इससे पुरुषवीर्यके श॒ुक्रकीटोंम कमी आजाती है 
और वे इतने शक्तिहीन हो जाते हैं कि डिम्बमे प्रवेश नहीं कर सकते । आदि । 

(४ ) मन-शक्तिकी श्रतिकूलता--ऊुछ दिनोंतक सनन्‍्तान न होनेसे यह मान 
चैठना कि अब हमे सन्‍्तान न होगी । 

(७) प्रेमका अभाव-इस कारण र्दी-पुरुष एक दूसरे पर अनुरक्त नहों हो 
सकते और गभस्थिति नहीं हों सकती । 

(घ ) डिम्बमें पुरुपकीटका मिश्रण न हो सकना-सत्री और पुरुषके एक दूस- 
रेके आगे पीछे स्खलित होनेसे रण और वीयेका मिश्रण नहीं होता, वह ब्यर्थ 
जाता है। 

रे रज.सावके दिन न बचानेसे जसे बहती हुई वारामे कोई चीज स्थिर 
नहों रह सकती-उसी बाराफे साथ बह जाती है, उसी तरह रजोड्शनऊे प्रार- 
भसे ३ या ४ दिनोंसे रतिसेवनसे गर्भस्थिति नहीं होती आर इन दिनोंदि समी- 

शसे री ओर पुरप दोनोंहीको नानाग्रफारके रोग हो जाते हैं । 





२६० देश-दर्ीन- 








शुक्रकीटका 'फिलोपिनयल' नछीमे मिश्रण होता हैं और फिर यह मिला 
हुआ द्रव्य गर्भाशयमें प्रवेश करता है । #  , 

पहला सद्ठाह---२5५ इंचवाला डिस्ब, जिसमें झुक्रकीट प्रवेश कर चुका 
है, गर्भाशयमें स्थिर हो जाता है। यहाँ इस मिश्रित हच्यके दो भाग होते हैं, 
फिर इन दो भागोंके चार भाग और इन चार भागोंके आठ भाग होते हैं। ये 
कुछ भाग भीतरसे अलग होने पर भी बाहरसे उसी एक डिम्बके भीतर रहते हैं। 

दूसरा सप्ताह---इन आठ भागोंके १६ भाग हो जाते हैं और दूसरे सप्ता 
ह_के अन्त तक डिस्त्रके सीतरके परमाणु विभक्त होकर तथा बढ़कर स्पंज 
(7०7४० ) के शकलके हो जाते हैं और डिम्बका आकार बढ़कर रः इंच, 
और वजन प्रायः एक ग्रेन हो जाता है । द 

तीसरा और चौथा सप्ताहइ--डिम्बका आकार चींटीके बराबर हो जाता है. 
और महीना समाप्त होते होते उसमें सिर तथा पैरॉका आकार बनने छूगता 
है। इस समय तक इसे देखकर कोई पद्दचान नहीं सकता कि यह मलुष्यजा' 
तिके बच्चेका बीज है । 

दूसरा सास--लगसमग पेत्तालीसवे दिन इस बीजका ऐसा आकार बन 
जाता है कि इसे देखकर यह कहा जा सकता है, कि यह मानव जातिके 
बच्चेका बीज है । शरीरकी अपेक्षा सिर बढ़ा होता है; पैर हूँढें होते हैं, उनमें 
इंगलियाँ नहीं होतीं, ऑल, कान और झु|ँहकी जगह सिर्फ काले काले दागते 
जान पढ़ते हैं, लम्बाई एक इंच तक बढ़ जाती है और इस दूसरे भहीनेे 
अन्त तक ये सब अंग कुछ स्पष्ट हो जाते हैं--हाथ, पेर, मुह, उँगलियाँ 
दिखाई दठेने छूगती हैं। 

तीसरा मास--छस्ताई ३ इंच, और वजन छटाक डेढ़ छटाक हो जाता 
है | आँखिफी पलके तैयार हो जाती हैं पर वे बन्द रहती हैं। नाकके छेद, 
होठ, और ख्री था पुरुपके चिह्न वनते है। फेफद्रोंका बनना भी आरस्म हो 
जाता है। 

चौथा मास--रग पढ़े वरावर नजर आने छंगते हैं। इस महीनेमें बना 
कुछ कुछ हिलने छगता है। 





# इसमें मतभेद है । कोई कहता है कि फिलोपियन टियूचमे रज और 
6 ># 9२ जोर ७ हि ७ चर 
वीर्यका मिश्रण होता है ओर कोई कहते है कि ग्भाणयमे होता है । 


( क ) प्राकृतिक प्रयोगशाछाका रहस्य । २६१ 





पाचवों सास---इस समय तक शरीरकी अपेक्षा सिर बड़ा होता है और 
उस पर कोमल बाल निकल जाते हैं | लम्बाई ७-८ इंच हो जाती है। 

“४. छठा मास---चसड़ा या ऊपरकी खाल्य बनकर तैयार होती है, डँगलियोंसे 
नख निकल आते हैं ओर शरीरके सब अंग बन जाते हैं । इस समय यदि 
बच्चा गर्भस बाहर हो जाय तो सॉस लेता है, किन्तु जी नहीं सकता । 

सातवों मास--बच्चा गर्भाशयमें उलद जाता है ओर बाहर निकलनेके 
रास्ते पर आ जाता है। 


आठवों मास--शरीरके सब अवयचब पुष्ट होते रहते है और अपना अपना 
कास करने छगते हैं । इस समय बच्चेमें अपने जीवनके निर्वाहकी शक्ति हो 
जाती है। वह स्वयं जी सकता है । ) 





» अपने देश ( भारत ) में यदि बच्चे समयके पूर्व पैदा द्वो जाते हैं तो 
वे बहुधा मर जाते हैं। उनके कलेजे तथा फेंफडेमें आवश्यक शक्ति न होनेके 
कारण वे भलीभॉति रुधिर छुद्ध नहीं कर सकते जो उनकी झत्युका एक प्रधान 

“ क्वारण होता है । नव-जात वालक नीले पीले पढ़ जाते हैँ । अपने यहाँ यद्‌ वीमारी 
भूतप्रेतकी वाधा समझी जाती है। इससे माता-पिता यथेष्ट उपचार न कर 
मूखेंसे झड़ाने फ्रेँकाने या राखी गडा वेंधानेम लगे रहते है और इस तरह उन 
बैचारोंकी जानें ले ली जाती है। पर इस देश ( अमेरिका ) में समयसे पूर्व 
पैदा हुए बच्चोके लिए खास प्रबन्ध है। ये एक यन्त्र ( [शत्विए: ग्राट्पॉ३- 
६07 ) मे रक्खे जाते हैं। इस यन्त्रके द्वारा «४ फी सेकड़ा बच्चे जीते पाये 
गये है । इस सस्थाका प्रधान स्थान न्यूयार्क ह और इसकी घाखाये अन्य शह- 
रॉमें हैं । यहां समयसे पहले जनमे हुए बालक जन्म लेते ही छाये जाते हैं. और 
उनकी परीक्षा की जाती द्ै। फिर वे साफ सुधरा करके एक प्रकारके शीशेके 
सन्दूकमें रक्खे जाते हैं । इसमे साफ और नरम कपड़ा विछा रहता ऐ और 
विज्ञानम्री सहायतासे सर्वदा समताप रक्खा जाता है । द्वर वालकके फेंफठेकी 

. शक्तिके अनुसार हवामे आक्सिजन मिलाकर एक विशेष यन्त्र द्वारा इस उत्तम 
वायुका प्रवेश सनन्‍्दूकम किया जाता है जिससे बालक बिना दिक्कतके साँस 
लिया करता है। ठीक समय और अवसर पर परीक्षा की हुई ख्तरियोंका उत्तम 
दूध उचित परिमाणमें उन्हें पिछाया जाता ह। बस इतना करनेसे ये जीते, 

बढ़ते और पुष्ट होते जाते द॑ । 


श्द्द२ देश-दरशैन- 
मी 

नवों सास--नर्वें मासमें बच्चा सब प्रकार परिपूर्ण होकर साधारण तौर 
पर २० इंच तक लम्बा और वजनमें लगभग ६ सेरके होता है। अच्छे स्वस्थ 
तथा उचित भायुवाले मातापिताकी सन्‍्तान निरोग और हृष्टपुष्ट पेदा होती है॥ 

गर्भाशयमें बच्चेका पोषण माताके रक्तले होता है। बच्चा “ नाल” नामक 
रस्सीके सदश अवयवसे सारे आवश्यक पदार्थ माताके शरीरसे खींचता है। 
माताके प्रत्येक गुण या अवगुणका, अत्येक भले या बुरे कार्यका तथा सान- 
सिक विचारका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। अतः जेसा मसाला विज्ञानशा- 
छाममे प्रयोग किया जाता है, जितनी सावधानी तथा चतुरता उस वस्तुकी 
तैयारीमें खर्च की जाती है उतनी ही उत्तम या निक्ृष्ट सन्‍्तान प्रयोगद्यालासे 
तैयार होकर निकलती है । 

समय आने पर जो योग्य बनना चाहता है वह भूल करता है। इसके 
लिए बहुत पहलेसे तैयारी करनी होती है। रूपवान्‌, निरोगी, दीर्घाड और 
गुणी सन्‍्तानकी तेयारी सनन्‍्तानके जन्मसे कई पीढी पहलेसे ही आरम्भ होती 
है। यदि गर्भाशयरूपी भूमि अच्छी है, और नीवर्में बड़े बढ़े मजबूत पत्थर _ 
दिये गये हैं, तो उस पर सर्वागसुन्दर सन्‍्तानरूपी महल तैयार किया जा 
सकता है । महरूका ऊपरी हिस्सा भी मसालेकी उत्तमता तथा शिव्पकार 
साता-पिताकी चत्तुरता पर निर्भर है | एक एक ईंट जिस ढंगसे रक्खी जाती 
है उसी ढंगका महल बनता है । महलके सुन्दर तथा चिरस्थायी होनेके लिए 
प्रारंभसे अंत तक किसी बातें त्रुटि न रहनी चाहिए। यदि नीच ही कम- 
जोर है, तो उस पर आलीशान महल बन ही नहीं सकता । यदि हटसे, 








वालकोंके जीवनका सुख्य यन्त्र साफ हवा, साफ कपड़े, शुद्ध दूध और 
उचित मात्राका प्रयोग सात्र है। अब आप उपयुक्त विवरणसे अपने यहॉँके नर“ 
करूपी ग्रसूतिशहोंका मिलान कीजिए जहों गन्दे कपडे, गन्दी हवा, हटे फूट 
धरोंकी सबसे गन्दी कोठरियाँ और उसपरसे दुर्गन्वयुक्त मलीन वस्तुओका धुआँ 
होता है । न 

इस विज्ञानशालामे इस समय कई लड़के है। सबसे छोठा बालक यहाँ १४ 
दिनोंसे है । उसका वजन १५ छठटाक है और देखनेमे वह एक चूहेके बरावर है। 

--शिवश्रसाद गुप्त, पनामा पैसेफिक पदर्शिनी-अमेरिका । 
१४ अप्रेल, १९१४ । 
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मुखतासे या कीशछसे उस पर इमारत बना भी ली जाय तो वह अवश्यमेव 
गिर जायगी और किया हुआ परिश्नम बृथा जायगा। अथवा नीव अच्छी हुईं 

८ और ऊपर !'मेट्टीकी कच्ची दीवार बना दी गई, या उसका नकशा खराब 
हुआ तो भी महल सन्‍्तोषजनक न बनेगा। सुन्द्र और मजबूत महलूके 
लिए महल बनानेके नियस जानना तथा उसके अलुसार चलना, वंशपरस्परासे 
अच्छे बीजकी तैयारी करना, सदाचार और प्रेम जादि गुणोसि तथा सानसिक 
विचारोंसे गर्भमें ही सनन्‍्तान पर प्रभाव डालना, जन्मके पश्चात्‌ भलीभौंति 
देख-रेख रखना, शिक्षा देना और सत्संगका संयोग जोड़ देना आवश्यक ह। 
इससे ही इच्छानुसार उत्तम सन्‍्तान हो सकती है । 





( ख )-वंश-परम्परा 
अथात्‌ 
वंशमें पीढ़ी दर पीढ़ी उतरनेवाले 
गुण या अवग्रण । 
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दुगापस्पराले तात्पर्य यह है कि एक पीढीस दूसरी पीढ़ी बेधी होती 
है। भागिक तथा जातीय प्रवाह द्वारा एक पीढीका तिलसिला दूसरी 
पीदीसे छगा रहता है। “ दरीरका अत्येक भाग अपनेमेंसे अति सूक्ष्म भाग 
| दरीरमे >॒ र्टृ 

- उत्पन्न करता है। ये अति सूक्ष्म परसाणु सारे ६ संचलन करते है 
जोर अपने ही सदश दूसरे परमाणुओंको उत्पन्न करते हैँ । इन्हीं परमाणु 
सोंमेंसे शरीर उत्पन्न करनेवाले फोर्षोकी उत्पत्ति होती है जो पीदी दर पीदी 
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२६४ देश-द्शन- 


घच्चोंमं उतरते और प्रकट होते हैं ।””+- “मजुष्यशरीर दो प्रकारके कोषोंका 
घना होता है। एक प्रकारका कोष दिनमें सैकड़ों बार नष्ट होता और भोजन 
आदिसे फिर बना करता है और दूसरे श्रकारका कोप नष्ट नहीं होता, पीढ़ी 
दर पीढ़ी सन्तानमें उतरता रहता है। इन्हीं कोषोंसे वीय॑ बनता है जिससे 
बच्चेकी उत्पात्ति होती है । एकको शरीरकी रक्षा तथा पोषण करनेवाला कोष 
( 5076८ ८७) ) और दूसरेको उत्पादक कोष ( (:७८४पा०॥ ००) ) कह्दते हैं। 
बीजमें जो शक्ति है वह प्रत्येक बीजमें नई नहीं बनती । पीढ़ी दर पीढ़ी उत्पा- 
दक कोप, नये बननेवाले कोपोंको यह शाक्ति देते रहते हैं । उत्पादक को पोंके 
साथ यह शक्ति भी संतानमें उतरती रहती है, और इसी शक्तिके भनुसार 
बच्चेमें वंद्ापरंपरासे दोप या गुण उत्तरते हैं । *# 

प्रजनन ( 00प६०705 ) पर श्रीमान्‌ गाल्‍्टन साहबने बड़े परिश्रम तथा 
खोजसे एक सिद्धांत स्थिर किया है | उनका मत है कि साम्रान्‍्यतः बच्चेकी 
शरीररचनाके तरवोंका आधा हिस्सा तो माता और पिता दोनों मिलकरके 
देते हैं और बाकी आधा हिस्सा पूर्व पुरुषोंसि या चंशपरंपरासे आता है। 
उसका ब्योरा इस प्रकार है;--- ह 

“ माता ओर पितासे भ्राप्त हुए ग्रुण या अवगुण आधा अंश, अर्थात्‌ पथ 
पृथक्‌ प्रत्येकसे चौथाई चोथाई अंश और इसी तरह पितामह, पितामद्दी, 
मातामह, मातामही इन चारोसे चौथाई अंश, अथवा यों कहिए कि प्रत्येकसे 
सोलह-सोलहवांश । इसके जागे भी इसी रीतिसे गुण अवगुण मिलते हैं । 
इस पंक्तिमाछाका सिलसिला हुआ इ+टेकर+दतउ६०- >भादिप्३ । 

इस अनंत पंक्तिमाछाका यह विशेपत्व है कि अत्येक अंक पिछले भअंकोंके 
जोड्के वरावर होता है । जैसे -- 

न पमदरण, पा 

इतटपद/5इ/हप5३2 “आदि, 
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(ख > वंश-परस्परा । श्द्५ 
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फिर इसी तरह...... - - आदि”?)< 

“ यह गाब्वन द्वारा निर्धारित व्यवस्था आनुमानिक गणना-सम्बन्धी सूत्रमात्र 

( 52(ण5ाएशे 07709 ) ह्वे। किन्तु स्मरण रहे कि यह व्यवस्था दाय 
( [706770870७ ) में निर्णयात्मक रूपसे घटती हैं। इसको सिश्चित या संसृष्ट 
दाय ( 8]0त९0 7र/शा9१०७ ) कहते हें इस दायके अतिरिक्त सष्टिमें 
दो अभ्रकाके दाय और भी देखनेसे आते हैं। एकको प्यावत्तक दाय ( ए>टाप- 
97ए6 ॥7707797०6 ) और दूसरेको निर्दिष्ट या विलक्षण दाय ( एह060७- 
806 ॥7277:87८6 ) कहते हैं। 

व्यावत्तेक दायमें कभी मातक ओर कभी पत॒क ग्रुणोंका लोप सा पाया जाता 
है। संततिर्मे माताके ही गरुणोका अधिकावेश होता है। इस कारण ऐसा मालूम 
होता हैं कि केवल माताहीके गुणोंसे अपत्य अलंकृत हू । पर इससे यह नहीं 
समझना चाहिए कि पेत॒क गुण उसमें आये ही नहीं; दरन्‌ यह घटना उपास्थित 
होती है कि पैतुक ग्रुणविशेषका आविशभांव नहीं होना | ठीक इसी रीति पर 
किसी संतानमें पेतक ग्रुणोंका अधिक विकास होता दे ओर मातृक गुण प्रायः 
'छुप्त पाये जाते हैं। 

निर्दिष्ट या विलक्षण दायमें किसी गुण विशेषका विकास होता है, जो न 
तो पूर्णतया पेतक होता है ओर न मातक। जेसे घोड़े और गधेके मेलसे 
खघ्दधर पेदा होता है जिसमें न तो साताके गुण पाये जाते 6 ओर न पिताके ! 
कभी कभी अपत्यमें कुछ ऐसे गुणोका प्राहुभांव होता ह जो उसऊे माता 
पितामें नहीं पाये जाते, किन्तु अनुसधानसे पता चलता है कि उनके कसी 
पूर्व चंशधरमें वे गुण विद्यमान थे । विज्ञानवेत्ताआका विचार है कि इसका 
कारण कई पीहदयों तक गुणोका अव्यक्त रहना मात्र है । योग्य प्रणोदनके 
आप्त न होनेसे वे विकासित नहीं होते हैं। और यह देखा गया हे कि कई 
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श्द्द देश-दशेन- 


एक पीड़ियोंके पश्चात्‌ यह परावृत्तिका श्रादुर्भाव हो जाता है । इसे रिविन 
या एटोइज्म ( रि०एटा/ड0णा 07 4600 5्गा ) कहते हैं । 

डाक्टर डावेन्पोर्टने वंश-परस्परासे आनेवाले गुणोंकी ४१ भागोंमें विभक्त 
करके उनपर अपना मत प्रकट किया है। ऑँखकी रगत, बाल, चमदा, कद, 
वजन, गाने बजानेमें, चित्रकारीमें, साहित्यमें, गणितमें या स्मरणशक्तिमें 
विशेषता, शारीरिक बल, बोलनेमें, सुननेमें, देखनेमें अन्तर, पैतृक नशेबाजी 
या जुम॑ करनेकी ओर झुकाव, वैतक रोग, क्षय, मिरगी, उपदर्श आदि । 
अर्थात्‌ भली भाँति विचार करके मिलान करनेले पता चलता है कि पूर्वोक्त 
शुण या अवशुण वंशपरम्परासे पीढ़ी दर पीढी उतरते हैं। * प्रकृृतिका यह 
शोकजनक नियम है कवि जहों माता और पितामेंसे एक भी रोगअसित होता 
है वहाँ दुर्भाग्यवद् दायके नियमाजुसार श्रायः दुर्वल और रोगी माता पिताका 
हुगुंण संतानमें विशेष विकास पाता है--2एथय जशा8 008 रण ४09 
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६20 (6 टगा]त7७0 7076 000॥ [०॥०ए७ ६४८ ए९ॉ7छ९ए' एगाशा: 
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प्रजनन-कार्यालय ( 2ए8०म०5 7२९०००० 09०७ ) लन्दनसे कई छोटी 
छोटी पुस्तकें निकली हैं जिनमें अनेकानेक पारिवारोंके चंशजोंका ब्योरा दिया 
है ओर उन्हींके अचुसार नकशे बने हैं जिनमें न कि केवल एक दूसरेका नाता 
दिखाया गया है, किन्तु गुणों और अवग्ुणोर्मे भी वंश-परम्परासे केसा अदृट 
सस्त्रन्ध है, दिखाया गया है। इनके देखनेसे साफ साफ मालूम होने छुगता 
है के किस पकार वंशपरम्परासे गुण और अवगुण सन्तानमें उतरते हैं और 
रोगी ओर जयोग्य पिता-पितामहके दोपसे उनके पुत्र और पौन्न आदि कैसी 
घोर विपत्तियों सहते हैं । अनेकानेक कुछोंमें मिरगी, राजयक्ष्मा, उपदंश, 
कंठमाला, पागलपन, वहरापन, कोढ़ आदि अनेक भयंकर रोगोोंको देखकर 
रोमाच हो आता है । क्या इससे अधिक हृदय-विदारक कोई दूसरी अपील 
हो सकती है जो इन कुलोंके वच्चोंका इतिहास करता है ? + 
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( ग ) मनः्शक्ति और प्रेमका प्रभाव । २६७ 





सिद्ध यह हुआ के मनुष्य केवल अपने सातापितासे ही उत्पन्न नहीं हुआ 
करता; वरन्‌ जिस बीजसे वच्चेकी उत्पात्ते होती है उसमे पूछ्व॑ वंशघरोंका 
भी भाग रहता है । अतएवं यदि भारत-जनताका सुधार करना है, तो उसमे 
अभीसे चित्त लगाने तथा प्राकृतिक नियमोंके ज्ञान प्राप्त करते रहनेसे 
कहीं कई पीढियोंमें जाकर सुधार हो सकेगा । अपने पूर्वजोसे जो ग्रुण प्राप्त 
हुए हैं उनमें वृद्धि करके अपने वंशजोंको वे ही गुण प्रदान करना और दुगु- 
णोंको काट देना-जिससें उनके प्रभावसे भावी संतानको कष्ट न भोगना पढ़े 
हमारे हाथों है । हम चाहें तो राष्टको पवित्र कर सकते हैं और चाहे तो 
सह्ठुणोंके बदले दुर्गुणोंका विकास करके वंशकी उत्तरोत्तर चुद्धि न करके उसकी 
अधोगति कर सकते हैं। भारत जनताको पदिञज्न कर माताका सिर ऊेँचा 
करना या उसे रसातलके गढेमें गिराना, ये दोनों कार्य हमारे ही अधीन हैं । 





( ग )-मनःशक्ति और प्रेमका प्रभाव। 
>८०००८०८४७०600८०७७»++ 
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मसृउन स्वभावहीसे विचारशील है | वह हर समय कुछ न कुठ विचारा 
ही करता है। कोई क्षण ऐसा नहीं जाता जब वह विचारसे साली रह 
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२६८ देश-द््शन- 








सके | संसारके छोटे बड़े सभी कार्योंका मूछ विचार ही है। पहले मनःशाक्त 
अपना कांम करती है, फिर दूसरे अंग इस शक्तिकी आज्ञा पर कार्य करते हैं। 
विना इस शक्तिकी सहायताके कोई भी काम नहीं किया जा सकता। 

जिस श्रकार पानीमें पत्थर फेंकनेसे लहरे उत्पन्न होती हैं, या जैसे बोलने 
या बाज्े आदिके शब्दसे वायुमें कम्पन होता है वैसे ही विचारसे भी ईथर 
नासक द्रव्य पर प्रभाव पड़ता है। विशाल महासागरमे एक कंकदी फेकनेसे 
उसमे लहरें उत्पन्न होती हैं ओर ये लहरें चाहे दिखाई न दें तो भी महा- 
सागरके अन्त तक किसी न किसी रूप या अंशर्मे अपना प्रभाव डालती हैं। 
इसी तरह अत्येक शब्द सारी सश्टिके वायुमण्डलूमें कम्पन उत्पन्न करता है। 
'एक सेकण्डमे करोड़ी क्‍या अबो कम्पन्न उस्पन होते हैं, किन्तु हसारा कान- 
यन्त्र एक नियामित सीमा तकके ही कम्पनकों ग्रहण करता है! कम्पन निर- 
न्तर हुआ करता है, और हमारे कानके परदेसे टकराया करता है। जितनेके 
-अहण करनकी शाक्ति हमारे कानोंमे होती है उतनेको हम सुनते हैं, शेप 
“सारे कम्पन हमारे कानोके प!ससे निकल जाते है और सुनाईं नहीं देते । + 

विचार-कम्पन “ ईंथर ! ( 07०7 ) नामक अति सूक्ष्म वस्तु पर होता 
है। “ ईंथर ? के परमाणु अति सूक्ष्म होते हैं। इनकी सूक्ष्मताका अनुमान 
थों किया जा सकता है कि सोने जेसे घन ( 0०758 ) पदार्थमे भी ईथरके 
लाखों परमाणु समा जाते हैं। “ श्रत्येक विचार जो मनःशक्तिसे उत्पन्न होता 
है इस ईथर पर प्रभाव डालता है हमारे विचारोंकी आकृति इस देथर पर 
आंकित हो जाती है, किन्तु सूक्ष्मताके कारण साधारण आँखसे दिखाई नहीं 
देती | जम॑नीके विख्यात डाक्टर ब्ैंडक विचार द्वारा जो आाकृतियों ईथरमें 
उत्पन्न होती है उनका प्लेट ( चित्र ) लेनेमें समर्थ हुए हैं । एक बार एक 
युवा पुरुष अपनी श्रेमिकाके विचारोंमें ।निमझ था। डाक्टर ब्रेंडकने उसके विचा- 
रका चित्र इथरसे उत्तारा और प्लेट पर उस युवाकी श्रेमिकाका चित्र आगया | 
ऐसे ही भौर कई बार तसनीरें ली गईं और वे ठीक निकलीं | ” 








+ जब एक सेकण्डमें ४० से लेकर ४-५ हजार तक कम्पन द्वोते हैं, तब 
हे साधारण मनुष्योंकों सुनाई देते है पर जब इससे अधिक कम्पन होते हैं, 
तब सुनाई नहीं ढेते । वायुमण्डल और ईथरमे एक सेकण्डमें असख्य कम्पन 
उत्पन्न होते या हो सकते हैँ । इसकी जॉच अति सूक्ष्म यन्त्रोसे होती है । 


( ग) मन£्शक्ति और प्रेमका प्रभाव । २६७ 








८ जलूमें उत्पन्न हुई लहरें मिट जाती हैं और वायुमण्डलका क्म्पन ( शॉ- 
०7०00०॥ ) भी नाश हो जाता है, किन्तु “ ईंथर ? में उत्पन्न हुआ कम्पन 
या आक्ृतियों अमर रहती हैं |» ?” अतएव प्रत्येक विचारका प्रभाव वच्चेके 
बीज पर पडता है। गर्भाघान-समयसे लेकर प्रसव तक माताके प्रत्येक विचा- 
रकी छाया बच्चे पर पढ़ती है और वह उसी आक्वाति, रंग, रूप, स्वभाव और 
बुद्धिका बनकर तैयार होता है । 


४ सारे प्राणियोंका सूक्ष्मयष्टिसे अवलोकन करनेसे ज्ञात होता है कि उनका 
आकार उनके स्वभाव और उनकी इच्छाके अनुसार वना हुआ होता है। उनके 
किसी अवयवका उत्पन्न होना या क्रमशः लोप हो जाना उनकी सनःशाक्ति पर 
अवलंबित होता है ।?+- 

सिंह या रीछकी डरावनी सूरत उसके विकराल ओर उद्म स्वभावके कारण 
और गौकी शान्तिमूर्ति उसके शांतिपूर्दक जीवन-निर्वाहके ही कारण है । एक 
ही प्रकारके पालतू ओर जंगली जानबरोंमे भिन्नता हो जाती है। पालतू जान- 
घरोंको रक्षाकी चेसी जरूरत नहीं रहती जैसी कि जद्जलमें रहनेवालोको हो ती 
है। इससे पहले पालतूओंका स्वभाव शान्त और दूसरे जंगलियोका उम्र हो 
जाता है और उसीके अनुसार उनका शारीरिक संगठन होता है । कितने ही 
पेटके बल रेंगनेवाले जन्तुओंने रक्षाकी निरल्तर इच्छाले पेर पेदा कर 
लिये हैं। कितने ही तितलीकी जातिके कीड़ोने पक्षियोसे सुरक्षित रहनेकी 
इच्छासे अपने रंग बदल लिये हैं---जिन बक्षो पर वे निवास करते थे उन्हीं ऊे 
पत्तोके जैसा रंग अपने पंद्ोंका चना लिया है । कितनी ही मछलियोने हिंसक 
जलूचरोसे अपने प्राण बचानेके लिए अपने शरीरमें पर पैदा कर लिये हैं | इसी 
प्रकार लता, बक्ष और पुप्प भी अपनी आह्वतिसे परिवर्तन करते पाये गये हैं । 
बहुतसे फूल मांसाहारी वन गये हैँ और उनसे मास्खियो और कीट पत्ंगोंफे 
पकड लेनेकी श/क्ते उत्पन्न हो गई ह। तात्पर्य यह कि मनःण्ात्तिके निरंतर 
उद्योगसे प्राणियोमें रक्षा आदिके लिए नये नये अवयवब उत्पन्न हो जाते हैं 
और जब जिन अवयवोकी आवश्यक्ता नहीं होती तब थे अवयब फमदः 


लोप हो जाते हैं। 


निजी जलन नल वन न लक नी नल तन न 3 न्‍ लिन-भ-कत+++5 
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३ मनन 2 न डा बल देश-दर्शन- 


वास्तवर्म देखा जाय तो मन$शाक्ते ही शरीरकी रचना करती है। इसी 
शक्तिके प्रभावसे हम मलु॒ष्य बने हैं। अतएव शर्भाधान अथवा 
समय मातापिताकी जैसी मनःशक्ति होती है वेसी ही सनःश्शततिके सच 
सन्‍्तान ढलती है । बादको भी माताके स्वभाव तथा आचरणकी छाया बच्चे 
पर पढ़ती है और वह स्वभावतः उसी श्गर्मे रंग जाता है । 

१--अर्जजुन और सुभद्वासे अभिमनन्‍्धुका जन्म हुआ था। अभिमन्यु जिस 
समय गर्भम था और सुभद्वाका चित्त कुछ उदास था, उस समय अजजुनने 
उसके मनोरंजनार्थ “चक्रव्यूद'की रचनाक और उसको भेद करनेकी रीतिका 
चर्णन किया। महाभारतके युद्य्मे कृष्ण, अर्जुन और द्रोणाचार्यके अतिरिक्त अत्य 
किसीको “चक्रब्यूढ!की रचना या भेद करनेकी रीति नहीं मालूम थी। हुए 
और अ्जुनकी अजुपस्थितिमें द्वोणने चतुराईसे पक्रव्यूडकी रचना है 
छिरसे कह्दछाया कि या तो व्यूडमें प्रवेश कीजिए, था कौरव पश्चको विजयपत्र 
लिख दीजिए। उस संकटके समय अभिमन्यु गर्भवासके समयके संस्कारसे 
सचेत हो उठा और उसने अभूतपूर्व चीरताके साथ ध्वक्रव्यूड में प्रवेश किया । 

२--सारे यूरोपको थर्रा देनेवाले महान चीर नेरो लियन बोनापार्टसे शायद 
ही कोई शिक्षित अनूभिज्ञ होगा। उसके ज्वलन्त वीरत्व और आश्रययजनक 
सैतिक कार्योका वृत्तान्त किसे न सारूस होगा। कहते हैं कि जिस समय च्‌ 


गर्भसे था उस समय उसकी माता प्लूटारकके लिखे हुए दीर पुरुषोंके जीवन 
चरित तथा भीशियन वीररसके साहित्यका अध्ययन किया करती थी। वह 75 
तेज घोड़े पर सवारी किया करती थी, और अपने पातिके अधीन सेनिकों पर 
रानीके समान हुकूमत किया करती थी। उस उत्तम वीररसके साहित्यके पटन- 
पाठनझा और उससे उत्पन्न हुए उ मानसिक विचारोका प्रभाव उसकी 


गर्भस्थ सन्‍्तान नेपोलियन पर पढ़ा जिससे कि उत्तम अलौकिक शक्तियाकी 
विकास हुआ । # 

३--- चाह्स किंग्सले ? जिस समय गर्भ था उसकी माताने अपने दद- 

बे बज ऐप बूसिकी हल ०, श् रे के, अ- 

यकी वचेराग्य आर धम्म ओर फेरा । वह सांसारिक घेमव और सुखसका 
परित्याग कर साधुभावसे रहने लगी। उसने चगरका निवास छो ढुकर आाम-वास 
स्वीकार किया और वह अपना जावेक समय सुश्टिसीन्दर्य और प्रकृतिकी मनी- 
मिलन 
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(ग ) मनश्शक्ति ओर भेमका प्रभाव । २७१ 





डइरताके देखनेमे बिताने रूगी। माताने जान-घूझकर अपनी गर्भस्थ सन्‍्तान पर 
असाव डालनेके लिए इस आचरणपर चलना आरम्म किया धा। फल यह 
हुआ कि किंग्सले एक महान पुरुष हुआ, सृष्टिसोन्दर्य पर उसने बहुत ही मह- 
त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा ओर एक भ्रतिष्ठित धर्माध्यक्षके रूपमें बढ़ा भारी यश 
आाप्त किया । 
४--मेरी विनीशिया नामक एक अमेरिकन महिला अपना घत्तान्त लिखती 
है- मेरे प्रथम पुत्रके भसवके एक मास पहले एक घूम घूम कर किताबें बेच- 
नेवाला आया | उससे सेंने एक पुस्तक खरीदी जिसमें इच्छाचुसार मनश्शक्ति 
द्वारा गुणवान्‌ सनन्‍्तान उत्पन्न करनेकी रीति लिखी थी। प्रसवका समय निकट 
हो नेके कारण में अपने पहले पुत्र पर यथेष्ट प्रभाव नहीं डाल सकी, इसलिए 
चह साधारण चुद्धिका उत्पन्न हुआ। पर दूसरा पुत्र मेरे गर्भभ आया तो मेरी 
इच्छा हुई कि उसे चित्रकारीमें कुशल और प्रवीण बनाऊँ। इस उद्देश्यसे में 
अमेरिकाके प्रसिद्ध नगरोंके चित्रालयों में जाती, वहाँके चित्रोंको प्रेमपूर्व देखती, 
सच्चे हृदयसे उनकी प्रशंसा करती और उनके बनानेका स्वयं अभ्यास करती । 
इसका फल यह हुआ कि बच्चेसे चित्र-रचना सम्त्रन्धी शक्तिने पू+तया 
विकास पाया | इसके बाद दूसरे पुत्रे जन्‍्मके पीछे तीसरी और चौथी सन्ता- 
नकी गर्भावस्था मेंने जिस जिस विपय पर अपनी सनःशक्तिको छगाया उस 
ही उस विपयसे मेरी सनन्‍्तान योग्य उत्पन्न हुई 7? * 
७--श्रीकृष्ण और रुक्मिणीजीक प्रेमकी कथा सभी हिन्दू जानते हैं। हुम्प- 
तिमें जो घानेष्ठ प्रेम होता है उसका परिणाम सनन्‍्तान पर अवइय होता है । 
कृष्ण और प्रयुम्न ( ज्येष्ठ पुत्र ) को देखकर छोगोंको अम होता था। थे शष्णसे 
इतने मिलते जुलते हुए थे कि स्वयं कृष्णफो संदेह हो गया था कि यह उन्हींकी 
शकलछका दूसरा एुरुप कोन है। कृष्णका केवल रूप ही नहीं, किन्तु गुण भी 
प्रयुम्नमं विराजमान थे । 
६---वाशिंग्टन शदरके एक तरुग दस्पतिते अपनी संतानवों सुन्दर बनाने- 
की इच्छासे एक सुन्दर बालकक्ला चित्र सरीदा।वेडोनों समय समय पर उसे 
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देखा करते थे | यथासमय उन्हें पुत्रकी प्राप्ति हुई। यह बच्चा सर्दथा उस चि 
त्रसे मिलता जुरूता था ।+- 

७--एक ऑगरेजका एक आफ्रिकानिवासिनी काले रणकी स्त्री पर बहुत प्रेम 
था। वह उससे विवाह करके कई वर्ष तक हर्पपूर्वक उसके साथ रहा।। इस 
खत्रीके देहात हो जानेके कारण उसने फिरसे एक गोरी मेमक साथ विवाह कि- 
या। पर जो पुत्र इस दूसरी गोरी ख्रीसे उत्पन्न हुआ वह रंग # और रुपमें 
उसकी पहली ख्त्रीके ही जेसा हुआ । कारण बतानेकी अवश्यकता नहीं। जैंग 
रैज अपनी पहली खत्रीको भूल न सका था। गर्भाधानके समय उस ख्तरीकी 
शकल उसके मस्तिष्कर्मे थी, इससे उसका प्रतिविम्व संतान आया। + 


<--स्पेनमें एक प्रतिष्ठित पुरुषकी रूड़कीके सो नेके कमरेमें एक हवशीकी 
तसबीर टंगी थी। उसे वह अकसर देखा करती थी। गर्भावस्‍्थामें भी उसकी 
नजर उस पर पड़ा करती थी। फल यद्द हुआ कि उसके उक्त चित्रके अनुरुप 
पुत्र उत्पन्न हुआ। | 

९--रोमका एक न्यायाधीश बहुत बदशकछ ओर छोटे कद॒का था। इसका 
पहला पुत्र भी इसीके समान वद्शकलू और छोटे कदका हुआ । न्यायाधी- 
शको सुन्दर पुत्रकी आकांक्षा थी। अत: उसने उस समयके विख्यात डावदर 
शैलनऊी सम्मति ली । उक्त डाक्टर महोदयने उसे सलाह दी कि वह अपनी 
खींके सोने तथा बैठनेके कमरोंमें एक ऐसी शकलकी सुन्दर प्रातिमा बनवाकर 


ष्फे 
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# डाक्टर सिक्‍स्टके यहा कुछ खरगोश पले थे । उन्होंने उनका रंग बदल- 
ना चाहा, इसलिए एक कमरेको नीला रैंगवा कर अर्थात्‌ उसका फर्श, छत और 
दीवारें आदि भी नींठी कराके उसीमें उन खरगोशॉकों रख दिया। कुछ 
दिनोंके बाद उनके दो बच्चे नीले रगके पेदा हुए और फिर इन नीले रगके ख- 
रगोशोंके बच्चे भो नीले ही रगके पैदा होते रहे । घोड़ोंके पालनेवाले सौदागर'- . 
उनसे इच्छानुसार बच्चे पैदा कराते हैं। जोढ़ा लगाते समय जिस रग और 
रूपका घोड़ा घोड़ीके सामने खड़ा किया जाता है प्राय उसी रंगका बच्चा पैदा 
होता है। 
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( ग) मनःशक्ति और प्रेमका प्रभाव । २७३ 


'ल्‍्जल जल सट । 





रखवा दे कि उसका ध्यान हर समय उस प्तिसाकी ओर आकर्षित हुआ करे। 
उसने ऐसा ही किया और तब उसके जो सम्तान उत्पन्न हुईं चह आशात्तीत 


>- सुन्दर थी। 


जिस प्रकार और जितने अंशमे उत्तम मनः्शक्ति और ग्रेसके प्रभावसे 
अच्छी संतान उत्पन्न की जा सकती है, उसी अंशमे घ॒रे आचरण तथा प्रेमके 
अभावसे छुरी दुर्गुणी संतान उत्पन्न होती है । इस वातको भली भाँति समझ 
लेना चाहिए कि यदि कोइ जोड़ा बराबर अच्छा आचरण न रखता हो और 
विचार भी अपविन्न किया करता हो तो यह आशा करना कि गर्भके समय 
अथवा गर्भावस्थार्म चह अपने आचरण तथा विचारोंको छुद्धू कर लेगा, व्यर्थ 
है । ठीक समय पर कोई अपनी मनश्शक्ति पर प्रक्कुता नहीं जमा सकता । 
जैसा सदेवका अभ्यास होगा वेसे त्रिचार उस समग्र भी उसऊे सस्तिप्फमे 
जा्वेंगे । अतः उत्तम सन्ततिकी आश्या रखनेवाले दुस्पतिको सदाचार और 
सुविचारोंकी आदत पहलेहीस डालनी चाहिए । 

१--एक ख््री अपने वच्चेको निद्रा छानेवाली ओपधि देकर कहीं वाल या 


“४ नाच चलठी गई और ओपधिकी सात्रा भधिक होनेसे इधर उस बच्चेकी 


25, 


अककर, अर 


सत्यु हो गई। इससे खत्रीको अत्यन्त दु.,ख हुआ। उसका शोक दिनोदिन 
बढदुता ही गया । इसी शोकावस्थामे वह दूसरी वार गर्भवती हुई और इस 
गर्भावस्‍थार्म भी शोकसस्त बनी रही। परिणाम यद्द हुआ कि वचद्या रोगी 
उत्पन्न हुआ और दो वर्षोके बाद सिरकी पीढ़ाले मर गया। स्त्री और भी 
शोकग्रस्त हुईं । तीसरी बार गर्भ रहा और समय पर और भी आधिक रोगी 
बच्चा पदा हुआ। छ3 सासके बाद यह बच्चा भी जीवित न रह सका | 
माताकी निराशा और शोककी सीसा न रही । वह ओर भी गहरे शोकसा- 
गरमें गोता खाने छंगी। इसी अवस्थामें चौथे बच्चेझा जन्म हुआ। पूर्ण 
खझूपसे सावधानीके साथ सभालने पर भी दो वर्षके भीतर ही इस वच्चेको भी 
कारूका ग्रास बनना पड़ा और अन्तको कुछ हो दिनों घाद इस सीका भी 
शोक ओर दुःखके कारण देहान्त हो गया। १६ 

२-भेरे तीन बच्चे सेरी गर्भावस्‍थाकी तीन जुटी जुदी रिथितियोंकी याद 
दिलाते हैं। पहले पुत्रके गर्भके समय मेरी मानसिक दशा अच्छी थी, मे 
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२७४ देश-द्शैन- 








सदेव प्रसन्नचित्त और प्रफुछित रहती थी | इससे मेरा पहला लड़का निरोग, 
सर्वांगसुन्दर और बुद्धिवान्‌ पैदा हुआ । दूसरे बच्चेमें गर्भके आनेके समय मेरा 
पति शराबी बन गया था। सुझे उसका यह व्यसन नापसन्द था और उसकी 
ओरसे मुझे कुछ घृणा सी उत्पन्न हो गईं थी। इससे में अप्रसन्न तथा उदाप 
रहती थी। इस अवस्थासे मेरे दूसरे बच्चेने वृद्धि पाई और जन्म लिया। 
उसकी दुशा स्वैथा मेरी उस अंवस्थाके अनुकूछ है। तीसरे बच्चेकी उत्पत्तिके 
समय सेरे पतिका दु्यंसन बहुत बढ़ गया था। उसके असत्‌ और कुटिल 
व्यवहारोंस मुझे अत्यन्त कष्ट भोगना पढ़ता था। आर्थिक दशा भी बढ़ी 
शोचनीय हो गईं थी। मेरा विनोदप्रिय और प्रसन्न स्वभाव निराशा भर 
शोकर्म बदुछ गया था ओर में चिन्तारूपी चिता पर दिन रात जलने लगी 
थी। अतणुव मेरा तीसरा पुत्र रोगी, निर्बल, निराशा तथा शोकका अवतार 
ही उत्पन्न हुआ। ” » * 

३--एक साधारणतः सुन्दर और ।निरोग सत्री अपने १४ वर्षके ढुबले 
पतले, क्षीण और शक्तिह्ठीन पुन्नको लेकर मेरे पास आह । पुत्रका पिता भी 
साथ था । यह भी अच्छा खासा जवान था । त्ीनोंकी परीक्षा किये जाने 
पश्चात्‌ डाक्टरने स्थिर किया कि दस्पतिमें प्रेमका अभाव था| इस शतक्तिके 
विकास न पानेकी वजहसे सन्‍्तानमें अपूर्णता रही और ऐसा निकस्मा वद्चा 
पैदा हुआ। 

४---एक स्री अपनी १६ वर्षकी पुनत्नी डाक्टर फाउलरके पास लाई और 
कहने लगी कि यह छड़की अकसर रोया करती है और धार्मिक पुस्तकोंके 
अतिरिक्त अन्य किसी मनोरक्षक या हास्यप्रद पुस्तकको कभी नहीं पढ़ती । 
डाक्टरने उसकी परीक्षा की तो पता चछा कि उसमें दृढ' स्वभाव, प्रेम भरे 
प्रसन्ञताकी शक्तियोंने विकास नहीं पाया था। उसकी मातासे पूछने पर 
मालूम हुआ कि उसने एक दु्टके बनावटी प्रेमके फन्‍्देमें फैंस कर उससे 
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विवाह कर लिया था, किन्तु थोड़े ही दिनों बाद उसका असली स्वभाव 
प्रकट हो जानेसे वह पतिसे विमुख रहती, उसके नास पर रोया करती ओर 
“बाइबिल पढ़कर अपने मनको मारे रहा करती थी। ऐसी ही अवस्थार्मे उसे 
चह पुन्नी पेदा हुईं थी। 
ऐसे ही अनेकानेक उदाहरण मौजूद हैं | गुण और हुर्गुण दोनों ही माता- 
पितासे बच्चों में आते हैं । अच्छे संबंधले अच्छी सन्‍्तान और बुरे माता-पितासे 
बुरी सन्‍्तान पेदा होती है। मन.शक्तिका अच्छा या घुरा प्रभाव निर्विवाद 
है। प्रेम ओर मनःशाक्तिके अतिरिक्त थका देनेवाले कार्यसे, अथवा एकदम बिना 
काम किये ही हाथ पर हाथ रक्खे बैठे रहनेसे, रोगीकी झुश्नृपा करनेसे, बन्द 
और बिना हवाके मकानमें रहनेसे, श्वास रोकनेवाले कामके करनेसे, अनिय- 
मित्त आहार-विहार तथा परिश्रमसे गर्भस्थ बच्चे पर बहुत बुरा प्रभाव पढ़ता है । 
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स॒ पुस्तकके पहले ही परिच्छेदर्मे बतलाया जा चुका है के प्रत्येक खी- 
है परुपमें शारी रिक, सानसिक ओर आपांत्मिक योग्यना होनेले ही वह स्थी 
या पुरुष कद्दानेका अधिकारी हो सकता है। यादे मनुप्यर्मे मनुप्यके गुण 
न हुए तो वह फिर मनुष्य कहाँ रहा ? 
जब बालक संसारमें आता है तब केवटठ सामाजिक और पतऊ संस्‍्कारोंरे 
लेकर आता है, किन्तु वह अयोग्यता ओर अविद्या आदिका पुंत्र ही होता 
है। माता, पिता, गुरु, पुरोहित आदि शिक्षक उसे उक्त दरवस्थासे अनेद 
!अयत्नों और साधनोसे निकालते हू । जन्मसे अच्छे संस्कारोके होते हुए भी- 
हृएपुष्ट, जारोग्य आर उत्तम कुछ तथा जातिमे उत्पन होने हुए भी-पिना 
अनेक विश्तियों ओर उत्तम गुणोते युक्त मदुप सनुप्यक्ती पंक्तिम नहीं 
बैठ सकता । 


जा 





श्धद देश-दरशैन- 





शारीरिक तथा मानासिक शाक्तियोंकों पुष्ठ करने तथा बढानेके अमेक साधन 
है। उन साधनोंमें संपात्ते प्रधान है। संसारसें बिना सम्पत्तिके कोई कार्य 
नहीं किया जा सकता । सम्पत्तिकी ही सहायतासे बच्चेके पालन-पोषण . 
तथा शिक्षणका उचित प्रबन्ध किया जा सकता है। 

संखारके भरयेक कार्यके लिए शारीरिक बरूका होना आवश्यक है। इस श 
क्तिका बढ़ना अच्छे आहार, स्वच्छ वस्त्र, पविन्न जल ओर वायु, साफ भर 
हवादार मकान, व्यायाम, लाभकी आशा ओर स्वतन्त्रता पर निर्भर हैं । 
इसके अतिरिक्त कार्यकुशरू होनेके लिए नाना प्रकारकी शिक्षार्य कृपक 
शिव्पकार, प्यवसायी, राजनीतिज्ञ, पण्डित था वैज्ञानिक आदि सबको उनके 
ज्यवसायों या आवश्यकताओंके अनुसार मिलनी चाहिए । विना शारीखि 
बल, ओर मानसिक शक्तियोंकी बढाये संसार-यात्रा नहीं हो सकती | जता 
कि ऊपर कहा गया है मनुष्य केवल जन्मसे ही मनुष्य नहीं हो सकता 
सनुष्यमें मनुष्यक गुण होने चाहिए । 

संसारका कोई शिक्षक-माता, पिता, गुरु या पुरोहित-उचित साधनोंगी 
सहायताके बिना कुछ नहीं कर सकता । यादि सम्पत्तिका ही अभाव 
अथवा बच्चेके पालन-पोषणके लिए खाद्य पदाथाकी कमी हो तो फिर जससे 
उत्तम संस्कार पाये हुए बालकका जन्म भी वृथा हो जाता है । यदि वाल 
कका पालन-पोषण ओर शिक्षण उाचित रीतिसे न हो सका तो ऐसे बच्चोंकी 
जन्म देनेसे क्‍या लाभ 

यह बड़ा ही भयड्र प्रश्ष है । इसका हल करना कठिन ही नहीं, 
म्भवसा है । बच्चोंके भोजनके लिए खाद्य पदार्थ, रहनेके लिए स्थान, हि 
लिए द्वच्य, कृपिके लिए भूमि और व्यापारके लिए नये बाजार कैसे मिलें! 
इस जीवन-प्रयासको, इस संघर्षको मिटानेके ।लिए कोई एक निश्चित राष्ता। 
न आज तक मिलछा है और न मिलेगा । श्रत्येक समयमें भ्रत्येक जाति या 
देशके मनुष्योंकी इस प्रश्नकोी अपनी सुविधाओं ओर बुद्धिके अनुसार हट 
करना पड़ा है । 

डारविन और माल्‍्थसका समय भी अब नहीं है । भूमण्डल मानवजातिमे 
भर गया है। भव अधिक चूद्धि होना असंभव हो गया है । इस एशथ्चीकी ते 
से श्रेष्ठ और महान्र जातियोकी जनबृद्धि केंचल कम ही नहीं हो गईं 
बल्कि रुक सी गई है। फ्रान्सवालोंका नाम बदनाम है कि वे कृत्रिम उर्पी- 
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योंसे जनवृद्धि रोकते हैं, इसीसे वहाकी जनसंख्यामें बुद्धि नहीं होती | ज्या- 
दती सभी बातोंकी बुरी है, सो फ्रान्स-निवासी जन-निरोधमे ज्यादती करते 





“है इसमें कुछ सत्यता अवइय है, किन्तु जनसंख्या तो सभी देशोंकी स्थिर सी 





[ 


ह 
। 


हे 


हो गईं है । लगभग सभी देशोकी जनसंख्यामें बहुत कम बद्धि हो रही है। 
हर्मे इस विषयर्से केवल सुनी हुई बातो पर विश्वास न करना चाहिए । ऐसे 
आस्सीर प्रहनों पर खूब जॉच कर विचार करना चाहिए:--- 

आगेके नकशेसे यह भ्रम दूर हो जाता है कि जमनीका वछ उस देशकी 
जनवृद्धिस बढा है ओर फ्रांसवालोंका वछ जन-निरोधसे घट गया है। जनब्ाददे 


जन्म-छत्युसंख्या और चृुद्धि प्रति हजार । « 
। |... इँन्‍लैण्ड | जर्मनी । फ्रास + 
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न तो जमनीर्मे आधिक है ओर न इंग्लेण्डमें। प्रत्येक देशकी जन्मसंख्या पर 
विचार करनेसे यह वात और साफ हो जाती द्वे कि सभ्य जातियों सच्तान- 
शुद्धि बरावर कसी होती जा रही है। जन्मसंख्यामें कमी होना इस बातका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है ककि आगे बतलाये हुए देशो दूरदशितासे उतनी ही सन्‍्ता- 
नोत्पक्ति की जाती है जितनोके पालन-पोपणका उचित प्रबन्ध हो सकता है। 
भारतसे अवश्य ही अन्धाधुन्दी है । भारतकी जन्मसंख्या घटनेके बदले बढती 











| नजर जाती है । 


उत्तस सन्‍्तान पेदा करना अति उत्तम है, किन्तु एक हद तक। दृदके 
आहर जानेसे लाभ छोड़ संदेव हानि ही होती ह | समी र्री-पुरणोंके जीव- 
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नमें चाहे वे कितनेही धनाव्य और आरोग्य हों एक समय जाता है जब उन्हें 
अधिक सनन्‍्तानकी आवश्यकता नहीं रहती और सन्तानका होना उनके 
स्वास्थ्यके लिए या स्वयं सनन्‍्तानके लिए हानिकर होता है। कुछ लोग ऐसे: 
हैं जो एक नियमित संख्याका ही पालन पोषण ओर शिक्षण कर सकते हैं। 

जिनमें दो बच्चोंको पालने तथा शिक्षित बनानेका सामर्थ्य है उन्हें यादि एक 

दर्जन बच्चे हो जायँ--जैसा कि बरावर होता है-तो उनकी तथा उन बच्चोंकी 

क्या दशा होगी, यह बतानकी आवश्यकता नहीं । 
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अपने बच्चोंके पालन-पोषण कर सकनेकी और उन्हें शिक्षण दे सकनेकी 
शक्ति तक ही सन्‍्तान पदा करनेसे भारतका कल्याण हो सकता है । इसके 
“ बाहर जानेसे नेपो लियनके कथनालुसार राष्टरोंको बदृदहजमीका रोग हो जाता 
है जिसकी यदि दवा न की गई तो रुत्यु हो जाती है । 
ऐसे रोगकी सहान्‌ ओपधिका नास है जन-बृद्धि-निरोध। एक अति उत्तम 
रीतिका वर्णन ऊपर हो चुका, पर वह काफी नहीं है, इससे अब दूसरे उपायों 
पर विचार करना उचित है। 
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समयकी लड़ी पर, जनसख्याके बढ़ने ओर घटनेके इतिहास पर, ससारमा- 
श्रके प्रधान राज्योंके वनने और ब्रिगढ़ने पर दृष्टि डालनेसे विवश होकर मानना 
पढता है कि इस सृष्टिके प्रत्येक कालमें, समाजकी अ्रत्येक अवस्थामें, जनसंख्याकों 
अधिकता और भूमिकी न्यूनताका ग्रश्न उपस्थित रहा हैं । और चूँकि हमारा 
निवासस्थान यही एक भूमण्डल है, इसलिए ज्यों ज्यों प्रथ्वी मानव-जातिसे भरनेके 
निकट आती जायगी त्यों त्यों जनबद्द्धिकी प्रचलित दशा या रीतिमें परिवर्तन 
करना होगा । हवंट फिशर । 
छोः या बड़ा जो कुछ कार्य हम करते हैं ओर सोचते विचारते हैं वह 
हमोरे कृत्यके अवयवमें गंभीरतम भावसे अंकित रहता है। उसका 
फल केवल हमींतक नहीं रह जाता, वरन्‌ पत्थर फेकनेसे उठी हुईं समुद्गकी 
लहरकी भॉति वंशानुक्रमसे क्रश- विस्तार पाता हुआ अनन्त कालतक वर्ते-_ 
सान रहता है। इससे हमारी संतान-संततियो में ओर उनके संलर्गसे समाजमें 
हमारे कमोंके फछ चिरकाल तक विद्यमान रहते हैं । 
निकस्मापन या अनुचित कर्म एक संक्रामक व्याधि है जिसका विस्तार 
समाजमें और सब व्याधियोंसे अधिक होता हैं। इसका परिणाम हम लोगों के 
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आवयबिक गठनको भी विकृत करता है और यत्न-वछ्धित पेतृक सम्पत्तिकी 
भाँति पुत्रपोन्नानुक्रमसे सन्‍ततियोमें भी व्याप्त होता है। जब हमे अपने ही 
किये हुए काय्यसे अपनी क्षाति नही सुहाती तब यह कितना अनुचित है 
पक्के हम जान-बूझ कर अपनी न्रुटिसे, अपनी असावधानीसे, अपनी स्वार्थवृत्तिसे 
अपनी भावी संतानको, समाजको, या सारे देशको क्षतिप्रस्त कर दें, उन्हें 
अवनतिके गढेमें गिरा दें। यह कितनी बड़ी क्ृतप्नताका कार्य है कि जिस 
मातृभूमिके अन्नसे हम पछे हैं, और जिन देशत्रन्थुओके यत्षगे, सेजन्यसे हम 
अआतिदिन अपने शरीरको पुष्ट कर रहे हैं उनके उपकारके लिए, उनकी उन्न- 
शिके लिए कुछ न करके हम उलठे उनके अनिष्ट ओर ध्वंसके लिए वीज यो 
देते हैं । 

प्यारी मातृ-सूमि, में इसकी साक्षी तुझीसे दिलाता हूं कि क्‍या तेरी इस 
अधोगतिका कारण स्वयं तेरी ही संतान नहीं है ? वंश-प्ताद्धिफे पक्षपाती प्यारे 
देशबन्धुओसे भी में साविनय पूछता हे कि क्‍या बहुसेख्यक, क्षीण, दीन, 
पनिस्तेज, रूण, ओर जीवनशञक्तिविहीन सनन्‍्तान उत्पन्न करना ही प्रजाबृद्धिका 
मूल उद्देश्य है ? 

जीवात्मा नित्य हो या अनित्य, इस विचारका यहा अयोजन नहीं, पर इत- 
ना तो प्रत्यक्ष है कि क्राविकाशपथसे मनुष्य क्रमशः हीनतर अवस्थासे उन्न- 
ततर अवस्थाको प्राप्त होता है। क्रमविकाश डारविन साहयका अविप्फार नहीं 
है। हमारे देशमें यह पूपकालसे माना जाता है। आप क्रमत्रिकाश स्पीकार 
करें या न करें, पर मजुष्यके वंशानुक्रमकी उन्नति तो आपको माननी ही 
प्रढेगी । प्रजाइद्धिके साथ साथ मनुष्पक्ती शारीरिक, मानसिक आर नेतिक 
वाद्धे दिनों दिन होती रहनी चाहिए । यदि प्ज्ञा-इृद्धिसि हम पारिवारिक आर 
सामाजिक अवस्थाका परिवर्तन उन्नतिकी ओर कर सके तो प्रजाद्ादे सार्थक 
है, अन्यथा यह कार्य कामचिन्ताका पक्षपात है । इस चुरे दुर्व्यसनझों छोड़ 
नेका साधन है इन्द्रियद्मन, इन्द्रिय-निरोध या ब्रद्मचर्य्य । 

भारतवर्षाय या पाश्चात्य शरीर-तच्ववित पाग्डित एक र्परसे स्प्रीफार बरतने 
हैं कि रक्तका अंतिम सारभाग झुक्रमे परिणत होता £ आर दूधमे मकगनकी 
नाहई रक्तके प्रत्येक भागस वर्तसान रटता है। दूधरोी मधकर सारभूत मरखन 
निकाल लेनेसे जेसे दूध निकक्‍्म्मा होजाता हे बसे ही झुमके निरटनेसे रण भी 
जिक्म्मी हो जाता है। जितना ही शुक्र निकलता है उतना ही रझका निऊ- 
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समापन बढ़ता है। जो छोग रक्त अथवा शरीरके इस परमोस्कृष्ट जंशकी रक्षा 
करते हैं उनकी भ्रत्येक शाक्ति विशेष रूपसे बढ़ती है! 

सुप्नसिद्ध डाक्टर निकल्सका मत है कि “ झुक्र शरीरका राजा है। जिन 
ख्रीपुरुषोंका जीवन पविन्न और सयत होता है उनके शरीरमें यह पदार्थ व्याप्त 
हो कर उन्हें अधिकाधिक साहसी, उद्यमशीछ, दीर्घायु और आनन्दकी मूर्ति 
बनाता है और इसका व्यय उनको दुर्व्बछ और अस्थिर-चित्त बनाता है। इससे 
उनकी शारीरिक और मानसिक शक्तियोंका प्हास होता है, शरीर-यन्त्रकी 
क्रिया विनष्ट होती है और इसका अंतिस परिणाम है मृत्यु । ” 

भारतवषंम विद्यारम्भ-संस्कारके समय बालूकोंको' ब्रह्मचयेकी महिमाका स- 
हुपदेश दिया जाता था #। आचार्य, शिष्योको प्रतिदिन ब्रह्मचर्य्॑रत पालन 


# तू आजसे ब्रह्मचारी है। नित्य सन्ध्योपासन कर । भोजनसे पूर्व शुद्ध 
जलूका आचमन किया कर । दुष्ट कमोंकों छोड़ धर्म किया कर । दिनमें शयन 
कभी मत कर । आचार्य्यके अधीन रहकर नित्य सागोपाग वेद ( आजकल सम- 
यके अनुसार जो शिक्षा प्रचलित हो और जो विद्यार्थी पढता हो वही विया 
वेदके स्थानपर जानना ।--लेखक । ) पढ़नेमें पुरुषार्थ किया कर । एक एक वेद 
सागोपाग पढनेके लिए बारह बारह वर्ष, इस तरह कुल ४८ वर्ष चाहिए | जब 
तक तू पूरे तौरसे वेदोंकी पढ न ले अखण्ड ब्रह्मचारी रह । आचार्यके अधीन 
धर्माचरणमें रहा कर, किन्तु यदि आचार्य अधर्म करनेका उपदेश करे तो उसे 
कभी न कर । क्रोध और मिथ्याभाषण मत कर । आठ प्रकारके मैधुन ( जो 
आगे बतलाये हैं--- ले. ) न करना । भूमिमें शयन करना, पलंग पर न सोना 
( किन्तु ऐसा नहीं है कि पलंग पर सोनेवाला ब्रह्मचारी वन ही न सके । कडी 
भूमि पर या शय्या पर सोनेसे कामकी ओर ग्रदृत्ति कम होती है--ले० | ) 
गाना, वजाना, उृत्य, गन्थ और अजन, ( गाना-बजाना घुरी सोहबतमे बुरा है, 
चास्तवमे यह एक सुन्दर और आवश्यक विदा है--ले० ) भति स्नान, अति 
भोजन, अति निद्रा, अधिक जागरण, निन्‍्दा, लोभ, मोह, भय, शोक और कुवि- 
चार मत भ्रहण कर। रात्रिमे चौथे प्रहरम जाग । नित्यक्रिया स्नानादिसे निश्ृत्त 
हो ईशप्रार्थना और उपासनाका आचरण नित्य किया कर । मास, रूसा शुष्क अन्न, 
मद्य मत खा पी । तेल मत मल । अतिखद्य, तीखा, कसैला, क्षार और रेचक 
द्रव्योंका सेवन मत कर । नित्य युक्तिसे आहार-विहार करके सुशील, थोड़ा बोल- 
नेवाला सभामे बैठने योग्य ग्रुण ग्रहण कर । “-देयानंद सरस्वती ।' 
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करना सिखाते थे । उनको इस पुनीत मार्गले विचलित नहीं होने देते थे ओर 
प्रत्येक बाऊक अखण्ड ब्रह्मचय्यैच्त--जो घुरुषोंके लिए ४८ वर्ष तक और 
स्त्ियोंके लिए २४ वर्ष पर्यत नियत था+--पालन करके ग्रुहस्थाश्रससें प्रवेश 
करते थे। वेदोंमे, श्रातियों मे हम ब्रह्मचय्येकी सहिसा नित्य ही पढ़ते थे, पर 
दुर्भाग्यसे समयने ऐसा पछटा खाया कि जिस एकके साधनसे हम छोगोंका 
सब साधित होता था उस ब्रह्मचर्य्य-साधनका विधान ही छुप्त हो गया । 
हम लोगोंको स्वास्थ्य-रक्षाके लिए कभी कभी विद्यालयमे ओर कभी कभी 
घरमें उपदेश मिलता है, उत्तम पुष्टिकर खाद्यानिवांचनकी वैज्ञानिक प्रणाली 
बताई जाती है, अज्ञान दूर करने तथा मानसिक शक्तियोंके विकासके लिए अने- 
कानेक विद्याओंका अभ्यास कराया जाता है, पर हाय | अह्मचर्य्प् अथवा झुक्रघा- 
रण करना किस पक्षीका नाम है यह हमें कभी नहीं बताया जाता। माताजी 
स्त्री ठहरीं, भला वे इस लज्जास्पद्‌ विषयका भाषण केसे करें ! पिताजी भी 
बालकके सम्मुख ऐसी बातें करते छजजित होते हैं। वे समझते है कि ऐसी 
बातोंस बालक निलेज हो जायगा, भारे कदाचित्‌ इस अशछहीलताके ज्ञानसे 
यह बुराई सीख जायगा, अतः इस विपयर्मे उसे अन्धकारहीमें रखना ठीक 
है । अंगरेजी विद्यालयोंने इस विपयको सभ्य न समझकर पाठ्य पुस्त- 
कॉसे निर्वासित कर दिया है, अब रहे वढ़े भाई, बहिन और मास्टरसाहब, 
सो उन पर भी माता और पिताजीका ही रंग चढा है। वे ऐसे शब्द उच्चा- 
रण करना अनुचित समझते हैं,-चलिए किस्सा खतम ! अब इस विपयकी 
झोकी हमें किसी सूखे, अनुभवह्दीन और कदाचित दुष्ट सहपाठीसे मिलेगी । 
आजकल स्कूल और कालेजोकी जो व्यवस्था है उसे न तो कलम लिख 
सकती है और न कोई प्रेस छापनेका साहस ही कर सकता है। रोमके साक्षात्‌ 
राक्षस “ निरो ! % का भी चरित्र आजकलके कतिपय उच्च-शिक्षा-छाभ करने- 





# सस्कारविधि, प्ष्ठ ९९ | 

» “ निरोका जन्म बहुत ही दुरगणी माता-पितासे हुआ था। दुर्गुग उसे 
जन्मसे ही विरासतमे ग्राप्त हुए धे । ससारम इससे अधिक्त अधम विपया नर 
नहीं पाये गये। माता और भगिनी तक्से अपनी वासना नृप्त करनेमे इसने 
सकोच नहीं किया था। हत्या आदि करके अपनी वासना पूरी करना नो इसके 
लिए बाये हाथका खेल धा ।नज््यी *3फवँ सकाल अति लत 
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चाले विद्यार्थियोंके नीचातिनीच कृत्योके सम्मुख दूब जायगा। जो स्कूलों और 
कालेजोमे पढे हैं ओर श्रेम और हवसकी हवा मित्रसण्डलीमें खा चुके हैं, वे 
ही आजकलकी इस गिरी हुई अवस्थाका अनुभव कर सकते हैं। 

इससे हसारे युवकोका अधिक दोप नहीं । उनके क्षीण शरीर, हुर्बल भंग, 
शिथिल मुखसण्डल, लक्ष्यहीन दृष्टि, कम्पित वाणी, उदास मन और करुणा- 
-हीन हृदयक्रे उत्तरदाता उनके साता, पिता, और शिक्षक ही हैं। यह इस 
विषयकी अज्ञानताका विषमय फल है कि जो इस अभागे भारतर्मे २५ 
चर्षकी बृद्धा स्रियोंकी, और ३० वर्षके शिथिलल, अशक्त ओर पौरुषहीन पुरु 
पोंकी कमी नहीं है | 

नदी बहते हुए, ब॒क्षोंसे गिरते हुए, अभिसे जलवे हुए, और गिरते हुए 
घरोंके नीचे दबते हुए ख्री-पुरुषोंको बचानेके लिए छोग अपनी जानको भी 
जोखिममें डाछ कर उनकी सहायतामें कटिवद्ध हो जाते हैं | भाप अपने 
बालकोंको कुत्ता, सर्प, व्याप्त, आदि हिसक जानवरोंसे बचानेकी बहुत ही 
चिन्ता करते हैं। तरह तरहकी भयानक व्याधियों, चोरों और डाकुओीसे 
बचानेके लिए भी आप कोई यत्न उठा नहीं रखते, किन्तु बड़े ही हु्भाग्यकी 
चात है कि इन सबसे अत्यन्त भर्यकर व्याधि पर--जो सूल ही नष्ट 
कर देती है---उस हत्यारे डाकू पर--जो आपके युवक और युवतियोंका जीवन- 
सर्वस्व छूटे जा रह्या है---आप नजर भी नहीं डालते-उसके दमनका कोई 
भी यत्न नहीं करते । आपकी सनन्‍्तान और उसके संसर्गले सारा समाज इस 
हुर्ग्यसनसे विनाशके प्रबल श्रोतमे बहा जा रहा है-अधःपतनके गहरे गद़ेमें 
गिरता जा रहा है, किन्तु आप इसके लिए कोई उद्योग नहीं करते। खास 
-कर आपके दुष्काय्यों और असावधानियोंसे आपकी सन्‍्तान और भी अधिक 
दुर्दशाभ्ररत हो रही है। यदि आप उसके उद्धारके लिए जी जानसे कोशिश 
न करेंगे, तो इसका प्रायश्चित्त आपहीके देशको भोगना होगा। 

इस ससय अखण्ड बालब्रह्मचारी भीष्स पितामहकी सनन्‍्तानको ब्रह्मचय्य 
पालन करनेमें ही हानि सूझने लगी है । कितने ही पढे-लिखे कहलानेवाले 
लोगोंको मैंने यह कहते सुना है कि शुक्र रोकनेले रुकता नहीं। झुक्रको 
शरीरसे न निकलने देनेसे वह स्वमदो पादिकके द्वारा निर्गत होजाता है और 
जैसे श॒ुक्रे अधिक मपव्यय करनेसे अमेह आदि रोग उत्पन्न होते हैँ वेसे ही 
उसको एकदम रोकनेसे भी वीमारियाँ पेदा हो जाती हैं । 
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ऐसा कहनेवालोंकी यह धारणा होती है कि झुक्र शरीरके कसी निर्दिष्ट 
स्थानसें संचित रहता है और क्रमशः अधिक संचय हो जानेसे वर्षाकालसे 
पूर्णादर सरोवरके समान तट भेदकर उसके प्रवाहित होजानेकी सम्भावना 
रहती है। पर हम पहले देख आये हैं कि शुक्र तिलूमें तेलकी भाति रक्तके 
प्रत्येक कणमें वर्तमान रहता हैं। दूधको मथनेले जेसे नवनीतकी उत्पत्ति 
होती है वेसे ही काम-चिन्ताके द्वारा रक्तका किसी विशेष रूपसे आलोदन 
होनेसे वीय्य॑ अण्डकोपमें सचित होता है और रतिक्रियादिके द्वारा हमारी 
जीवनी शाक्तिके साथ निर्गत होता है । 


स्वप्तकी भ्रव्वात्ति देवात्‌ नहीं होती। अर्ध निद्रा या तन्द्रावस्थामे हस 
लोगोंकी चिन्ता स्वप्नमे परिणत होती है। स्वप्न स्वाधीन नहीं है । यह 
चिन्ताके और किसी कारणसे निद्रा ठीक तरह पर न आनेके अधीन है। 
भोजनके न पचनेसे, कब्ज रहनेसे और चिन्तामें निम्न रहनेसे ही स्वप्न 
आते हैं। स्वस्थ मनुप्योंको स्वप्न नहीं आते #। स्वप्न रोगका लक्षण है । 
चिन्ता भी स्वाधीन नहीं कही जा सकती | जिसका जीवन जिस प्रणालीसे 
प्रचकित होता है उसकी चिन्ता भी उसीके जनुरछूल होती है । जो सतर्क 
भावसे कभी कुपथकी सेवा नहीं करता; स्वम्र्मे भी उसकी चिन्ता कृपथ- 
परिचालित नहीं होती । जिसने अपने मनको अपविन्न विचारोंसे दूषित नहीं 
किया है ओर जिसका शरीर रोगग्रस्त नहीं है उसको स्वप्नदोपकी आशफा 
नहीं । 

परमहंस रामकृष्णने सकाम भावसे घन और खत्रीका कसी स्पर्श नहीं किया था । 
आपकी कभी स्वप्नसे भी ऊुचिन्ता उत्पन्न हो यह तो हो ही नहीं सकता 
था, पर कहते है कि यदि गाढ निठावस्थामे भी कोई उनके घारीरसे रफ्या 
या खरीका स्पर्श कराने जाता था तो उनका शरीर उस पदार्वले स॑कुचित 
होकर धनुपाकार हो जाता था ! 

छुक्र जय अत्येक अवयव् रक्तके साथ वर्त्तमान है ओर रिया दाम-चिन्ताओे 
उससे एथक नहीं हो सकता, तब उसका आपसे बाप निकल जाना जसमस्भव 





# अमेरिकाके ग्रामोफोन थादि यन्नोके सुप्रसिद्ध शाविपारब दाम एटिसन 
नियमपूर्वक जीवन व्यतीत करने और अपनी घारीरिक टया पन्‍्ठी स्सनेऊे 
कारण कभी स्वप्न नहीं देराते। उनकी झायु ७० वर्षों हो चुरी #। 
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है।यह जान लेना चाहिए कि शारीरिक बलसे झुक्र-रो ध करनेकी चेष्टाको अद्य- 
चर्य्य नहीं कहते । ब्रह्मचय्य मानसिक व्यापार है, जिसके बिना शारीरिक 
कार्थ्य हो ही नहीं सकता | कढाचित्‌ वह मनुष्य ब्रह्मचारी कहा भी जा ८ 
सकता है जो मनको वशीभूत और अनासक्त रखकर शरीरके द्वारा कभी 
सांसारिक काय्ये कर लेता हो, किन्तु जिसका मन वशमें नहीं वह शरीरसे 
इन्द्रिय-निरोध करते हुए भी व्यभिचारी हैं। अपविन्न चिन्तामें निमप रहने- 
वाले ऐसे ही ब्रह्मचारियोंको स्वप्न-दोप अथवा प्रमेहादि रोग हो जाते हैं। 
गीतामें लिखा है कि जो छोग ब्नतनियमके द्वारा इन्द्रियोँकी शक्तिका 
प्हास करके उनको बलपूर्वक अपने विपयोंसे प्रतिनिवृत्त करनेकी चेष्टा करते 
हैं वे किसी प्रकार इसमें समर्थ तो हो जाते हैं, किन्तु उनकी मानसिक विप- 
योसक्ति नहीं जाती । इस प्रकार यदि कोई बाह्मदष्टेसे विषयसे एथकू रहकर 
मन-ही-मन उसमें छगा रहे तो वह मिथ्याचारी कह्ाता है। इन्द्रिय-निरोध 
चित्तव्ात्ति-निरोधसे ही हो सकता है। अन्यथा मानसिक विकारसे विकृत 
हुआ वीर्य रक्तसे प्रथक्‌ होकर कोपमें एकन्नित होता है, ओर शारीरिक चेष्टासे 
बाहर न किये जानेके कारण स्वयं बाहर निकलनेकी चेष्टा करता है, और 
स्वप्नदो प, शुक्रमेहादि रोगोंके द्वारा बाहर निकलने ऊूगता है। रक्तसे पथक्‌ 
होकर अण्डकोशर्म आजानेके पश्चात्‌ घीय्य पुनः रक्तमें नहीं झोटाया जा 
सकता । 
ब्रह्मचय्य केवल शारीरिक यत्न, मानासेक अध्यवसाय, नेतिक न्‍्याय- 
परता पर पतिष्टित नहीं है, यह तीनोंके समवायसे निष्पन्न होता है । हमारे 
शाखत्रकारोंने बहुत ही उत्तम रीतिसे इसका स्वरूप बतलाया हैंः-- 
स्मरण कीतंन केलिः प्रेक्षणं गुह्ममाषणम्‌ | 
सकद्पों5ध्यवसायश्र क्रियानिर्दृतिरेव च ॥ 
एतन्मैथुनमष्टाडुंः प्रवदान्ति मनीषिणः । 
विपसाोतं ब्रह्मचर्यमेतदेवाष्टलक्षणम ॥ हे 
स्मरण, कीर्चन, केलि, प्रेक्षण, गुट्मभापण, सकढप, अध्यवसाय और क्रिया- 
ननिर्दृति ये आठ प्रकारके मधुन है | इन सबोसे निद्नत्त होना ब्रह्मचर्य है। 
१ स्मरण | विपयकी घुन.पुनः चिता करना, पूर्वेक्षतत दुप्काय्यंको फिर 
फिर याद करना, प्रेमपान्न पर आसक्त हो उसके दर्शन, घुम्पन, आलिज्नन या 
उपभोगके लिए व्यस्त रहना, या इसी प्रकारकी विपय-चिन्तामें निम्न रहना 
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एक प्रकारका मैथुन है। इससे रक्तसे वीय्ये छथक्‌ होनेसे सहायता मिलती हे 
और ऐसी चिन्ता करते करते रत्री-पुरुष अन्तको विपयवासनामों फँस जाते है। 

पुनः घुनः कास-विषयिणी चिन्ता या पुचौजुष्ठित दुष्कायोंका स्मरण अघःपत- 
नका प्रथम सोपान है, ओर ऐसी कठोर *खछा है कि इसमें एकवार बेंध 
जानेसे फिर छूटना अत्यन्त कठिन हो जाता है । हस पतिदिन ऐसे कितने ही 
मनुष्योको देखते हैं जो मनुष्य नामसे परिचित होने योग्य नहीं हैं। नीति, 
रीति, शिष्टाचार, सब्यवहार, रूज़ा, समाजका सय आदि सभी उत्तस कार्योका 
करना उनके लिए असम्भव व्यापार है | वे जानते हैं कि उनका व्यवहार 
उनका आचरण, उनका काम सज्नतासे परे है; पर सनकी गाते ऐसी कठिन 
है कि एक वार किसी घुरे विषय आसक्त होजानेसे उसकी निवृत्ति दुर्लस 
हो जाती है। इससे ये मजुण्य छुटकारा न पाकर दिनोदिन ओर भी गिरते 
जाते हैं। 

काविन्ता उत्पन्न होते ही उसको रोकनेका प्रयत्व करना चाहिएु। यदि यह 
कुछ काछके लिए सनम रह जायगी, यदि दश पॉँच बार ऐसी चिन्ताको उप- 
स्थित होनेका अवसर दिया जायगा, तो यह पत्थरकी लकीरकी तरह सास्ति« 
प्कर्मे अपना स्थान बना लेगी और स्थायी रूपसे चास करने छगेगी। किन्तु 
यदि प्रथम ही आक्रसणर्म यह रोक कर कुचछ दी जायगी तो इसका चेग 
जहोंका तहा रह जायगा । आरम्भर्म कुचिन्तारूपी शत्रु पर विजय पाना उतना 
ही सहज है जितना उसके अभ्यास हो जाने पर उसे दूर करना कटे 
होता है । 

प्रकृतिका यह एक नियम है कि संसारका कोई स्थान किसी समय खाली नहीं 
रहता । एक चस्तु हटासेसे दूसरी चस्तु वहो तुरन्त ही आा उपस्धित होती ह€। 
किसी काचिन्ताकों हटानेके लिए यह परमाचइयक दे कि कोई दूसरी सश्चिन्ता 
उसका स्थान रोक ले। अन्यथा मस्तिप्फ विचारोसे साली नरेगा, छाए 
उद्योग करनेपर भी, यदि सह्दिचार कुविचारके स्थानपर जारूद न क्या जायगा 
तो कुविचार कदापि न हट।या ज्ञा सऊेगा। चह्ठ चारचार मानमण करेगा भरे 
किले पर दखल जमा छेगा। 

क्षेगरेजीस एक प्रयाद है कि “ घझन्‍प सन भूतोरों क्वीढा स्ामे ६॥7 झत; 
मनको स्वदा सच्चिन्ताम निमम्न नहीं रसनेसे उसमें जाए-द्वी-जार 5 सी रझाशि* 
न्ताक्ा आाविर्भाव हो जाता हा यदि बेढे बढे एफाएक कसी उुचिन्ताका आदि- 
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भाव हो और यदि उसका प्रथम वेग सैंभालना कठिन जान पड़े तो तत्काल 
ही अपने आसनसे उठ पड़ना चाहिए और दमभरके लिए दौड़ आना चाहिए। 
सन जब तक दृढु न हो तब तक निज्जनवास करना उचित नहीं । उस सम- 
यके निज्मेनवाससे तरह तरहकी कुचिन्ताओंके आनेकी संभावना है । अतएव 
ऐसी अवस्थार्मे बहुतसे छोगोंसे घिरे हुए रहना चाहिए। सत्संग इस समय 
बहुत ही पथ्यकर होया। 

ईश्वरका श्रद्धा और भक्तिपृविक स्तवन करनेसे, सच्चे हृद्यसे पश्चात्ताप कर- 
नेसे, जिससे प्रीति, भक्ति या भीति हो उसके स्मरण या नामोच्चारसे - कुचि- 
न्ताये दूर हो जाती हैं । यदि कभी कोई ऐसी दुर्घटना हुईं हो जिससे कुचि- 
न्‍्ताके द्वारा कुछ विशेष अनिष्ट या अप्रिय संघटित हुआ हो, या भविष्यतमें 
होनेका डर हो, तो स्मरणार्थ उसका संकेत एक कागज पर लिखकर ऐसे 
स्थान पर रख देना चाहिए जहॉँसे वह सब्बंदा दृष्टिगोचर होता रहे । 

श्राति कहती है--./सन अजन्नमय है। ?? उपनिपदर्स एक सुन्दर आख़्या- 
यिका है जिसका सार भाग यह है कि महर्पि उद्दाकने अपने पुत्र श्वेतकेतु- 
को उपदेश किया कि मन अज्नमय है। श्रेतक्तुको अन्न ओर सनसे कोई लगाव 
नहीं जान पड़ा । इससे उन्होंने इस पर शंका की । तब महर्पिने पुत्र॒को १५ 
दिन आहार नहीं करनेको कहा । श्रेतकेतु उनकी आज्ञा पालन करके १६ वें 
दिन पिताके पास उपस्थित हुए । पिताने आदेश किया कि तुझे ऋक्‌, यज्ञ 
ओर साम कंठस्थ हैं । इस समय उनका पाठ तो कर जाओ। खेतकेतुने कहा- 
इस समय तो मुझे वह कुछ भी स्मरण नहीं है | फिर पिताकी आज्ञालुसार 
भोजन करनेसे उनकी स्म्ूति पूर्वेवद जाग उठी । 

एक देशी कहावत है कि “जैसा खाबे अन्न वेसा होवे मन ।” इसी प्रकार 
एक पश्चिमीय विद्वान॒का कथन हैं कि, “ 8 घाध्या 9 जोश 76 ४६६8 " 
अथांत्‌ महुप्य जो पदार्थ खाता है उसी पदार्थके गुणसे उसका शरीर बनता है। 
शरीर खाद्य पस्तुका परिणाम मात्र है और झशरीरसे मनका विशेष सम्बन्ध है। 
जआाहारके दूषित हो नेसे मनकी दत्ति भी बिगड़ने लूगती है। मादक चस्तुओंके 
खाने पीनेसे बुद्धि अष्ट होती है, जिससे कुचिन्ता उत्पन्न होनेका भय रहता है। 7 : 
पुष्टिकर और अपने शरीरकी आवश्यकत्तानुसार गुणकारी * पदार्थ ग्वाने चाहिए। 


हिन्दू शास्षकारोंने आहारकों उसके गरुणोंके अनुसार तीन हिस्सोंमे बॉट 
दिया है-सात्विक, राजसिक और तामसिक । सात्विक आहारसे शान्ति अधिक 
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सारांश यह कि पूर्ण रूपसे पाविन्न रहना चाहिए। कहते हैं के “(687 |855 
8 7०%६ ६० ०त]7655 ”-पविन्नता देवताका शुण हैं । पविन्न आहार, 
- पवित्र विहार, पविन्न आचरण रखनेसे, और सर्वेदा पवित्र भावोंकी आलो- 
चना करते रहनेस मनका संस्कार ऐसा दृढ हो जाता है कि कुचिन्ता पास 
भी नहीं फटकने पाती | 

२ कीतैन । मनके भीतर कुचिन्ताका पूर्ण रूपसे अधिकार होने पर वाक्यके 
ह्वारा उसका प्रकाश होता है। कुवाक्य कुचिन्ताकी ओर कुचिन्ता कुवाक्यकी 
सहायता करती है | अन्त ये दोनों बातें एक दूसरेकी सहायतासे चर्चित 
होकर काय्यके द्वारा प्रकाशित होने लूगती हैं । यह भी रक्तसे वीथ्यके 
प्रथक हो नेम एक कारण है, इससे यह भी एक भप्रकारका मैथुन या मथुनका 
अंग माना जाता है । 

जब फिसीका मन या हृदस कुमावसे पूर्ण हो जाता है तब वह पहले तो 
बहुत सावधानीसे अपने चुने हुए मित्रनासधारी शत्रुओके निकट उसका कीतन 
करता है, उसके बाद स्वभाव बैंध जानेसे और क्रमशः भधिकतर साहस प्राप्त 
“ होनेसे जहाँ तहाँ केवछ कुकार्य्यहीकी आलोचना करने लगता है। ओरोंसे 
भी इसी प्रकारके प्रसड्र सुननेकी प्रबछ इच्छा रखता हे और बिना बुलाये भी 
जहाँ ऐसा पअसंग होता है वहाँ प्रतिदिन उपस्थित होने छूगता है। क्रमशः 
अशील वाक्योका प्रयोग करने छूगता है और फिर पराई खियोको देख कर 
उनके प्रति अवाच्य शउ्दोका प्रयोग करने ऊुगता है । कितने ही लोगोंकी 





बढती है और राजसिक और ताससिक आहारोंसे सासारिक कार्योकी ओर भ्रत्नत्ति 
होती है । किन्तु ऐसा नहीं है फि एक मात्र सात्त्विक आद्वारवाला ही ब्रद्मचारी 
बन सके । राजसिकफ और ताससिक आहार करनेवाले भी बद्यचारी अवश्य घन 
सकते हैं । मासखानेवालेका शुक्र फलाहार करनेवालेसे अधिक उत्तेजित होगा, 
उसका मन भी अधिक चंचल होनेकी सम्भावना है, ऊिन्तु यह वात नहीं है 
कि मास खानेसे शुक्र धारण न किया जा सके । अडा, कछुआ, मछली, मास, 
सरसो, पियाज, लहसुन, मिर्च, अति लवण, अति मिष्ट, सधिक मसाला 
उदद, मसूर आदि रजोगुणवर्घक पदार्थ हैं। सेंघा नमक, थोड़ा मीठा, ताजा 
फल, गोदुग्घ, घृत, चावल, जो, मेंहूँ, मूँग, चना आदि सतोनुणवर्धक पदार्थ 
हैं। मास, मदिरा, पियाज आदि तमोगुणवर्धक पदार्थ है। 
दे०-१९ 


२९० -देश-द्शैन- 


अवस्था तो यहाँ तक गिर जाती है कि वे मेले-तमाशोंमें, तीय-यात्राओंमें, 
देवस्थानोंम केवल राह चलती सुन्दरियोंकों बुरी नजरसे देखने और उनके 
आगे अश्हील शब्दोंका उच्चारण करनेके लिए ही अ्रमण किया करते हैं और _ 
फिर आपसमें बैठकर उसी विषय पर अपनी अपनी कार्यकृुशलता तथा सफछताकी 
आलोचना प्रत्यालोचना किया करते हैं। यह मानसिक रोग ( ॥7७70 8.970- 
59 ) स्त्री पुरुषोंके हृदयोंर्मे बहुतकाल तक छिपा नहीं रह सकता, कुछ दिनोंके 
बाद यह अवश्य ही प्रकट हो जाता है। पहले तो यह गलित कुष्ठरोगकी 
तरह मन तथा वाणीको भ्रष्ट करता है और फिर कार्यरूपमें परिणत होकर 
इरीरमसें भी किसी न किसी प्रकारका कोढ पेदा कर देता है जो किसी तरह 
छिपाया नहीं जा सकता | ऐसोंकी दशा दिनोंदिन बिगड़ती ही जाती है+- 


यथा हि मलिनेवख्रेयेत्र तत्रोपचिश्यते । 
एवं चलितवृत्तस्तु बत्तशेष न रक्षति ॥# 
मुखसे एकाएक कुवाक्य नहीं निकलता, एक कुवाक्य ही क्या, संसारका 

छोटा था *ड कोई भी कार्य हठात्‌ नहीं होता। आपसे आपका हो ना प्रकृतिके 
नियमर्मे नहीं है । जो कुछ भी हम करते हैं, जो एकाएक बिना पूर्वाविचारके “ 
भी हमसे हो जाता है उसकी तेयारी भी किसी न किसी अंदास किसी न 
किसी रूपमें पहलेले की हुईं रहती है। इत्तफाक (0॥97०० ), हठाव्‌, आपसे 
आप आदि झठद अ्रमजनक हैं। यदि हम पक्षपातरहित होकर अपने कर्मोको 
खूब टटोछ कर देखें, तो पता चलेगा कि प्रत्येक कायका कारण हमारे मस्ति- 
प्कर्में व्यापमान है। वह किसी न किसी रूप या अंशमे हमारे विचारमें अवश्य 
आखुका है । इस दुव्येसनसे निद्वत्ति पानेका सबसे पहला साधन तो यह है कि 
सनके विचारको, चिन्ताकों छुछ करके पवित्र रखना, और दूसरे साधन 
सामूली हैं । जहाँ कुवाक्य कहे जानेकी सम्भावना हो वहाँ न जाना, कुवाक्य 
या कुप्रसंगके उठते ही उसे रोक देना, उस स्थानसे भाग जाना, उन मित्र- 
शत्रुओको त्याग देना, पविन्न शाखोका अवलोकन करना, जितेनिद्रिय पुरुषोंका 
सहवास करना, सर्वदा और सबके निकट सत्य-भाषणका अभ्यास करना, 





# अरथात्‌--जैसे मेले कपडोवाला मनुष्य बिना विचारके गन्दी जगहोंमें जद 
तहों वेठ जाया करता है, वेसे ही सदाचारसे भी गिरा हुआ मनुष्य अपने वचे 
हुए सदाचारकी रक्षा नहीं कर सकता । 
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अपनी दिनचर्य्यां लिखना, रात्रिस सोते समय उस पर विचार करके पर॑चात्ताप 
करना और जिन जिन कारणोंसे दुष्कार्य हुआ है उनको न करनेकी दृढ प्रतिज्ञा 
करना ओर दुष्कायकी निवृत्तिकी इच्छा इशविनय करना। जिर्तेद्निय पुरुषोंर्स 
अग्नगण्य भगवान्‌ बुछृदेव कहते हैं कि सत्यका प्रचार करना शातिका उत्कृष्ट 
उपाय है । अपनेसे थोडी बुद्धिवालोंको उपदेश करनेले और बढ़ोंके समक्ष अपने 
दोपोंको अऊछोचना करनेसे सारी पाप-प्रवृत्तियों निवृत्त होती हैँ। एक पापका 
कछिपाना मानों दूसरे पापका अनुष्ठान करना है | 


३ फलि । अर्थात्‌ ब्लियोंके साथ कामभावसे खेल खेलना । शरीरकी सब 
इन्द्रियोर्से परस्पर एक ऐसा सम्बन्ध है कि एककी उत्तेजनासे सबकी सब 
उत्ताजत हो उठती हैं । ल्लियोंके साथ इन्द्रिय-रो चक क्रीडा करनेसे इ्न्द्रिय- 
ज़जत्ति'प्रबल होती है और कामवासना बढती है, जिससे शुक्रनाश होता 
है। अतः यह भी एक प्रकारका मेधुनका सहायक अँग है । हम पहले 
देख आये हैं कि मानसिक कुचिन्ता ओर कुप्रसंग शारीरिक चेष्टाके द्वारा 
अकट होते हैं । कुचिन्ताके द्वारा नीति बिगड़ जानेसे पुरुष सर्बठा खियोके 
साथ कामोत्तेजक खेल खेलना प्रिय समझते हैं । इस प्रकार खेलते खेलते 
उनके हृठयका भाव अधिक मन्द पद जाता है। ख्रियोंके निकट कामभावसे 
चैठना, उनका संत्तोष साधन करना और उनके उचित अनुचित आदेश पालन 
करना, उनका प्रधान काये हो जाता है। 


ऐसी अवस्थार्म सबसे अच्छा उपाय यह है कि कुछ दिनोंके लछिएु उस 
स्थानको एकदम छोड दे, जहाँतक दूर जाते बन पढे निकल जाय आर अपनी 
सारी शक्तिकोी उस तरफसे मन फेरनेम लगाकर इस प्रसंगको त्याग दे। मनके 
समान शरीरको भी सदेदा सत्कार्य अथवा आवश्यक कायमि नियुक्त नहीं 
रखनेले वह निप्फल या अनिष्टकर खेल आदिम नियुक्त होता ६। इसीको 
च्यसन कहते हैं | संयसी मनुष्य व्यसनका सर्तवधा परित्याग करते हैँं। नित्य 
'नियामित रूपसे व्यायाम करके शरीरसे पसीना निकालना, सुबह शाम मेंदा- 
'नकी ओर कई मीरूतक हवा खान निकल जाना, प्रियंका साथ न करना 
आदि इस व्यसनसे बचनेके उपाय हैं । 


४ प्रेष्षण | इसका अथ है कामभावसे ख्री-दशेन करना । वचुक्षोंके नवीन 
नवीन पत्तोमे, सुगन्वमय फूलोम, स्वादि. फछोमे, महइ-नक्षत्रों से, पञ, पक्षी 


२९२ देश-दर्शन- 





आओऔर कीट- पंतगोंमें, सभीमें सुन्दरता है। सा्टेकी सभी सुन्द्र वस्तुओंर्मे 
आकर्षण शाक्ते है। उनकी सुन्दरता, उनकी मधुरतासे ही उनकी ओर चित्त 
आकार्पित होता है। उन्हें देखकर हपे और गसन्नता होती है। इसी तरह“ 
मातामें पितामें, आतासें भागिनीमें, पुत्र और पुत्रीमें सी सुन्दरता है, उन्हें : 
भी हम स्नहपूर्वक देखकर प्रसंत्न होते हैं। हम अपने परिवारके ख््री-पुरुषोंके 
झंगारका भी प्रबन्ध करते हैं । अच्छे वर्न ओर आभूषण बनवाते हैं और उन्हें 
पाहिने देखकर प्रफुछित होते हैं। किन्तु, पविन्न स्नेह ओर अपाविन्न काम- 
भीतिमें बड़ा अंतर है। एकसे श्रम जोर भक्ति उत्पन्न होती है और दूसरीसे 
सिपय-वासना । पापके पिण्डस्वरूप कटाक्ष पुण्यइछोक सती ख्रयोके पवित्र 
चदनमें नरककी अपविन्नताका ।चिन्न दिखाने लगते हैं। ये कटाक्ष-राक्षस 
उनकी पवित्न मूर्ति इमशानकी विकटता प्रतिपादन करते हुए लोगोको 
नरकके अपवितन्न कुण्डमें निक्षेप करते हैं। इस एक पापके द्वारा कितने घर 
बिगड़ुते है, हसका निर्णय करना कठिन है। इसके श्रभावसे बाछ्धे जाती 
रहती है, हिताहितज्ञान शून्य हो जाता है, अपने पराये संबन्धका निर्णय 
नहीं हो सकता, न्‍्यायपरता जाती रहती है, मनुष्य मजुष्यत्वसे च्युत होकर “ 
बशुके समान पान्नापान्नके ज्ञानसे झून्‍्य हो जाता है और समस्त संसारकी 
स््रियोंको अपने उपभोगकी वस्तु समझने लग जाता है । ऊँँटकी तरह गर्दन 
छठाकर इधर उधर देखा करता है और मानसिक व्यभिचार द्वारा अपनी 
चित्तव्वातिको दूषिन और अपदिन्न किया करता है । 

इससे बचनेका उपाय विछास-सामग्रीका त्याग, भर अंतःकरणकी शुद्धि 
और प्राकृतिक सोन्दर्यकी ओर अपनी रुाचि बढ़ाना है। बिछास और आरामर्मे 
थड़ा अन्तर है । स्नान करना और, स्वच्छ चस्र तथा आमूपण पद्टिनना घुरा 
नहीं ह बल्कि जरूरी है, किन्तु विछासताके भावसे नहीं । आवश्यक्ता आर 
शारामके भावसे प्रत्येक परिवारके आरामका भिन्न भिन्न दरजा होता है। 
जो चीज हमारे आराम और आसाइशके दरजेसे विल्यास्तिता हैं बद्दी एक 
हमसे आधेक आरामसे रहनेवाले ख्री या पुरुषके लिए परमावद्यकता है। जिस ._ 
परिवारके स्नी और पुरुष सामान्य सूती वस्त्र पहनते हैं उनके लेखें रेशमी वख्त 
पहननेवाले वलास भोगते हैं, किन्तु जिस परिवारमें रेशमकी बारीक साढ़ियोके 
पहनेनरी आदत और रिवाज है वहाँ वह एक मात्र आवदयकताकी पूर्ति 
समझ्नी जाती है। इस ढंगके वसत्र उस परिवारके लोगोंमें कोई विशेषता 


ब्रह्मचय्ये या दाद्विय-निरोध । श्ण््े 








उत्पन्न नहीं करते, वह एक नित्यकी मामूली बात समझी जाती है। यही 
बात आभूषण, सुगंधमय तेल आदि सभी वस्तुओंके प्रयोग है। आरासके 
7 लिए अगार ठीक है, किन्तु किसी भी वस्तुका विछासिताके भावसे भ्रयोग 
करना अनुचित है। श्टेगारका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए । 

शुह्य साषण । इसके दो अर्थ हैं--एक तो एकान्तर्स या अकेलेम बेठकर 
सिियोंसे बात करना और दूसरे अपनी कामासिसन्धिको अपने सिन्न नामघा- 
परेयोंके निकट प्रकाश करना दोनों ही बाते अनिष्टकारक और निन्‍्दनीय हैं, 
अतः त्याज्य हैं। लोकनिन्दाका भय इस दूपित चृत्तिको रोकनेके लिए आते 
उत्तम है। ऐसे कार्योसे छृणा अकाश करना और वे जड़ न पकड॒ने पांच, इस 
लिए आरम्भमें ही उनकी जड़मे कुठाराधात करना उपकारी होता है। 


७ संकल्प | किसी वर्तनर्म यदि धीरे धीरे भाप एकट्ठी होती हो और 
डसका झुँह बन्द है, तो कुछ समय भापकी अधिकता होनेस चह वर्तन 
"फट.जायगा | इसी तरह जब पूर्वोक्त पांचों व्ृत्तियोंका अधिक संचय हो जाता 

_ है, तब वह संकल्प , अध्यवसाय ओर क्रियानिव्वत्तिके आकारमें (प्रगट होता 
है। किसी भी दुष्कार्यके लिए मनसे सकलप हृढ होजानेसे फिर उससे बचना 
चहुत ही काठिन है। 


सकलल्‍प पूर्ण होना या निष्फल होना ये दोनों ही सर्वनाशके कारण हैं । 
यदि दुष्प्रवृत्तिका संकल्प पूरा हो, तो यह बतलछानेकी आवश्यकता नहीं है 
कि सलुष्य शीघ्र ही सर्ननाशके पथ पर अग्रसर होता है और यादि संकल्प 
निष्फछ हो तो उससे क्रोध उत्पत्त होता है जिससे घुद्धि भ्रष्ट होती है और 
चुद भ्रष्ट होनेसे जो अन्याय अत्याचार या पाप न हो जाय वही थोड़ा है 
अतएबव, पूर्ण प्रयत्नसे इसको पूर्वदीसे रोकने और परित्यागा करनेकी चेष्टा 
करना उचित है । 


कहा जाता है कि काससे कामका, तापसे तापका, और शीतसे शीतका 

, दमन होता हे--]॥६6 ].]5 ,., अत. संकल्पले ही संकटपनरोधकी नीति 
अति प्रशंसनीय है। पहलेह्दीसे यह संकल्प कर लेना चाहिए कि हम अपनेफो 
दुष्पवृत्तिक वशीभूत कदापि नहीं होने दंगे, अथवा नीच संकरर दो जाने 
पर भी यह संकल्प कर लेना चाहिए कि हम अपने तन भौर सनझो हर 
समय किसी हितकर कार्य लगाये रहेंगे। ऐसा करनेसे फिर उस नीच 


२९४ देश-दरशीन- 





संकल्पको प्रकट होनेका अवसर ही नहीं मिलता और वह ब्रमंशः नष्ट हो 
जाता है। भीष्मपितामह जैसे महान्र्‌ पुरुषोंकी आतिज्ञाको सुवर्णाक्षरोंसे लिख- 
कर उसको ऐसे स्थान पर रखना जहां उस पर सर्वदा दृष्टि पड़ा करे, 
विशेष फलप्रद है । 

७ अध्यवसाय । मन और शरीर दोनो हाथ मिलाकर चलते हैं + 
मनसें काम-संक्ल्प दृढ़ होनेसे मनुष्य अध्यवसाय अर्थात्‌ चेष्टाके द्वारा 
उसको पूर्ण करनेमें तत्पर होते हैं । इस अवस्थामें लोग कासान्ध हो जाते 
हैं। उनके ज्ञान, शील, रुज़ा आदि सभी गुण लछोप हो जाते हैं । केवल: 
अंपनी हुष्प्रबृत्तिक लक्ष्यकोी जछते हुए प्रदीपके समान प्रत्यक्ष समझकर वें 
उस पर पतंगकी भोति जा गिरते हैं भर प्राण विनष्ट क्रनेके लिए तत्पर 
हो जाते हैं । 

- अध्यवसाय, अध्यवसायसे ही नष्ट हो सकता है । यदि मनुष्यका हृदय 
था मन सवेदा सत्काय्यंके लिए अध्यवसाय करता रहेगा, तो उसे दुष्काय्मंके 
लिए समय नहीं मिलेगा | अपनेको समकझ्षाना चाहिए और उस कुघ्ैष्टाके 
स्थान पर देशकी भछाईकी चेष्टा, किसी उत्तम कायकी चेष्टा, अथवा अपनी 
ही किसी उत्तम स्वाथोसिद्धिकी ( पठन, द्वव्योपाजन आदिकी ) चेष्टा करनी 
पाहिए । 

८ क्रियानिदृत्ति | पूर्वोक्त सातों अगोंसे या किसी एक अंगसे उत्तेजित 
होकर प्राकृतिक या अप्राकृतिक किसी रीतिसे शुक्रक्षय करनेको क्रियानिबृत्ति 
कहते हैं । चाहे जिस रीतिसे और चाहे जिस समयमें शरीरसे शुक्त निकाला 
जाय उससे हानि अवश्य होती है। कुसमयमें, अप्राकृतिक रीतिसे अथवा 
अधिक अंशमे शुक्र वाहर जानेसे अधिक हानि होती 6 और वीर्यके पक 
जानेके पश्चात पूर्ण युवावस्थार्मे सन्‍्तानोत्पत्ति क्रियामें वीय्य निकलनेसे कम 
हानि ( जो नहींके बरावर है ) होती है। # जो छोग जितने ही पविन्नभा- 


+ डाक्टर केपेल्मन्न ( 0शशग्राम ) का मत है कि स्रियोके रजोद- 
इनिके प्रारसके ३ दिन और रजश्लाव वन्‍्द होनेके पीछेके १४ दिन छोड़कर 
बाकी दिनोमे रतिसेचनसे गर्भाधान नहीं होता, अत यह भी सस्तानबृद्धि-निरोध 
है | डाक्टर सारानोस और विक्टर हंसेन ( दिग्रा 705 ६ ५700 मफ्शाइशा ) 
ने एक नऊशा तैयार ऊ़िया है जिसमे उन्होने दिसलाया है कि रजख्राव वन्द होनेके 





नर 


ब्रह्मचय्य या इन्द्रिय-निरोध । रण. 











बसे ब्रह्मचय्येका पालन करते हैं उनका हृदय उतना ही प्रफुछ्ठित और 
मस्तिष्क उतना ही सबल ओर स्थ्ाति, मेघा, 'ति, क्षमा आदि ग़ुणोंसे युक्त 
होता है। अखण्ड ब्रह्मचर््यत्रत पालन करनेवाले महापुरुषोंका मुकाबला कोई 
नहीं कर सकता | जिसने जीवनमें केवल एक वार भी शुक्रक्षय किया हो 
उसका और जखण्ड ब्ह्मचारीका मुकाबला होने पर दोनोंमें आकाश-पाता- 
लका अन्तर पाया जायगा । 


साथ ही यह भी बता देना आवश्यक है कि ब्रह्मचर्यय्त किसी भी आयु 
या अवस्थासे पालन किया जा सकता है। यह बात नहीं है कि जो वाल्या- 
वस्थासे ब्रह्मचय्य पालन करता चला आया हो, वही ब्रह्मचारी बन सकता 
है और शुक्र धारण कर सकता है । ऐसा भ्रमजनक विचार फेला है कि जिसने 
कभी एक बार भी शुक्रक्षय किया है वह अह्मचरय पालन नहीं कर सकता-वह 
झुक्त धारण कर ही सकता, क्‍यों कि यदि एकवार शरीरसे झुक्त निकल जाता 
है तो उसके निकालनेका मार्ग खुल जाता है ओर वह फिर बन्द नहीं किया 
जा सकता । परन्दु यह बात बिलकुल गरूत है। 


शुक्रका शरीरमें रहना प्राकृतिक है, उसका बाहर निकलना ही अप्राकृतिक 
है। पूर्वोक्त अकारके मेथुनोंमेंसे सबकी या किसी एककी सहायताके बिना 
झुक्त बाहर नहीं निकछ सकता । शरीरमें रोग उत्पन्न हो जानेसे झ॒क्रक्षय होना 
सम्भव है । सो चाहे जितना भी शुक्र शरीरसे निकल चुका हो, पूर्वोक्त ८ 
प्रकारके मेथुनोसे बचनेका अभ्यास करनेसे बाल, युवा, वृद्ध, विवाहित, 
अविवाहित, ध्यभिचारी, भप्राकृतिक मैथुन करनेवाले आर वाल्याव्रस्थासे कुसे- 
गे पड़कर वीर्य क्षीण करनेवाले सभी र्त्री पुरुष पुनः शुक्र धारण करके 
अपनेको सुधार सकते हैं | सुधारके छिए यह कहना कभी ठीक नहीं हो 
सकता कि अब समय नहीं रहा-६ 9 76ए८ए ६00 8६6 (0 एथाएं, है, 


पश्चात्‌ पहलेसे नवे दिन तक, नचेसे ग्यारहवे दिन तक, ग्यारहवे दिनसे तेडेसवे दिन 
तक और तेईसवे दिनसे रजोदर्शनके एकाद दिन पूर्वतक रतिसेवनसे सैकफ़ा पीछे ४८, 
६२, १३, ९, १, और ६६३ अशोमे गर्भस्थिति हुआ करती है । रजोदर्शनड्टे तीन 
चार दिन बाद गर्भस्थितिकी अधिक सम्भावना होती है और १६ दिन बाद 
कमर किन्तु गर्भका रह जाना हर समय सम्भव हट ॥ >#एलापच्ट हि छापा फैए 
एफ्गोगपरात् 


२५६ देश-दशैन- 


किमी नतीचस जन 


यह भले ही न हो कि कोई व्यभिचारी घुनः अह्यचय्य॑ पालन करके सदेवके 
अक्मचारीके बराबर हो जाय, किन्तु यम और नियमसे # रहनेसे उसकी 
अवस्था पहलेसे अच्छी अचश्य हो जायगी | शुक्रधारण जीवन और शुक्र- 
क्षय झत्यु है। 

साराश यह (के ब्रह्मचर्य हारा सन्‍्तानवृद्धिका निरोध बढ़े लाभके साथ किया 
जा सकता है | विवाहित पुरुष जितनी चाहिए उत्तनी सन्तान उत्पन्न 
करनेके पश्चात्‌ किसी भी समयसे किसी भी समय तक ब्रह्मचर्य पालन कर 
सकते हैं । ब्रह्मचयर्य तोड़ा जा सकता है और पुनः पालन किया जा सकता 
है। ८ 

ब्रह्मचय्यंकी महिसा अपार है। आज तक संसारमें जितने महान्‌ कार्य्य 
हुए हैं, या जितने महापुरुष कहलाये हैं वे सब अह्मचर्यघ्॒तऊे साधनसे । 


ब्रह्मचय्येंण तपसा देवा मसृत्युम॒पाहरन । 








्ट- 


+ निर्वेरता, सत्य वोलना, चोरीत्याग, वीयरक्षा और विपयभोगसे घृणा, 
बडे हु ] 
ये पॉच नियम है, और शोच, सतोप, तप , स्वाध्याय, ( वेदका पढना ) और 
सर्वस्व ईश्वरापण ये पाँच नियम हैं । 
» महाप्रतापी अज्जुन, जितेन्द्रिय छक्ष्म्ण ओर योगीश्वर जनक आदि इसके 
परमसोत्तम उदाहरण हूँ । 


आठवाँ परिच्छेद | 
कृत्रिम निरोध । 
अर्थात्‌ 


आओऔषध या यन्त्रोंके प्रयोगसे संतानवृद्धिमें कमी करना। 


प्पपटः्<-डःण्डल 


४ 867 ६6 ते&छ76 0 000, (76 7050 ए०फक़थापिं शापे हुक्ा8- 
एथ 0६ 0४ १67७ ॥8 ६6 ए०5छणा 9९८एढढ) (6 उइधच८४ #ैएवे 


>-बोछशा कं था शद्षाएुरत 8858, 7: 75 श0050 ॥7705508 ६० ध्पए- 


[97658 70 07 ६॥6 पज्ञ१06 ॥6 ! 


--+0, #/प्रा/पट€ 


जठराप्रिकी घधकती हुई ज्वाला या क्षुघाके बाद प्रज्वलित भीषण कामा- 
पिका नंबर आता है। गहरा विचार करने पर प्रकट द्वोता है कि साथारणतः 
कामकी प्रवल लहरकों जीवनपयन्तक्के लिए दवाना असम्भव नहीं तो अत्यन्त 
कठिन और दुष्कर अवश्य है ।--जी वालेस । 
पके भाजन्म अविवाहित मांक और नन ( गाणाए क्षाते ग्रधा। ) 
यू युवा संन्यासी, प्रत्येक देशके अधिक ( गरशुणधा३ ) अविवा- 
हित ख्री-पुरुप और बारकोंम रहनेवाले पल्टनके सिपाही इस चातके प्रयक्ष 
अमाण हैं कि जनसाधारणके लिए भविवाद्वित अवस्था अच्ठी नहीं। कुमार या 
कुमारीपनके ऊपरी आडस्परके भीतर पाप और दुश्चिन्ताय छिपी हुई मिलती हैं। 
(ल्ाएग०ए7प्र इथ्यदावों 45 था उए पाल्या5 ठ6 व््॒शः०्ील त०008- 
ध्थगादा 0 (6 एच शाते जाब5६; गाते 70 6085 एफिए७5५ 2७8 ७ ७४५ 
पं0 ॥8९077280ए 
“/ बारकोंका जीवन घुरा है, बारकोंका जीवन सदा घुरा' रहेगा। बहुतसे 
'पुरुषोंका अपने घर और ख्ियोंके प्रभावसे दूर रहना अच्छा नहीं । फ़ियोंके 
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लिए भी यह अच्छा नहीं है कि वे सख्रियोंमें ही रहें और काम करें । पुरुषों 
जोर ख्रियोंका परस्पर प्रभाव पड़ता है। एकके कारण दूसरेको स्वाभाविक: _ 
रुकावट रखनी पढ़ती है, ओर दोनोंमें स्वास्थ्यकर उत्तेजना रहती है। बारकोर्मे 
ऐसा ही कोई उत्तम संस्कार और दृढ संकल्पवाल मनुष्य होगा जो हुर्गुणोंसि 
बच सकेगा । मेरे सासने अनेक शुद्ध, स्वच्छ और उत्तम युवक सेनामें आये, 
पर सालूभर भी न बीतने पाया कि वे कुकर्मी हो गये । में साधारण ब्यक्ति हूँ । 
लोकैन कोई भी समझदार भछा आदमी जो सेनामें रह चुका है तुरंत समान 
लेगा कि मेरा कथन सत्य है और यह बात बहुत दबाकर, बहुत रोककर 
कही गई है। ” + सर्वताधारण अविवाहित खी-पुरुषोंके लिए भी पूर्वोक्त 
आलोचना अक्षरशः सत्य और सच्ची है। मेरा तात्परय यह नहीं है कि कोई 
पविन्न भावसे अविवाहित रह ही नहीं सकता, और खासकर भारतवर्षम जहाँ 
ब्रह्मचर्यके लिए अनन्त कालसे उपदेश और आदेश मिलता उल्ा आ रहा हैं 
ओर जहाँ अखण्ड बालत्रह्मचारियोंकी आदर्श जीविनियोंकी नित्य चर्चा हुआ 
करती है। मेरा अभिप्राय यह है कि आजन्म ब्रह्मचरय्य्रतपाछून करना सर्वथाः , 
सम्भव और साधनीय है, किन्तु सबके लिए नहीं । सर्वताधारण आजन्म 
ब्रह्मचारी कदापि नहीं रह सकते । 

और न यही थुक्तसगत जान पढुता है कि विवाह्द करके जीवनकालमे यदि 
एक संतान उत्पन्न करना है तो वस एक ही वार खीमसंग करके सदाके लिए 
ब्रह्मचारी बन जाय। असम्भव यह भी नहीं है, किन्तु साथ ही सर्वसाधारणके 
लिए संभव भी नहीं है। प्रेक्टकिक और थियोरेटिकल अर्थात्‌ व्यावहारिक 
ओर सैद्धान्तिक कासमें आकाश और पातालऊका अंतर हुआ करता है। 
भारतकी विधवार्यें इस बातकी प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इनमेंसे कुछ देवियों ऐसी 
अवश्य हैं जो पवित्र भावसे अपना वैधव्य निभा ले जाती हैं, किन्तु बहुतेरी 
ऐसा नहीं कर सकतीं और प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्ष पापकी भागिन बन जाती है । 
इसमें इन अनाधाओंका अधिक ठोप नहीं । इन पर दोपारोपण करनेवालोंको 
उन पुरुपोंकी दशाका स्मरण करना चाहिए, जो रू्रीकी झत्युके एक ही महीने” 
बाद विवाहमण्ठपम पुन उपाध्यित हो जाते है । जो हो। इससे कुछ प्रयोजन 
नहीं । मेरी धारणा यह है कि समाजर्मे कुछ खरी-छरुप ऐसे है जो भीष्म-पित्ा- 





+ भारी अ्रम--07०र्फ़ [प08707 97 >४०णा४7 ैऔैपडणं का अनुवाद । 


कट 


कृत्रिम निरोध । २९९, _ 


महकी नाई अखण्ड ब्ह्मचर्य्यत्रत नहीं पाल सकते और साथ ही एक निय- 
प्लित संख्यामें संतानका पाछन और पोषण कर सकते हैं। आधिक संतानोत्पति 








उनको, तथा उनकी सन्तानको, इस तरह तीनोंको घोर आपत्तिसे डालकर 
उनके विनाशका कारण होती है । 

ऐसा नहीं है कि वे अपनी अवस्था या भविष्यका ज्ञान न रखते हों । वे 
जानते हैं कि जितनी सनन्‍्तान उन्हें है उससे एक भी अधिक होनेसे वे भारी 
बखेडेम पड़ जायगे। पालन-पोषण आदिका डचित प्रबन्ध न कर सकनेसे 
सन्‍्तान अस्वस्थ हो जायगी । अधिक परिश्रम, चिन्ता, और आराम आदि न 
मिलनेके कारण स्वयं उनका भी स्वास्थ्य नष्ट हो जायगा और गरीब माताकी 
जो चोंथ होगी उसका तो कुछ पूछना ही नही | वे इन सब बातोंको जानते 
हैं, तो भी कुछ कर नहीं सकते | उन्हें संतान होती ही जाती है और घोर 
विपत्तिका कारण बनती जाती है। बेचारी ल्लियों तो मर सिटती है। एक 
निरन्तर चलनेवाली मशीनकी तरह, चाहे जो आपत्ति या विपत्ति उन पर 
आवे, उनके वच्चे पेदा होते जायेंगे । वे जानती हैं कि उनका स्वास्थ्य विगढ़ 


ऑन 


“ गया है, उनका शरीर संतानोत्पत्तिका भार सहने योग्य नहीं है, किसी 


किसीके लिए तो रझत्युतकका भय है, तो भी वे इसे रोकनेमें असमर्थ रहती 
हैं और जानती समझती हुईं, दोनो आँखे खोले, असहाय होकर भकाल 
कालकी भास वन जाती हैं। उन्हें जान-वश्ककर वरबस मरना पडुता है। कुछ 
परिचित लोगोंके बृत्तांतले यह बात जोर साफ हो जायगी। 

३-- के ? एक उच्च शिक्षित धनाढ्य सज्जन हैं | उनकी युवती धर्म्म- 
पत्नीके पेटसें भीतरकी ओर फोड़ा हो सया । कलक्त्तके एक प्रसिद्ध ढाकटरने 
उसका चीड़-फाड किया । जब फोड़ा अच्छा हो गया तब डाक्टरने ल्ली-पुरप 
दोनोंको सचेत कर दिया कि गर्भधारण होनसे पेटके अन्दरके टाके हृट जायेगे 
ओर तब ख््रीका प्राण न बच सकेगा । पति-पत्नीमें गाढ़ा प्रेम था । कई वर्षो 
तक वे एक दूसरेसे अछग रहे, किन्तु किसी अवसरपर कामदेवके बाणोसे 
वेधित हो भूत और भविष्यकों भूल सा गये। ख्री गर्भवती हुई जोर कुछ 
कालके जनन्तर उसी पेटकी व्याधिसे झत्युको प्राप्त हो गईं। 

२-- ख ! एक शिक्षित जमींढार हैं । आपकी ख्रीके हर वार मरा हुआ 
बच्चा पेदा होता था और डाक्टरोकी सद्दायतासे किसी तरह चीढ-फाद कर 
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निकाला जाता धा। प्रत्येक प्रसवके समय वे प्रतिज्ञा करते थे कि सीसे भलग 
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“रहेंगे, किन्तु आयुपर्यन्त अलग रहना सी असम्भव निकला । तीसरे प्रसवर्भ 
उनकी सत्रीको इतना कष्ट हुआ कि उसके प्राण पखेरू उड़ गये। 

३--“ ग ! एक धनाढ्य साहूकार हैं। उनका बचपनमें ही विवाह हो गया 
था। उसके बाद उन्हें गछित कुष्ठ हो गया। ९ लड़की-लड़के आपको हुए । 
७ मर गये ओर ४ जीये | जो जीये उन सब्रोंको कोढ विरासत मिला। 
सबसे बड़ा लड़का कुछ पढ़ा लिखा ओर समझदार है | वह जानता है कि 
उसकी यह दुर्देशा उसके पिताके कारण हुई है। यह जानते हुए और स्वयं 
सनन्‍्तान उत्पन्न करनेकी इच्छा न रखते हुए भी वह इसमें असमर्थ है। उससे 
भी तीन बच्चे हो चुके ओर पहले बालकको कोढ भी शुरू हो गया। 

४---“ घ ? एक स्कूलके छात्र हैं । उमर २१ वर्षकी है। सत्री इनसे एक 
वर्ष छोटी है। तीन बच्चे हो चुके और चौथेकी तैयारी है। घरमें कोई दूसरी 

-खत्री नहीं है। जो दुर्द्शा इनकी तथा इनकी सत्रीकी होती है उसे ये ही 
जानते हैं । भति १४८ वें सहीनेम एक सन्तानरूपी विपत्ति इनके सामने आकर 
उपस्थित हो जाती है | इनको बड़ा भय इस बातका हैं कि यदि इसी निय 
मसे सन्तानवृद्धि हुई तो रहनेको स्थान कहाँ मिलेगा । भोजन, शिक्षण और 
विचाहादिका भ्रइन तो दूर रहा, बेचारी अकेली बालिका माताकी जो ढुर्दशा 
हो रही है उसे वही जानती है । 

ऐसे लोगोंके लिए ब्रह्मचर््यत्रतका उपदेश या इन्द्रिय-निरोधकी सलाह 
निष्फल प्रमाणित हुईं है । झे अपने मन पर अधिकार नहीं जमा पाते । अत 
ऐसे कमजोर तबीयतवालोंके लिए किसी दूसरे उपायका होना आवश्यक है । 
ऐसोंको मरनेके लिए छोड देना उचित नहीं जान पड़ता । 

यूरोप और अमेरिका आदि देशोंमें कृत्रिम निरोधकी चाल है ।जो छोग 
पविन्न भावसे अविवाहित नहीं रह सकते ओर साथ ही बहुसंख्यक सनन्‍्तानका 
पालन-पोपण भी नहीं कर सकते, वे सभी लोग कृत्रिम निरोधका शरण लेते 

“हैं और ओपधि या यन्त्रकी सहायतासे सन्‍्तानकी निःसीम वृद्धि रोकते हैं। 
अमेरिकाकी कितनी ही रियासतोंर्म राज-नियम बन गया है जिससे स्वाभा-__ 
निक दोपी ( पिब्छा।प) 0पाया।॥5 ) और सर्वथा अयोग्य ल्री पुरुष न 
विवाह कर सकते हैं और न ससन्‍्तानोत्पत्ति । यह सुनकर भाश्चर्य होगा कि इस 
नियम पर चलनेके लिए:बाध्य किये जानेकी जगह कितने ही प्रार्थनापत्र अयोग्य 
-स्त्री-पुरुषोंके स्वयं जाते हैं कि थे कृत्रिम उपायद्वारा सन्तानोस्पत्तिसे रहित कर 
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दिये जायें । इस पर कुछ ऐसे कृत्रिम उपाय कर दिये जाते हैं कि वे भोग-- 
विजास कर सकते हैं, किन्तु सन्तानोस्पत्ति नहीं कर सकते | + 
“ हस यूरोपवालोंको आदशे नहीं बनाना चाहते। उनकी नकल नहीं किया 
चाहते | हमारे और उनके समाज-संगठनसें बड़ा अंतर है । हमारे और उनके 
आदशम भिन्नता भी है। उनकी अन्धाधुन्ध नकल करना हमारे लिए अत्यन्त 
घुरा है। में यह भी मानता हुँ कि कृत्रिम निरोध घुरा काम है। इससे समा- 
जमें घुराइयों फेर सकती हैं । कृत्रिम निरोध प्रकृतिके विरुद्ध भी है। इससे 
हानि होती है। ये सभी वाले सत्य हैं, किन्ठ वहुसंख्यक क्षीण और रुरण 
सनन्‍्तानोत्पत्ति भी तो बहुत बुरी बात है। जिससे समाज दूपित हो, देश रसा- 
तलको चला जाय, दाम्पत्यसुखमें कुठाराघात हो, वह किससे कस घुराई है ! 
प्रकृति-विरुद्ध कार्यका प्रकृति आपसे आप दण्ड देती है। प्रकृतिको कोई 
धोखा नहीं दे सकता। जानमें या अनजानर्मे किसी तरह प्रक्ति-नियमके विरुद्ध 
घलनेसे प्रकृति सजा देती है। अकाल, हैजा, प्लेग आदि प्रकृतिके नियमों को 
उल्लंघन करनेके ही दण्ड हैं । यदि हम अधिक संख्यामें उत्पन्न हुईं सनन्‍्तानके 
>जीवन-निर्वाइका उचित अबन्ध नहीं कर सकते ओर उन्हे अकाल ओर प्छेगका 
पास बनाते हैं तो यह क्‍या प्रकृतिनियमके अजुकूछ है 
जहाँ दो धुराइयों हैं, जहों दो अधर्म हैं, जहा दो प्रकृति नियमके विरुद्ध 
कार्य है और उनमेंसे एक करना ही पड़ता है चहाँ उन दोनों मेंसे जो कस 
घुरा हो, जिससे कम हानि होती हो, जो पभ्रकृति-नियमके विरुद्ध हो किन्तु कम 
हो, उसीको चुन लेना चाहिए और उसी कम बुराईको बरतना चाहिए । 
मानव जातिका प्राकृतिक आहार वेचरू अन्न और फल है और निवासस्थान 
वृक्षकी छाया है। वाल ओर नख कटाना अग्राकृतिक है। रात्रि विश्वामके लिए 
है न कि कृत्रिम रोशनी पेदा करके काम करनेके लिए। किन्तु, इन नियमोको 
क्षय कोन मानता है ? सास खाना, प्चे महलोमें रहना, चाल कटाना, रापभ्रिमें 
रोशनीमे काम करना आदि सभी अप्राकृतिक कार्य श्राकृतिक हो रहे हैं। हनकी 
चाल ऐसी चल पड़ी है कि इनकी अप्राहृतिकता ही छोप हो गई है । 
तब अखण्ड ब्रक्मचर्यत्रतसे उत्तम कीन बात हो सकती है ? अपने प्राचीन 
पुरुषोंके आदेश पर आरूढ रहनेसे अच्छी बात तो दूसरी हो ही नहीं सकती, 
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“३०२ देश-द्र्शन- 
किन्तु जो छोग ब्ह्मचारी नहीं रह सकते उनके लिए तो सन्तानवृद्धिसे देशको 
धक्का पहुँचानेसे अच्छा यूरोपवालोंकी नकल करना है। यदि बहुसंख्यक सन्ता- 
नोत्पत्तिसे अधिक और क्ृन्निम निरोधसे कम हानि होना सम्भव हो, तो ऐसी 
दशार्से कम बुराईवाली वस्तुका प्रहण करना ही उचित है। 

संखिया विष है | इसका साधारण गुण शरीरको नष्ट करना है। इसके 
खानेसे झृत्यु हो जाती है। पर संखिया और ऐसे ही अनेक विष बहुतसे रोगोंके 
रामबाण उपाय हैं । रोग उपस्थित होने पर इनका उचित और नियमित 
मान्नामें उपयोग अम्हतका सा गुण करता है। कया आप बता सकते हैं कि 
इन अप्राकृतिक वस्तुओंका संसारमें कितना उपयोग होता है और इनसे 
कितना लाभ होता है 

सन्तान-बृद्धिको रोकनवाली ओषधियाँ और यन्त्र सी विप हैं । इनका 

“स्वाभाविक गुण हानि पहुँचाना है। किन्तु उचित समय और सीमार्मे इनके 
अयोगसे अकथनीय छाभ होता है। राष्ट्रका सन्‍्तानवृद्धिरोग इससे दूर होकर 
वह आरोग्य हो सकता है। किन्तु इन दो शब्दों पर सदा ध्यान रखना चाहिए,- 
उचित और अनुचित सात्रा | एकका परिणाम जीवन और दूसरेका रुत्यु है। « 

यूरोप आदि देझ्षोंमं दो प्रकारके कृत्रिम निरोध काममें लाये जाते हैं-१ 
रासायनिक ओपधियां जिनके उपयोगसे गर्भस्थिति नहीं होती, और दूसरे 
ऐसे यन्त्र जिनके प्रयोगसे ल्लियों गर्ल नहीं धारण कर सकतीं । ओोपधियों 
केवल स्लरियोंके लिए हैं ओर यन्त्र स्री ओर पुरुष दोनोंके लिए | इनके अति- 
रिक्त भारतके प्राचीन चिकित्सक भावमिश्र आदिने तथा यूनानी हकीमोंने भी 
इस विपय पर अपना मत प्रकाश करके कुछ ओपधियाँ लिखी हैं । 

कृत्रिम निरोधके यन्त्रों या ओपधियोका नाम इस पुस्तकर्म लिखना 
उचित नहीं समझा गया । जिन लोगोंको इसकी आवश्यकता हो वे मेरी 
लिखी हुई “ दम्पति-मित्र ” नामक छोटीसी पुस्तक मेरे पाससे « सैंगाकर 
परदे । जनसंख्याकी निःसीम बृद्धिसे जो हानियों होती हैं उनका साविस्तर .. 
वर्णन किया जा चुका । देशबन्घुओ और भगिनीयोको उनके देशकी सबद्ची... - 

“स्थितिका दुशेन करा दिया गया, द्राद्धि-नेरोधके कुछ उपाय भी बता दिये 
गये । अब अपने सुभीते, आवश्यकता, विचार और योग्यतानुसार मार्ग 











» शान्तिभवन, चेतगज काश्ीसे । 
। 
| 


ऊत्रिम निरोध | ३०३ 





खुनकर उस पर चलना प्रत्येक विचारशीछ, देशभक्त सजनके अधीन है । 
व्याख्यानदाताका काम श्रोताओंके हृदयमें कथित विषयकी और चाचव उत्पन्न 

,कर देना है जिसमें उस विपयका वे अध्ययन करें न कि उनको सलाह देना। 
मैंने सदकके चोरस्ते पर छगे हुए सड़कोंके नामोंके साइन-बोडॉका कास 
किया है। पथ-प्रदर्शककी तरह रास्तोंका इशारा भर कर दिया है, उन्त पर 
अलना या न चलना आपके मन और पेरोंके अधीन है--- 
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तीसरे खण्डका सारांश | न्‍ 
च्ुप्स्-_ ब्ट्फ्र्लल्ा 


वृक्ष और पशुजगतमे सन्‍्तानोस्पत्ति, सन्‍्तानवााददिं और सन्तानरक्षाके लिए 
वे ही गुण विद्यमान हैं जो मजुप्य-जगतमे हैं। प्रकृति स्वाद या सुगन्धकी 
छारूच दिखाबर बृक्षोके बीज सारे संसारमें केलानेका प्रयत्न करती है। 
पञ्ु और पक्षी अपनी जाति बढ़ानेका पूर्ण यत्न करते हैं, किन्तु ये विवेकशन 
किसे काम छेकर अपनी जाते बढ़ानेम कमी या बसी नहीं कर सकते । 
दैवी कारणले ही इनकी असीम द्वाद्धे रुकती है। उत्तम रीतिसे अपनी संख्या 
एक नियामित सीमामें रखनेकी शाक्ति वृक्ष और पश्ु-जगत्तमे नहीं है। इस 
शक्तिसे मजुप्य ही छाम उठा सकता है । 

मनुप्य ज्ञानशाक्तिके संकेतकी ओर ध्यान दे सकता है और अपना छुमाशभ 
विचार कर विवाह या सन्‍्तानोत्पात्ति कर सकता है। सभ्य जातियों के इतिहाससे-: 
मालूम होता है कि प्राचीन कालमें भी इस जनसंख्याके चिपय पर ध्यान दिया 
जाता था| भीक देशके सुअसिद्ध प्लेटो ओऔर भरस्तू आदि विद्वानोंने ऐसे नियम 
बना रक्‍्खे थे कि जिससे आबादी बेहिसाव नहीं वढने पाती थी । उस समय 
राजाज्ञासे ही विवाह तथा स्न्‍्तानो त्पत्तिकी संख्या निर्णय की जाती थी। आशाके 
विरुद्ध चलनेवालोंको दुण्ड मिलता था और अयोग्य सन्‍्तानको जंगलमें गड़वा 
देने तकका नियम था ! अर्वाचीन कालके इतिहाससे भी यह वात जाहिर होती 
है कि आवश्यकतानुसार समय समय पर जनसंख्या बढाने या घटानेका प्रयत्न 
हुआ है। इँग्लेण्ड ओर फ्रान्समें राजाओंकी ओरसे ऐसे नियम बनाये गये 
मिलते हैं कि जिनके कारण जनसंख्यामें कमी या बेशी हो । अमेरिका और 
जर्मनीमें भी एक नियमित सोमाके भीतर सन्‍्तानोस्पासे करनकी चाल पाई 
जाती है | ् 

भारतवर्ष किसी समय आधिक सन्तानकी आवश्यकता थी। उस समय 
यहाँ चंश-द्वाड़ि करना धर्म्म ठहरा दिया गया था और उत्तम सन्तानो त्पत्ति 
प्रत्येक आरय्यका कर्तव्य कर्म बना दिया गया था | इस विषय यहाँतक जोर 
दिया गया कि जिसे सन्‍्तान न हो उसकी मुक्ति नहीं हो सकती । इसका 
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तीसरे खण्डका सारांश । ३०७५ 








फल यह हुआ कके यहंके छोग बिना विचारे सन्तानोत्पत्ति करने ऊग गये 
और ऋषियोंके बनाये हुए सन्तान-सम्ब्नन्धी नियमोंको भूल गये | प्राचीन 
“ पुरुषों ने ऐसे उत्तम नियम वना रक्‍्खे हैं कि उनकी पालना करनेसे छुरी 
सनन्‍्तान नहीं हो सकती ॥ 
जन-वबृद्धि-निरो धका सबसे उत्तम उपाय यह है कि एकमान्न उत्तम सन्‍्तान 
उत्पन्न की जाय | इसके लिए चंश-परम्परासे आनेवालछे दोषों और गुणोंके नि- 
यों पर विचार करना चाहिए | कई पीढ़ी आगेके-पित्तामह पितामद्दी, 
मातामह, सातासही आदिके-गुण और हुग्गरुण दोनों ही, सन्तानमें उतरते हैं । 
प्रेम ओर मनःशक्तिका भी सन्तान पर बढ़ा प्रभाव पड़ता है । ऐसे अनेका- 
नेक उदाहरण पाये जाते हैं जिनसें सातापिताने मनः्शाक्ति द्वारा इच्छाजुसार 
सन्‍्तान उत्पन्न की है। गर्भाधानके पश्चात्‌ साताके श्रत्येक विचारका अच्छा 
या घुरा प्रभाव सन्‍्तान पर पड़ता है। प्रेम और मनः/्शक्तिके आतिरिक्त आधिक 
थका देनेवाले कामका, एकदम कोई काम न करनेका, बिना हवाके मकानमें 
रहनेका, और आनियमित आहार-विहारका भी गर्भस्थ बच्चे पर असर 
“पढ़ता है। 
उत्तम सन्‍्तान उत्पन्न करना उत्तम है, किन्तु चह उतनी ही होनी चाहिए 
जितनेके पाछन पोषण और शिक्षणका हम उचित प्रबन्ध कर सके । केवल 
उत्तम उत्पत्तिसे ही काम नहीं चल सकता । सन्तानको नाना भ्रकारकी 
आवश्यक शिक्षार्य दिये बिना चह जीवन-संग्राममें विजय प्राप्त नहीं कर 
सकती । हंग्लण्ड, फरास, जमंन आदि देशों म उतनी ही सन्‍्तान उत्पन्न कर- 
नेकी चार है, जितनीको योग्य बनानेके उावित प्रबन्ध और साधन चहँ 
प्राप्त हैं । 
जन-वबृद्धि निरोधका दूसरा उपाय है इन्द्रिय-दमन या प्रह्मचर्य । इस 
पझतको विवाहित, अविवाहित, बाल, बुद्ध सभी पालन कर सकते हैं । आठ 
प्रकारके मेथुन-स्मरण, फीतन, केलि आदि-से बचना प्रद्मचर्य है । प्रह्मचर्य- 
_ पाछनके लिए सबसे पहले मन पर अधिकार जमाना चाहिए। आहद्वारका प्रभाव 
मन पर पड़ता है, इससे आहार पर भी ध्यान रखना उचित है। पवित्र आद्वार 
करने, पवित्र आचरण रखने, सस्संगमें रहने और पवित्र भावोंकी जालो- 
घना करनेस कुजिन्तायें नहीं होतीं और ब्रह्मचर्य्यन्त्रतपालन करनेम सुग- 
मता होती हैं। 
दे०-३० 


३०६ देश-दशेन- 


भूखके बाद विपय-बासनाका नस्थ्र आता है। सर्वसाधारणके लिए कामको 
आयुपरयेन्त दबाना असम्भव है। अविवाहित अवस्था भी जनसाधारणके लिए 
अच्छी नहीं । कुमार या कुसारीपनके आढम्ग्ररके भीतर पाप और दुद्चिन्तायें 
छिपी रहती हैं । और न यही युक्तिसंगत जान पढ़ता है कि विचाह करके यदि 
एक सन्‍्तान उत्पन्न करना है तो बस एक बार ख्री-प्रसंग करके जीवनभरके लिए 
विपय-सेवन त्याग दे । ऐसे कई उदाहरण मिले है जिनमें जीवन ओर मरणका 
प्रक्ष उपस्थित होने पर भी लोग इससे नहीं बच सके और परिणाम 
बहुत ही घुरा हुआ। ऐसी अवस्थामे जो छोग किसी अन्य उपायसे 
सन्‍्तानोत्पक्ति नहीं रोक सकते, उन्हें ऐसी ओपधियो या यंत्रोसे कास छेना 
चाहिए जिनके प्रयोगले गर्भस्थिति न हो । ऐसी अनेक ओपधियों तथा 

०० को, 


यन्त्रोका परिचय  दुस्पाति-मित्र ! नामक छोटीसी पुस्तक है जो छेखकसे + 
आप हो सकती है। 
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है 
॥। 
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परिशिष्ट । 
<>० "दस 
प्राणि-शाखके अध्ययनसे, जीचों ओर जातियोके इतिहासका अवलोकन 
करनेसे, और संसार पर विचारपूर्ण दृष्टि डालनेले यह पूर्णत. सिद्ध होता है कि 
प्रकृति, जड़को चेतन्‍्य और चेतन्यकों अधिकतर चैतन्य बनाना चाहती है । 
पहले इस प्रथिवीतल पर किसी प्रकारका जीवन नहीं था। तत्पश्नात्‌ बहुत 
साधारण प्रकारका जीवन उत्पन्न हुआ । इसके अनन्तर धीरे धीरे जीवन 
बढ़ता गया ओर अधिक विकसित होता गया । समस्त प्राणियोंके देखने पर 
यदि कोई बात स्पष्ट जान पड़ती है तो यह कि जीवन बढ़ना, फैलना, अधिक 
उन्नत और पेचीदा होना चाहता है । 
इसी निरन्तर उन्नतिके सिद्धान्तके भार्ग पर मानव-जातिकों चलना भी 
>माना जाता है। विकास-बरादियोंका मन्तव्य है कि सलुप्य-जातिने बराबर 
उन्नति की है। इस समय मनुष्य-जगतके सम्य भागकी जो दुशा है वह 
इतिहासकी अन्य दृशाओंसे बहुत श्रेष्ठ है। नये जगतका आचार विचार 
जआहार-विहार, शिक्षा-संस्क्ररा सभी अबसे पूवेंकी सब अवस्थाओंसे 
शओेए्ठ तथा उत्तम माना जाता है ] आज तक मनुष्य-जातिकी जो गति रही 
है विकासवादी, उसकी तहरभ उन्नतिके सिद्धान्तको काम करते हुए देखते हैं । 
उनका मत है कि भौतिक और प्राणि-जगत, अवस्थाओकी अनुकूछता ओर 
निर्बछोंके नाश द्वारा निरन्तर उन्नत्ति करता जा रहा है । 
आप भीन आदि आदशवादियोंकी लीजिए, हर्वर स्पेन्सर आदि विकास- 
चादियोका संयोगात्मक दर्शन ( 5ज्राधाक्याट एग्रो050.9 ) पढिठ, फास्टे- 
के प्रत्नक्षात्मक दशैन ( ए0डधए०९ एक्ञा050छ9 ) का अनुशीरन की ज्षिए , सब 
. जगह समाजशास्रके सिद्धान्तोंकी खोजमें आप यह पार्वेगे कि जिन पढ़ायोसे 
सनजुष्य-जाति गुजूरी है, उनमेसे कोई भी इतना सुन्दर न था जितना सुन्दर 
चत्तेमान पड़ाव है। मनुष्य-समाज आदशंवाद ( पृक्र०००६८श ) युगसे 
अत्यक्षद[्‌द्‌ ( 9०४६6 ) युगम अवेश कर रहा है । इस समयकी झ्षवृम्या 
प्र अवष्याओं की अपेक्षा जादशके भधघिक समीप है। जोर जिस मार्ग पर भय 


न 


४०८ देश-द्शेन- 





तक मानव-जाति चलती रही है यदि उसी पर निरन्तर चलती रही तो 
किसी दिन भादर्श तक पहुंच जानेसे सन्‍्देह नहीं है । 

समाज-शाख्के कुछ धुरन्धर पण्डितोंका अटल विश्वास था कि संसार, 
असम्य संग्राम-युगसे गुजर कर अब व्यापार-युगर्मे आ गया है। इस युगने 
लोगोंकी स्वार्थ-बुद्धिको इतना परिष्कृत कर दिया है कि अब वे लड़ाई 
जैसे निकस्मे काममें हाथ नहीं डाल सकते। इस मतको उन्होंने बढ़े विस्तार, 
विचार तथा भकाव्य युक्तियोंसे सिद्ध किया था। किन्तु, यूरोपीय महायुद्धने 
इस सिद्धान्तरूपी सुन्दर और सुगठित आकाश-भवनको पृथ्द्री पर गिरा कर 
चकनाचूर कर दिया। प्रकृंतिबाद ( ॥(४६८४घ०ाषा ) ४ उन्नति करके 
भध्यात्मवाद या एकेश्वरवाद ( ५7777297) और आदर्शके अधिक समीप 
पहुँचे हुए मजुष्य-स्माजने अपने एक करोड़ भाइयों के रक्तसे प्रथ्वीको रंग दिया, 
पघराबोर कर दिया, भिगो' दिया । 

अमेरिकाके प्रोफेसर ई० एुरू बोगर्टने एक नकशा तैयार किया है जिसके 
भजुसार इस यूरोपीय महाभारतमें भाग लेनेवाले समस्त देशोंके हताहतों 
भोर लापता लोगोंकी संख्या छगभग एक करोड है | । ८ 





नाम देश शतोंकी मित्र राष्ट | 
संयुक्तप्रदेश ज्ञात संख्या व्यादा जखमी मामूली जखमी कैदी जोढ़ 
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- परिशिष्ट । ३०९ 





यह केवल हृताहतोंकी संख्याका खुला हुआ व्योरा है। अन्य रूपसे विचार 
करने पर यह संख्या चौगुनी प्रकट हो ती है। कोपेन हेगेनकी एक विश्वस- 
““ भीय संस्थाने युद्धके बादकी अवस्थाका अध्ययन करके रिपोर्ट तैयार की है 
जिसमें दिखाया है कि यूरोपर्म घुरुषोंकी अपेक्षा खस्रियोंकी संख्या जितनी 
अधिक हो गई है उससे ज्ञात होता है कि इस महायुद्धम॑ कमसे कम चार 
करोड मनुष्योंकी झत्यु हुई है! यहीं तक बस नहीं। “दि नेक्स्ट बार! नामक 
पुस्तकें विल इरविन साहबने लिखा है कि विगत महायुद्धतें केवल एक 
करोड सैनिक और तीन करोड़ नागरिकोकी झत्यु मानना अ्रमजनक हे।य 


शाह्षु राष्ट । 
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# ग्रेट ब्रिटेनकी सहायता सरकारी रिपोर्टके मुताबिक, उसके अधोन देशोंने 


इस भ्रकार को,-- 
नाम देश. विविध रणक्षेत्रोमे आदमी भेजे म्॒तोंकी संख्या 
न्यूजीलेण्ड रेश्ज्दर्ण. १६१३६ 
आस्ट्रेलिया ८४१३ ४७०३ ५९३३० 
कैनेडा ६८३१७० 98६: 


जोड़ १२२३८४८ १३२०९२ 

अकेले भारतने १७०१३०७० १००००० 
भारतीय जनता, तथा कतिपय विद्वानोंका, जिन्होंने इप ज्यियपर सनन 
फ़रिया हैं सरकारकी इस रिपोर्टपर विश्वास नहीं ह। बहुतोंगा सबाल है कि नहा- 
युद्धम भारतके ८ से १० लाख तक सेनिऊ मरे ह। लेजिस्लेटिय फाउन्सि- 
लमे लाड हाडियने यह भी नहीं बताया झि हस ठेशसे क्वितने सनिक् विविध 
रणक्षेत्रोंम भेजे गये | यह कहकर टाल दिया फ्ि संख्या बता उेनेसे सर्च साधा- 
रणके हितमे बाधा पडेगी । अब जो सरकार ठीक ठींक सूतोंगी सद्याअशादित 

कर दे तो साप्ताज्य-लयटनके हितने बाधा पड जाय ! नलेफय । 


३१० देश-दर्न- 
सब अपने थुगके चुने हुए श्रायः अविवाहित पुरुष थे। इनकी झृस्युसे राष््र, इनकी 
सन्ततिसे सदेवके लिए वश्चित हो गया। करोड़ो मनुष्य, युद्ध-जनित व्याधियो, 
रोगो ओर कष्टोंके कारण कालके ग्रास बने हैं। इसके अत्तिरिक्त रुण्ण और 
अपाहिज सैनिकोंकी भी एक बड़ी संख्या है। इस सारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 
जनहानिका ठीक ठीक हिसाब छूग्राना इस समय असस्भव है।जो 'राष्र 
विगत महायुद्धम सम्मिलित हुए थे उनकी जनसख्या ठीक होनेमें सदियों छम 
जायेगी | रूस, जम॑नी, आरि्दिया, टर्का आदि तो बिलकुल ही अस्त ब्यस्त 
हो गये है । 

सुप्नसिद्ध अज्ञशाखज्ञ क्रमण्ड साहब महायुद्धसे होनेवाली प्रत्यक्ष सास्प- 
त्िक क्षतिकी अनुमानत, सात खरब रुपया बताते हैं। यह क्षति इतनी 
विविध है कि इसके ठीक ठीक मुल्यका हिसाव ऊगाना अप्तम्भव है। बेल्नि- 
यम, फ्रांस, रूस, पोलेण्ड, रूमानेया आहिके जो अनेक प्रदेश नष्ट अष्ट कर 
दिये गये हैं उनसे होनेवाली क्षतिका हिसाब कैसे छूगाया जा सकता है। जो 
अनेक पुस्तकालय भस्म कर दिये गये हैं उनकी कीमत क्या ऑकी जा सकती 
है। अकेले फ्रांसमे ही खेती करने योग्य भूमिका आठ हजार वर्गंसील रखा ८ 
चौड़ा प्रदेश नष्ट कर दिया गया है और पॉच छाख इमारत विध्यंस कर दी 
गई है | रूस २७ छाखसे ऊपर सैनिकोंकी मेंट थुद्धको दे खुका है| ।मि० 
आर्थर रैन्सम उस देश ( रूस ) में ५३०० मीलकी हरूस्त्री यात्रा करके वहाके 
अकाल पीडढितोंका जो ब्योरा देते हैं उससे भारतके सिवाय सारे संसारका 
कलेजा हिल जाता है। भारत तो निरन्तर ऐसे कष्टोंको भोगा ही करता है । 
रूसकी आधी जनसंख्या वस्रविहीन है। अत्यन्त कड़े शीतसे रक्षा करनेके 
सामानकी कौन कहे वहाँ तन ढाँकने तकका सहारा नहीं है। एक करो ड्‌ नरनारी 
भूखे फिर रहे हैं। बच्चोकी हृदयविदारक कथा न कहना ही अच्छा है । वहाँ 
६० से ५० लाख आदमियोंकी रत्युकी आशंका है ।* 

नेपो छियनकी सयंकर छड़ाइयोंसे रेकर बालकनकी लड़ाई तक उद्नीसवीं 
शतावदीम जितनी भददत्त्पपूर्ण लड्डाइयॉँ हुईं हैं उन सबोंमें मिलाकर ५०... 
छाखसे भी कम सेनिक हताहत हुए थे। विगत महायुद्धका व्योरा उससे 
कहीं बढ़ चढू कर है । आगामी युद्धके लिए जिस गरमायरमी और शी घ्रताके 
साथ तैयारियों हो रही हैं उससे स्पष्ट है के संसारमें फिर खूनकी नदियाँ 
बहनेचाली हैं । फ्रासके प्रधान मन्त्री ज्राइण्ड तथा अन्य कतिपय प्रधान 





- परिशिष्ठ । श्श्रू 





पुरुषोंका कथन है कि शीघ्र ही एक विद्व्यापी युद्ध होगा। अपनी घातकता 

ओर च्यापकतामे यह युद्ध, विगत महायुदसे भी बाजी मार ले जायगा ! 
“इस संभासमें एशिया श्वेताड़ोंके विरुद्ध एक अरब योद्धा रणक्षेत्रम लावेगा ! 

इस संघर्पके लिए श्वेताड़ लोग छाग डॉटके साथ तेयारी कर रहे है।. - 


भारतवर्षमें दुर्मिक्ष, छेग ओर हैजेसे जो करोड़ोंकी रूत्यु हुईं है वह तो पुरानी 
कथा है । ( इसका ब्योरा इस पुस्तकके दुर्मिक्ष रोग और झत्युके प्रकरणसें 
मिलेगा। ) उसके सिचाय अब और नये नये रोग उत्पन्न हो रहे हैं और भारतको 
समुल नष्ट कर रहे हैं । भूमण्डलके प्रायः सभी प्रधान राष्ट्रोंक भिडु जानेसे जितने 
सैनिक पॉच वर्षमिें मारे यये, अकेले भारतर्मे उतने ही जनोकी म॒त्यु कुछ पॉच 
महीनोंर्म केवल इन्फ्लुएन्जा ज्वरसे हो गई | त्रिटेनने समराधिमें कूद कर अपने 
साम्राज्यमें २२ छाख वर्गमीलले ऊपरके क्षेत्रफलको जोड़ दिया और पोने 
चार करोड जनो पर प्रश्ुत्व स्थापित किया ।* भारतने उन्हीं रणक्षेत्रोम छूय 
संग १७ लाख योद्धा भेजकर अपने पड़ोसी भाइयोको परतन्त्र बनाया और 
,_रेलेद एक्ट! इनास पाया | और साथ ही अपनी गुलासीकी जंजीरको 
अपने ही हाथों इतना सजबूत बना दिया कि उससे छुटकारा पाना अब ओर 
कठिन हो गया । अपने जिन सघर्मी पड़ो सियोको प्राय; हिन्दुस्तानी सुसलमा- 
नोंने विजय प्राप्त करके गुलाम बनाया है, थोड़े ही दिनोमें वे ही पड़ो सी ध्रिटे- 
नके लिए हिन्दुस्तानियोको परतन्त्र बनाये रखनेमें पूरी सहायता देंगे। घोड़ा 
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श्शर देश-दशैन- 








(रे #म-#५>अ.+- 


हे मेल बद जाने पर अरब और सेसोपोटामिया, फारिस और मिश्रके 
सिपाही प्रिटेनकी तरफसे हिन्दुस्तानमें युद्ध करने आवेंगे भोर अवइ्य ावेंगे। 


सारांश यह कि इस भयंकर धन-जन-नाशसे हम भारतवासियोंकों जो _ 
शिक्षा महण करनी चाहिए वह हस नहीं करते। मकृति जीचोंकी संख्या अधिक 
अवश्य किया चाहती है। एक प्राणीके स्थान पर वह अनेक प्राणियोंको 
उत्पन्न करती है। किन्तु एक मात्र गिनती बढ़ाकर वह सन्तुष्ट नहीं होती । 
वह नीचश्रेणीके जीवॉके स्थान पर उच्च श्रेणीके जीवोंको स्थापित करना, 
निर्वेल और निकस्मे ध्यक्तियोंको निर्मुल करके उनकी जगह बलवान और 
उपयोगी. जनोंको देना, और सदाचारविद्दीन जातियोंको नष्ट अ्रष्ट करके 
उनके देश सदाचारयुक्त जातियोंको फ़ूछते फलते देखना ज्यादा पसन्द 
करती है। 

प्रत्येक जीचके शरीरमें प्रकृतिने असंख्य जीवनके थीज संचय कर रक्खे हैं। , 
नित्य प्रति वह असंख्य जीवोंका विनाश किया करती है। प्रकृतिको निरी 
निष्ठुर और निर्दुय मान बैठना अनुचित है । भावी ज्ञीवनकी तैयारीके लिए, -. 
जातियोंकी उत्तमतामें ब्वाद्धें करनेके लिए, संख्याकी अपेक्षा श्रेष्ठताको स्थिर 
करनेके अभिप्रायसे, करुणहदया आनन्दमयी प्रफुछित प्रकृति, सहृदयताके 
साथ इस निर्द्यताका विनाशकारी अभिनय खेला करती है । 





बच्चा पैदा करना भी सदाचार ( 770/209 ) का छक्षण है। इस क्रियामें 
लाना प्रकारका कष्ट उठाना पड़ता है। स्वार्थत्याग करना पढ़ता है । किन्तु 
साथ ही जीवोंकी श्रेष्ठता बच्चा पैदा करके मर जानेमें नहीं है । इतना स्वाय- 
त्याग तो प्रकृति नीचश्रेणीके जीवॉसे भी करा छेती है| बाज हालतोंमे 
८ जैसे टोड ) समागमके पश्चात्‌ मादासे अलग होते ही नर अपनी जान 
खो देता है। कोदीवियलकी मादा अपनेको इतने अण्डोंसे भर छेती है कि 
उसे जीवनसे हाथ धोना पड़ता है। अण्डोकी रक्षाके लिए उसका खतक 
शरीर यैलीका काम देता है ! बहुतसे जानवर इस क्रियाके लिए सालमें एक ... 
बार अक्षरदः मत्त हो जाते हैं। इस कारूमें, केवल इस कासनाको छोड़कर, 
उनके हृदयमें कोई दूसरी कामना नहीं रहती | इस ससय नर-सादाका समा- 
गम न होना असस्मव हो जाता है। बहुत ही दुशल और भीरु जातिके 
जानवरोंके नर भी, इस समय मादाओंके लिए लड़ते और प्राणतक त्याग देते हैं। 


परिशिष्ट । ३१३ 


चैज्ञानिकॉंके अचुसार अन्य सब जीवोंकी मादाओंका इस क्रियाके लिए 
“उन्मत्त होना, और मलुष्य जातिकी स्लियोंका रजस्वरा होना, दोनों अवस्थार्ये 
[ श॒कसी हैं, दोनों घटनाये एक ही बातकी दोतक हैं। चास्तवर्मे यह जनन- 
पक्रिया, था वंशके कायस रखनेकी प्रव्वत्ति, झत्युसे भी वलवती है। यह प्रवृत्ति, 
“किसी सी जीव पर जब पूर्ण अधिकार जमा लेती है तब वह सझत्युका भी सय 
नहीं करता । स्वयम्र्‌ अपनी इच्छासे वह झत्युके कराल गालसें प्रसन्नतासे चला 
जाता है। ऐसा करा लेना तो प्रकृतिकी साधारण लीला हे--एक सामूली 
खेल है। जीवोंकी उत्तमता केवल इस बात पर निर्धारित है कि इस 
चंशबूद्धि तथा वंशको कायम रखनेवाली क्रियांस कौन जीव कितना विवेक खर्च 
करता है। इस परस आवश्यकीय जननक्रियामे भ्रवृत्त होनेके पूते तथा सन्‍्तान 
उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ जितना ही स्वार्थत्याग, सहृदयता, सदाचार ओर साव- 
'धानीसे काम लिया जाता है उतने ही उच्च श्रेणीके जीवर्से उसकी गणना होती 
है, ओर जितनी ही उन्मत्तता, अविवेक, अनुत्तरदायिच्वसे कास लिया जाता है 
उत्तनी ही नीच श्रेणीसं चह उतरता जाता है । सद्दु्णोके व्यवहारसे 
“ क्षीवॉका विकास होता है, वे क्रमशः उन्नति करते जाते हैं, और इसके विप- 
रीत आचरणसे उनका प5हास, अवनति और अधःपतन भी होता है । 
विकास-शाखने जीवोंको कई श्रेणियोंम विभक्त किया है । बहुतसे जीव 
'शेसे हैं कि जिनमें लेब्निक भेद्‌ ( ।0ि/९०7०९४ ० 5९५ ) अभी तक पैदा ही नही 
'हुआ है। उनमें नर ओर मादी दो न होकर, एक ही किपिस हो ती है। इस प्रका- 
रका बैक्टिया नामक एक अतिसुद्ष्म कीट कुछ मिनटोरमे डी छाखोंकी संय्यामें पैदा 
'हो जाता है। एक बेक्दियाका शरीर आपसे जाप सकड़ों टुकडोंम फट जाता 
है और प्रत्येक ठुकढुंले उसकी सन्ताति उत्पन्न होती है, जो फिर फटती जोर 
अपना जीवन खोकर अपनी किसिस वढाती है। कुठ ऐसे जीव हैँ जिनक 
शरीरम नर और सादा दोनोंके अवयव चिद्यमान हैं। ये लेट्गिफ भेद न रखने- 
वाले जीवोंसे उच्च एं, किन्तु ऐंये भी बहुत ही नीचे दर्जेके जीव । 
कुछ जल और स्थल पर समान रूपसे रहनेवाले जीव हैं, जैसे घड़ियाल 
आदि ( &गणाएं5 ), या जो पेटके चल चलते हैं जसे गिरगिट आदि 
“(7२०७८॥९५ ) | इन्हें अपने अण्डोके सेनेछ्ी जरूरत नहीं होती, सूर्यफी गरमी- 
से आपसे आप इनके जण्डोमेसे बच्चे निकल जाते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं सिन्दे 
रात दिन बड़ी सावधानीसे अपने अण्डे सेना पड़ते हैं। ज़रा भी सुर्ती करनेसे 
'अण्डे गन्दे हो जाते हैं। वाजोको महीने सहीने भरतक इस मक्वार अण्डॉको 





३१४ देश-दशेन- 

तय और मजे नमन शेर शक कस पर ककम शकत ह तमिल परिकर अ अर 
बचाना पढ़ता है, तब कहीं उनसेंसे बच्चे पैदा होते हैं। परन्तु, माता-पिताका 
काम यहां ही समाप्त नहीं हो जाता। उन्हे नन्‍हेसे पूर्णत; निरवलम्बी और विवश 
बच्चोंको चोंचसे भोजन स्रिछाना पढ़ता है। इस प्रकार उनकी रक्षा करनेपर 
वे भाख खोलते है, खिसकना सीखते हैं और फिर चछना फिरना या उदड्ना 
आरस्म करते हैं। श्रागि-शाखके विद्यार्थी बतलाते हैं कि ज्यों ज्यों जीवोंका 
विकास होता है, ज्यों ज्यों वे नीच श्रेणीसे उच्च श्रेणीमें प्रवेश करते हैं, ध्यों 
ध्यों अपनी सन्‍्ततिकी ओर उनकी जिम्मेदारी बढ़ती जाती है । 

जन्म लेनेके समय सभी ऊँचे दर्जेके जीव, नीचे दर्जेके जीवोंसे, अपेक्षाकृत 
असहाय रहते हैं। परन्तु, बढ़े होने पर ये ही जीव, नीची जातिके जीवोपर 
विजय प्राप्त करते हैं तथा उन्हें अपने सुख और आरासका साधन बनाते हैं ।' 
घड़ियाहूका ६-७ इंचका बच्चा अण्ढेसे निकलते ही अपना भोजन तलाश 
कर लेता है। कोआ घडियालसे उँचे दर्जका जीव है । उसे अपने अण्डों तथा 
चच्चोकी, घड़ियालसे अधिक देखरेख रखनी पड़ती है। बन्दर कौवेसे अधिक 
विकासित जीव है। अतः, उसे अपने वच्चेके लिए अपने ही तनके दूधसे 
सद्दारा ढेना पढ़ता है और कोवेके बच्चेले अधिक देखरेख रखनी पढ़ती 
है। इन सब श्रेणियोंके बाद जब हम सृष्टिके स्वामी भलुष्य तक पहुँ- 
चते हैं तो उसके वच्चेकी इन सभी जीवोंके बच्चोसे कही आधिक निरवलम्बी 
और असहाय पाते हैं। एक ही अवस्थामें यदि मनुष्यके बच्चोंको अन्य जीवोंके 
बच्चोंके साथ जीवन-संग्राममें मुकाबलेके लिए छोड़ दिया जाता तो क्या इस 
विस्तीर्ण भूमण्डलपर एक भी मनुष्य देखनेमें आता मं 

परन्तु, अन्तर्मं विजय किसकी द्वोती है ? छाखों अण्डे देनेवाली मछली 
और सर्पकी, अण्डा देकर पास न फटकनेवाले घड़ियाल और गिरागैटकी, 
कुछ दिनों तक अण्डा सेने और वच्चोंको दाना घुगानेवाले कौवे और कबूतर- 
की, मद्दीनों दूध पिछाकर जिलानेवाले बन्दर, गाय, शैंस और शेरकी, था 
वर्षों तक पाले पोसे जानेवाले पूर्णतः असहाय मनुण्यके बच्चेकी ? सारांश यह 
कि जिस जीवके छालून-पालनसें जितनी ही सावधानीकी आवश्यकता होती 
है, वह जीवन-संग्राममें अन्य जीवोंकी अपेक्षा उतनी ही अधिक श्रेष्ठता प्राप्त 
करता है। साथ ही, उन्नतिके पथपर जीव जितना ही अग्मसर होता हैं उतनी 
ही उसे सन्‍्तान कम होती है, परन्तु शक्तियोंके विकासके कारण उसकी 
सन्तान जीवन-संग्रामस आधिक श्रेष्ठता प्राप्त करती है । 


5 


परिशिष्ट । झ््श्ष 


प्राणियोंकी उत्पात्ति और ।वकासकी इस संक्षिप्त कथाका अर्थ यह है कि 
जीवॉका इतिहास जातियोंके इतिहाससे बिल्कुल छायू और मिलता जुछता 
है। जीव, जिन जिन अवरस्थाओसे पार होकर श्रेष्ठटता तथा उज्ज्वरूताको प्राप्त 
करते हैं, जातियोंको भी ठीक वैसे ही उन्नति अवनतिके सागाकी यात्रा करनी 
पढ़ती है, उनके जीवनसें भी वे अवस्थार्य व्याप्त होती हैं। व्यक्तियोंसे ही 
जाति बनती है। जिस देश, जाति या राष्ट्रके व्यक्तियोकी शिक्षा ओर दीक्षार्मे, 
लालन ओर पालनमे, सदाचार और संस्कारसे जितना ही अधिक कष्ट उठाया 
जायगा, जितना घन, श्रम ओर बुद्धि उनपर खर्च की जायगी उतनी ही उनकी 
श्रे्ठता भी उत्तरोत्तर बढ़ती जायगी, और घड्ियारू या गिरगिटके समान 
बचे पैदा करके उनके छाऊन-पालनका उचित प्रबन्ध न करनेवाली जाति 
पर प्रभुत्व स्थापित करेगी, हुकूमत करेंगी, ओर पशुओंक समान, अपने 
आरास, अपने गौरव, अपने ऐद्वयकी वृद्धिमि उनसे काम लेगी, कठ्पुतलछीकी 
तरह अंगुलयोंके इशारे पर उन्हें नचाया करंगी ओर चे नाचेंगे । 

लण्डनकी एंग्लो ईस्टर्न पव्छिशिज्ञ कम्पनीने ' दि न्यू. रेस ऑफ डेविल्स! 








( ॥706 ७ए २४०७ ०ए 70०श)5 ) अथोत्‌ ' शैतानोंकी नवीनजाति 


नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है । इसके लेखंक जान वर्डनार्ड हैं। इस 
पुस्तक चतछाया गया है कि विशेष कृत्रिम उपायो द्वारा एक नवीन जातिफे 
दैत्य, दूसरे शब्दों मे मजुष्यके रूपमें शेतान, किस तरह उत्पन्न किये जा 
सकते है। इन मनुप्यतनधारी देत्य या शतानोम मानवोचित शुणोंका 
सर्वेथा अमाच रहेगा, परन्तु इनकी शाक्ते जड़ समशीनोकी भोति भयकर, 
विनाशकारी और घातक होगी । घन्थकार महाशय लिखते डे फि इस जाति- 
का उत्पन्न करना केवल सम्भव ही नहीं हु वाल्कि जमनीन आजकल इस 
नवीन भयंकर जातिको उत्पन्न करना भी आरम्भ कर टिया ह ! 

हमारे देशमें देव ओर दानव, सुर और जसुर, मानव ओर राक्षसोके 
संप्रामकी फितनी ही कथाये अब तक विद्यमान है । ये दानय, देत्य और 
राक्षस सींग, पूछ ओर अनेक सिर या हाधयाले जानवर नहीं थ। सहम्तन-बाह 
ओर दश-कन्धरका यह अर्थ रुमाना कि किसी व्यक्तिकी भुजाओसे एक एजार 
हाथ वृक्षकी शाखाओके समान निकले थे जधवा यह कि रावयणफी गर्दनपर दस 
सिर थे वेसा ही अभ्रमजनक दे जेसे यह मान छेना कि दस घोड़ेदी ताकतसे 
चलनेवाली मोटर गादीके पेटमें दस घोड़े बढे उसे चलाया करने दे ! सहन 


क१८ देश-दशेन- 


ऋंसके मैदानोंम भेज देगी, घोर दरिद्व होने पर भी संसारमात्रसे महँँगी 
और अत्यन्त आधिक च्ययवाली नौकरशाही पर ४२ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष 
खर्च करेगी, भोमिक आदि नाना करोंसे चूसे जाने पर अशक्त होकर अपने . 
निर्बछ शरीर पर ७ अरबका जातीय ऋण लाद लेगी, २१६ करोड मन प्रति- 
वर्ष गला उपजा कर भी अपने ३ करोड़ बच्चोको अकालका आस बना देगी, 
आधी जनसंख्याके भूखे मरते रहने पर भी ३ अरवसे अधिकका कच्चा माल, 
खासकर गल्ला, विदेश भेजा करेगी, अपने व्यापार और वाणिज्य पर कुठाराघात 
करके विदेशसे २ अरबका मात मेंगावेगी आर उसमें ६९ करो डका केवलछ कपदा 
होगा | जहों घी ओर दूधकी नदियों बहती थीं, उस भारतमें अब जेखो में अक्षन 
लूगानेके लिए भी ये वस्तुर्य न मिलेगी, फिर भी गौओकी एक बडी संख्याका 
चध ८० हजार गोरी सेनाके लिए नित्य होगा और ४ करोड़ मूल्यके ८५ 
छाख जीवित गाय बैल विदेश भेज दिये जायेंगे! सन्‌ १९१५ में केवल 
गुजरातसे ६० हजार अच्छी दूध देनेवाली गायें अमेरिकाके व्यापारी खरीद ले 
गये हैं। निर्जीव, और शक्तिहीन हो जाने पर एक ही झो केसे एक करोड जनताको 
ज्वरकी भेंट चढ़ देंने पर भी छुद्ध जल और वादयुके प्रबन्धर्मे नहींके बराबर -- 
खर्च करके यह जाति ६७ करोड रुपये साल खर्चचाली फौज रक्खेगी और खुद 
निःशख असहाय और निरवलमस्त्री बनकर अन्य जीवित जातियोंके लिए भिइती, 
बावर्ची और खरबाली जातिकी भौंति कालक्षेप करेगी । किसी भी 
जीवित और सभ्य जातिकी जोंचकी कसौटी उस जातिकी स्त्युसंख्या और 
शिक्षा है। सो यह अब इस अभागे देशर्मे ६२ प्रति सहख हो गई है 
जब कि न्यूजीलेण्डकी ५९, इंग्लेण्डकी १४, अमेरिकाकी १५, जर्मनीकी १4, 
और फ्रासकी १९, प्रति हजार है । 
शिक्षाके सम्बन्धमें सी वही दुदेशा है। भारतकी कुछ आबादी शिक्षाके सम्ब- 

न्धर्मे फी सेकड़ा कुल ६ जादमी किसी तरहका लिखना पढुता जानते हैं, जब कि 
कलके उठे हुए जपानमें फी सैकड़ा ९५, इंग्लेण्डमें ९५४ और अमेरिकार्मे ९०, 
साक्षर हैं। इस देशर्मे गुलाम बनानेवाली चार यूनिवर्सिटियाँ (बनारस, पटना, __ 
..- मैसूर, उऊब्ननऊ ) तो अवश्य बढ़ी हैं, किन्तु शिक्षा्में कुछ भी उन्नति 
- नहीं हो पाईं है। अभी तक इन यूनिवर्सिटियोंने ईंट और पत्थरके सुन्दर भवन 
बनानेमें ही अपनी औकात गुजारी है, मनुष्यको मनुष्य बनानेका बहुत कम 
-अबन्ध किया है, कदाचित्‌ कर भी नहीं सकतीं। 





परिशिष्ट । ३१० 





इस पुस्तकके अक् ओर औंकडे कुछ पुराने जरूर जान पढेंगे। जनसंख्या- 
सम्बन्धी नई रिपोर्ट निकलने पर उन्हें दुरुस्त करनेका भी यत्न किया जायगा। 
>परन्तु पाठक इससे असन्‍्तुष्ट न हों। गम्भीर विपयकी पुस्तककी उपयोगिता पुरानी 
हो जानेसे कम नहीं हो ती। नाना प्रकारके अंक पुस्तकके सिद्धान्तोंकी पुष्टिके 
लिए दिये जाते हैं । देनिक पत्नोंके समान नित्य नये अंक और नई बातें किसी 
युस्तकर्मे नहीं दी जा सकतीं ! यदि ससय किसी भी पुरानीसे पुरानी पुरुतकर्म 
चर्णन किये हुए सिद्धान्तोंको' सत्य और अकाव्य प्रमाणित करता रहे तो उसके 
आऑकड़े चाहे पुराने ही हों उनसे कुछ विशेष हानि नहीं होती | सच तो यह 
है कि पुस्तकोंकी भ्रामाणिकता उनके प्राचीन दो जाने पर ही होती है। जबतक 
भारतकी सासाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दुर्दशा होती रहेगी, जब तक 
भारतसें एक भी अशिक्षित व्यक्ति रेहगा, जबतक यहाँ शरूद्ध और खस्रियोकी 
दशा शोचनीय बनी रहेगी, तबतक यह तुच्छ ओर हीन पुस्तक पुरानी न 
शोगी। जब हसें, एक आदमी और एक हिन्दुस्तानी होनेकी हेसियमसे 
भमनुष्यत्वका पूरा अधिकार सिऊ जायगा, तभी यह पुरानी होगी । 


प्रन्थ-सूची । 
श्स्‌ ग्रन्थ जनवबृद्धि निरोधका सबसे उत्तम उपाय एक मात्र सर्वोत्तम संतान 
पैदा करना ओर दूसरा बह्मचर्य्य था इन्द्रिय-निरोध बतलाया गया है। जिज्ञासु- 
ओंको इन विषयोंका अधिक ज्ञान प्राप्त करनेकी असिराषा उत्पन्न होगी, अत- 
एवं उनके सुभीतेके लिए इन विपयोंकी उतमोत्तम पुत्तकोके नाम--जों मुझे 


माल्म हँ--यहाँ लिख देता हैँ । 
सनन्‍तान-शारत्र । 


हिन्दी । 
१-मानव-सन्ततिशासत्र । डेखक-सुशी हीरालाढ, खद्बविछास प्रेस, वॉकी- 


पुर, मूल्य १ ) 
२-उत्तम सनन्‍्ताति । लेखक- पंडित जटाशंकर लीलाधर त्रिवेदी, भहम- “:. 


दाचाद, मूल्य १॥ ) 
३-सन्तान-कल्पदुम । लेखक-पं० रामेश्वरानदजी वैद्य, हिन्दी-अन्थन 


रत्नाकर कार्योलय, चम्बई, मू० ५) 
अँगरेजी । 
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त्रह्मचये | 

हिन्दी, उद़े। 
१-ब्रह्मचय्य आश्रम ( उर्दू )। भारत लिटरेचर कम्पनी, लाहौर। 
२-ब्रह्मचय्यैेसेवा, वालकोंके छिए। हि 
३-नव-जीवन-विद्या । पुस्तकभण्डार, लाहौर । 


४-सत्याथप्रकाश, खुश्रुत, चरक और मन्ुस्मखाति आदि अन्योंमें भी 
इस विषय पर वहुत कुछ लिखा है 


अगरेजी । 
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हिन्दी-प्रन्थ-र॒त्नाकर । 





हमारे यहेँसे इस नामकी एक ग्रन्थमाला ( सीरीज ) बहुत समयसे निकल 
रही है। हिन्दी ससारमें यह सबसे पहली ग्रन्थमाला है और सबसे अधिक प्रसिद्ध 
तथा प्रतिष्ठित है। भाव, भाषा, छपाई, सौन्दर्य आदि सभी वातोंमें इसकी 
ख्याति हो छुकी है। इसमें अब तक ५० से ऊपर अन्ध निकल चुके हैं और 
उनका खूब ही श्रचार हुआ है। इसके स्थायी आहकोंको सब ग्रन्थ पौनी कीम- 
तमें दिये जाते हैं । “स्थायी ग्राहक ' वननेके लिए ' प्रवेश फी ' आठ आने 
देनी पढ़ती है । 


आगे सब ग्रन्धोंका संक्षिप्त परिचय दिया जाता है -- 

१ स्वाधीनता | जॉन स्टुअर्ट मिलके “लिवर्टी ' नामक प्रन्थका खुबोध 
और सरल अनुवाद | स्वाधीनताका इतना सुन्दर, आ्रामाणिक और युक्तियुक्त- 
विचार शायद ही किसी अन्धमें किया गया हो । द्वितीय सस्करण । मू० २ ) 

२ जान रूटुअर्ट मिल्क । स्वाधीनताके मूल लेखकका शिक्षाप्रद और आलो- 
चनात्मक जीवनचरित । विद्यार्थ्यों और लेखकोंके लिए अतिशय उपयोगी । 
द्वितीयाइत्ति । मूल्य ॥£ ) 

३ प्रतिभा । अतिशय सुरुचिसम्पन्न, भावपूर्ण, सनोरजक और शिक्षाप्रद्‌ 
उपन्यास । वालक, युवा स्नरी और पुरुष सबके हाथम देने योग्य ॥ भाषा इसकी 
बहुत शुद्ध और परिमार्जित है। चतुर्थ सस्करण । मू० १॥) 

४ फूलांका गशुच्छा | अनेक भाषाओंसे अनुवादित वहुत ही उत्कृष्ट गल्पोंका 
संग्रह । सव मिलाकर ११ गलें हैँ आर वे प्राय सभी ऐविद्ासिक हूँ। सापा 
चड़ी ही छझुद्ध ओर झन्दर है। पढ़ते समय गद्यकाव्यका आनन्द आता है। तीसरा 
संस्करण । मुल्य ॥४) 

५ अऑंखकी किरकिरी । महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरके सुप्रसिद्ध उपन्यासका 
ख्नुवाद। इसकी जोढ़के उपन्यास ससारमें अभीतक बहुत ही कम प्रदादित हुए 
हूँ । भनुष्यके आसन्तारिक भावचित्रोंका, उनके उत्थान पत्तन यार घातप्रतिघातोंशा 


२ 


इसमें वष्ा ही सुन्दर चित्रण है। रसिकतासे भी लवालव भरा हुआ है । तीसरी 
भाडत्ति । मूल्य १॥) 


& चोबेका चिट्ठा। स्वर्गीय बाबू वकिमचन्द्रके सुप्रसिद्ध गन्थका अनुवाद। 


इसमें हँसी मजाक, चुटीली बाते, इतिहास, राजनीति, समाजनीति, देशप्रेम आदि 
सभी कुछ है । पढते पढते जी नहीं भरता । तीसरी आद्ृत्ति । मूल्य ॥“) 

७ मितव्ययता | सेमुएल स्मांइल्सके ' प्रिफ्ट'का छायानुवाद | किफायत- 
शारी और सदाचार सिखानेवाली सुन्द्र पुस्तक । तीसरी आदृत्ति | मू०॥॥%) 

८ स्वदेश। रवीन्द्रवाबूके स्वदेशसम्बन्धी आठ निवन्धोंका अनुवाद | एकसे 
एके बढकर अपूर्व और अश्रुतपूर्व विचारोंका समावेश। चौथी आश्चत्ति। मू०॥) 

९ चरित्रगठन और मनोबल । आध्यात्मिक लेखक राल्फ वाल्डोट्राइन- 
की पुस्तकका अनुवाद । चरित्रसगठनमें सहायता करनेवाली अपूर्व पुस्तक । मू०। ) 

१० आत्मोद्धार । अमेरिकाके गरुलम--नीगो या हबशियोंको मनुष्य 
बनानेवाले सुप्रसिद्ध नेता डा० बुकर टी० वाशिंगटनका आत्मचरित । पराघीन 
जातियोंके लिए अतीव शिक्षाप्रद । अपद़ लोगोंमे शिक्षणका प्रचार किस तरह 
किया जाता है, यह सीखनेके लिए ऐसी आदर्श पुस्तक दूसरी नहीं मिल सकती। 
द्वितीयाबृत्ति | मू० १ ) 

११ शान्तिकुदीर । पवित्र, सात्विक और शिक्षाप्रद एहचित्र | स्ली और 
पुरुष दोनोंके लिए परमोपकारी । बालकोंको भी यह नि शक होकर पढनेके लिए 
दिया जा सकता है । इसका प्रकृतिका वर्णन बढ़ा ही मनोमुग्धकारी है । दूसरी 
आजश्मति । मू० ॥#) 

१५ सफछता और उसकी साधनाके उपाय । इसमें सफलता और 
उसके सिद्धान्तोंका सरल और सजीव भाषामें विचार किया गया है। अनेकानेक 
अन्धोंके आधारसे इसकी रचना हुईं हैं। इसका एक 'एक वाक्य बहुमूल्य है । 
दूसरी आहृत्ति | मू० ॥॥) 

३ अन्नपूर्णाका मन्दिरे। बहुत ही पवित्र, पुण्यमय और करुणरसपूर्ण उप- 
न्यास । सती साविन्नीके पौराणिक चरित्रसे भी इसकी नायिकाका चरित्र ऊँचा 
चित्रित किया गया हैं । कुठम्बवात्सल्य, सातृपितृभक्ति, स्वार्थत्याग और नि स्वा- 
थैग्रेमके इसमे एकसे एक बढकर सजीव चित्र हैं । त्ली और पुरुष दोनोंके हीं 


पढ़ने योग्य । तीसरी आइचत्ति । मूल्य १) 
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१४ स्वाचलछस्थन । डा० सेमुएल स्माइल्‍सके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ सिल्फ हेल्प 
का छायानुवाद । विदेशी उदाहरणोंके साथ सेकड़ों देशी महापुरुषोंके उदाहरण 
भी इसमें शामिल कर दिये हूँ । अपने पेरों खड़े होनेकी शिक्षादेनेवाला अपूर्व 
ग्रन्थ । द्वितीय संशोधित और परिवर्धित सस्करण । मू० १॥) 

१५ उपचास-चिकित्सा | उपवास या रूंघन नीरोग होनेके लिए सबसे 
अच्छी दवा है। भयंकरसे भयंकर और दु-साध्यसे दु.साध्य चीमारियों उपयास- 
चिकित्सासे आराम हो सकती हैं। इसी वातको इसमें विस्तारके साथ समझाया है। 
हजारों आदमी इससे छाभ उठा चुके हैं । तीसरी आवृत्ति । मू० ॥॥) 


१६ सूमके घर घूम । उम्रसिद्ध नाटककार द्विजेन्द्र वाबूके एक प्रहसनका 
अनुवाद । थके हुए मस्तकको घड़ी भर आराम पहुँचानेकी मनोरजक ओषधि । 
चौथी आदृत्ति । मू० ।) 

१७ दुर्गांदास । बंगालरूमे स्वर्गाय बाबू द्विजेन्द्रछाल राय वहुत बढ़े नाटक- 
केखक हो गये हैं। उनकी जोडका नाटक-लेखक शायद ही कोई दूसरा हो। 
उनके नाटकोंके अनुवाद मराठी, ग्र॒ुजराती, उर्दू, तामिल आदि अनेक भाषा- 
ओमें हो चुके हैँ। देशभक्ति और विद्वप्रेमके भावोंसे उनके नाटक लवालव भरे 
हुए है। उनके नाटकोंके देखनेमे जैसा भानन्द आता है वैसा ही पढनेमे भी आता 
है। उनके पात्रोंका एक एक वाक्य कण्ठ करने योग्य होता है । हमारे यहाँसे 
उनके १४ नाटक प्रकाशित हो चुके हैं और उनकी हिन्दी-ससारम धूम हे । 
धाठकोंने उन्हें बहुत ही पसन्द किया है। यह दुर्गादास भी उन्हींके एक नाट- 
कका अजुवाद है। इसमे जोधपुरनरेश जसवन्तर्सिहके सुप्रसिद्ध सेनापति राठोर 
दुर्गादासका चरित्र अकित किया गया है। बहुत ही महान चरिन्न है । गुजरातकी 
अनेक राष्ट्रीय पाठशालाओंमें यह पढाया जाता है। तीसरी आगउ्रत्ति | मू० १८) 

१८ वंकिस-निवन्धावलछी । स्वर्गीय बाबू वंकिमचन्द्रके चुनें हुए राजनी- 
तिक, सामाजिक, धार्मिक ओर साहित्यिक निवन्धोंका अनुवाद | इसकी एक एक 
पक्ति वहुमूल्य हे । प्रत्येक विचारशील पाठककों इसे पढना चाहिए। यूसरी 
आजृत्ति । मू० ॥&) 

१९ छत्नसाछ । वुन्देलखण्डको स्वतत्नताका मन्न सिखलानेवाले महासजा 
चम्पतराय और उनके बेटे वीरकरेसरी छत्रसालकी कुछ ऐतिहासिक घटनाओंको 
लेकर इस अत्यन्त रोचक, उत्कण्ठावर्धक और घटनावहुल उपन्यासको रचना हुई 


पद 


चीत करता है, खुखदुःख पहुँचाता है, आदि अनेक कुतूहलवर्धक वातोका इसमें 
विस्तारके साथ वर्णन किया है और उसके घड़े बड़े विदेशी विद्वानोंकी साक्षी 
पूर्वक ग्रामाणिक उदाहरण दिये हैं | मू० १।) है 

३८ राजा ओर प्रजा | जगत्यसिद्ध विद्वान रवीन्द्रवाबूके राजनीतिसम्बन्धी 
११ निवन्धोक़ा अनुवाद । अध्ययन और मनन करने योग्य गंभीर विचारोंका 
अपूव सग्नह । दूसरी आइति । मू० १) 

३९ गोबर-गणेश-संहिता। च्यग और वकोक्तियोंसे भरी हुईं बहुत ही दिल- 
चस्प चीज । इसके लेखक गोवर गणेशजीने---जिन्हें चिदानन्द चौवेका भाई ही 
संमझना चाहिए--इसमे वड़ी ही मार्मिक और चुभजानेवाली वातें कहीं हैं। 
परम, समाज, राजनीति आदि समभी क्षेत्रोंमे उनकी कलम दौड़ी है । दूसरी 
आवृत्ति । मू० ॥) 

४० साम्यवाद । हिन्दीमें इस विषयका सबसे पहला ओर उत्कृष्ट प्रन्थ । 
इसमें भगवान बुद्धदेवके समयसे लेकर अवतकके तमाम साम्यवादों--छोकम- 
तवाद, व्यापारसघवाद, अराजकतावाद, वोल्शेविज्म आदि-का स्वरूप, उनके 
सिद्धान्त, इतिहास, और श्रचार आदि सभी वातोंका खूब विस्तारके साथ वर्णन ४ 
किया है । साथ ही रूस, जर्मनी, इटली आदि देशोंकी राजक्रान्तियोंका इतिहास 
लिख दिया गया है। ससारका चक्र किस ओरको घूम रहा है, यह जाननेके लिए 
इस अपूर्व अन्थको अवश्य पढना चाहिए। मू० ३) 

४१ पुष्पलता । अतिशय मनोहर, हृदयद्रावक और अग्रतोपम गल्पोंका 
संग्रह । सभी गल्पें मौलिक हैं । इसके लेखक श्रीयुत 'खुदशन ' जी हिन्दीमें 

प्रेमचन्द्र ' जीके ही समान ख्याति प्राप्त करेंगे। पुस्तक अनेक चित्रोंसे 
शोसित हैं। मू० १) 

४२ महादजी सिन्धिया । अेंगरेजोंके प्रवल प्रतिद्वन्दी, असमसाहसी, 
वीरकेसरी महादजी सिन्धियाका बड़ी खोजके साथ लिखा हुआ जीवनचरित। 
महादजी बढ़े भारी राजनीतिज्ञ थे । मुगल वादशाहत उनकी सुद्रीमें थी । यदि 
उनके वाद उन ही जैसा कोई योग्य पुरुष गद्दी पर आता तो आज इस देशके 
वादशाह मराठे होते, जँगरेज नहीं । मु० ॥ ) 

४३ आनन्दकी पगड्डडियों।। अमेरिकाके ज्ञानी और अतर्द्ा लेखक 
जेम्स एलेनके “वाइवेज आफ ब्लेसडनेस ' नामक ग्रन्थका अलुवाद। इसके 


। 


अध्ययन और मननसे बड़ी शान्ति मिलती है और मनुष्यके चरित्रपर गहरा प्रभाव 
यहता है। पढते समय ऋषि महर्पियोंके उपदेश याद आजाते हैं । मू० १) 
“7... ४४ शान ओर कमे । वगालके सुप्रसिद्ध विद्वान, स्व० ग्रुरुदास बनर्जा 
एम० ए०, पी० एच० डी०, डी० एल० के अमूल्य ग्रन्थका अनुवाद । इसमें 
लेखकके जीवन भरके अध्ययन और मननका सार भरा हुआ है । मनुष्यके 
अन्तर्जगत्‌ और वहिजंगत्से सम्बन्ध रखनेवाली जितनी भी वातें हैं, उसके 
आत्मिक, मानसिक और शारीरिक सुखोंको वढानेवाले जितने भी साधन हैं ओर 
सनन्‍्तान, परिवार, जाति, सम्प्रदाय, देश, राज्य आदिके प्रति उसके जितने भी 
कर्तव्य है, इस ग्रन्थमे उन सभी पर प्रकाश डाला गया है । सच तो यह है कि 
ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिस पर इसमे कहीं न कहीं, मुख्य या गोणरूपसे, 
विचार न किया हो । यह धर्म ग्रवके समान पढने लायक ग्रन्थ है । सू० ३) 

४५ सरल मनोविज्ञान । इसमें मनोविज्ञान जैसे कठिन विषयको बहुत 
ही सरलतासे सुगम भाषामें अच्छी तरह उदाहरण आदि देकर समझाया है ओर 
प्रत्येक अध्यायके अन्तमें एक रोचक प्रश्नावली दी है जो इस विषयके विद्यार्थि- 

» योक्े लिए बड़े कामकी है । मू० १॥) 

४६ कालिदास और सवभूति । सस्कृृतके दो स॒प्रसिद्ध कवियोंके अभि- 
ज्ञान शाकुन्तलक और उत्तररामचरित इन दो नाटकोंकी ग्रुणदोषविवेचिनी, 
मर्मस्पर्शिनी और तुलनात्मक समालोचना । यह समालोचना कितनी बढ़िया 
होगी, यह वतलानेके लिए इतना ही बतला देना काफी होगा कि इसके लेखक 
सुप्रसिद्ध नाटककार स्व० द्विजेन्द्रलारू राय हैं । हिंदीमें इस विषयक्रा यह सबसे 
पहला और उत्कृष्ट अन्थ है । जो पढ़ेगा वही मुग्ध हो जायगा । मू० १॥) 

४७ साहित्य-मीमांसा। यह भी एक समालोचना-ग्रन्थ है। इसमें पूर्वके 
और पश्चिमके साहित्यकी--यूरोपियन और आयंसाहित्यकी---तुछनात्मक समा- 
छोचना की गई है और इस देशके साहित्यको सब तरहसे आदरणीय, उत्कृष्ट 
और महान सिद्ध किया है। मू० १०) 

४८ राणा प्रतापसिह । स्वर्गीय द्विजेन्द्रवाबूके दुर्लूस नाटकका अनुवाद । 
इसमें महाराणा अ्रताप, उनके भाई शक्तर्सिह, राजकवि घ्ृध्वीराज, उनकी श्री 
जोशीवाई, अकबरकी कन्या मेहरुन्िसा और भानजी दौलतुन्निसा आदि पात्रोंके 
चरित्र एक अपूर्व और अकल्पनीय ढंगसे चित्रित किये गये हैं । पढकर तवीयत 
नाच उठती है 4 मू० १॥) 
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४५० अन्तस्तलल । इस छोटीसी पुस्तकमे सुख, दु ख, स्टति, भय, क्रोध, 
लोभ, निराशा, आशा, ध्णा, प्यार, लज्जा, अतृप्ति आदि मानसिक भावोंकों 
बिल्कुल ही अनौखे ढगसे चित्रित किया है। भाषा बढ़ी ही चुटीली और जान- 
दार है। मू० ॥) 

५० जातियोंको सन्देश । मूल-लेखक श्रीयुत पार रिचर्ड और भूमिका- 
लेखक साहित्यसम्नाद्र श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर । इसमें साम्राज्यमदसे मतवाली हुईं 
पाइचात्य जातियोको बढ़ा ही मार्मिक और चुभनेवाला उपदेश दिया है। पाल 
रिचर्ड महाशय बढ़े भारी विश्वप्रेमी और शान्तिग्रेमी हैं ।मू० ॥०) 

७५१ चतेमान एशिया। पाइचात्य जातियोंने एशियाके अनेक देशों, 
प्रान्तों और अगणित द्वीपोंपर जिन धूर्तताओं, छलकपटों, अत्याचारों और झूठे 
प्रलोभनोंसे जो अधिकार विस्तार किया है और अनेक बढ़ी बड़ी जातियोंको 
अपना ग्रुलाम बनाया है उनका सारा कच्चा चिद्रा युद्धकालके बाद तकका इसमें 
दिया है। राजनीतिके प्रेमियोंको अवश्य पढना चाहिए। मू० २) 

५२ नीति-विज्ञान । लेखक, बाबू गोवर्द्धनलाल एम० ए०, बी० एल० । 
आचारशाज्लन या नीतिविज्ञान पर अमीतक हिन्दीमें कोई भन्थ नहीं है। यह - 
सबसे पहला ग्रन्थ है। देशी और विदेशी उदाहरणोंसे भरपूर है। छप रहा है। 
मूल्य लगभग दो रुपया होगा । 

नोट--कपढ़ेकी जिल्दवाली पुस्तकोंका मूल्य उपयुक्त मूल्यसे ८ या ॥) 
अधिक रक्‍्खा गया है। 

आगे ओर भी उत्तमोत्तम ग्रन्थ प्रकाशित करनेका प्रबन्ध हो रहा है। 
महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरके ' म्ुक्तधारा नामक नाटकका अनुवाद--विस्वृ्त 
समालोचना और विवरणके सदह्ित--शीघ्र ही भ्रकाशित होगा । इस अन्थकी 
ससारमें बड़ी प्रतिष्ठा हुई है। इसके ऑगरेजी, जर्मन और ग्रुजराती अनुवाद 
प्रकाशित हो चुके हैं। ' गोरोंका प्रश्नुत्व ” नामका एक राजनीतिक अन्थ भी 
लिखाया जा रहा है । 

हिन्दी हितेषियोंको इस ग्रन्थमालाके आहक वनकर हमरा उत्साह बढ़ाना _. 
चाहिए. और अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण अन्थ निकालनेके कार्यमे हमारे सहायक 
चनना चाहिए । स्थायी ग्राहक वननेके नियम जुदा प्रष्ठ पर छपे हैं । 

मैनेजर, हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर कायोछूय 
हीराबाग, पो० गिरगाव, बस्बई। 


प्रकीणक पुस्तकमाला । 
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हिन्दी-अन्थ-रत्नाकर ( सीरीज ) के सिवाय हमारे यहाँसे और भी 
बहुत सी उत्तमोत्तम पुस्तके प्रकाशित हुआ करती हैं जिनकी सूची आगे दी 
जाती है --- 
१ अस्तोदय और स्वावछस्बन । सेमुएल स्माइल्‍सके सेल्फ हेल्प'के 
ढंगका परन्तु उससे बिल्कुल स्वतंत्र और अतिशय शिक्षाप्रद ग्रन्थ । विद्यार्थियोंके 
लिए बहुत ही उपयोगी । पात्य पुस्तकोर्मे भरती करनेके योग्य। मू० १) 


२ कनक-रेखा । वंगालके नामी गल्पलेखक वाबू केशवचन्द्र ग्र॒ुप्तकी 
गल्पोंका सुन्दर अनुवाद । सभी गल्पे एकसे एक बढकर सुन्दर हैं और वड़ी ही 
मनोरजक हैं। मू० ॥॥) 


३ युवाओको उपदेश । विलियम कावेटके 'एडवाईस हू यगमेन'के आधा 
रसे लिखित । इसका प्रत्येक अध्याय जीवनको झुखपूर्ण वनानेवाली शिक्षाओसे” 
भरा हुआ है । युवाओंके लिए अतिशय उपयोगी । दूसरी आदृत्ति | मू० ॥.] 


४ भारत-रमणी | द्विजेन्द्रवावूका उत्कृष्ट सामाजिक नाटक । इसमें वाल्य- 
विवाह, प्रोढविवाह, मनसाना दहेज लेनेकी प्रथा, ख्लीशिक्षा, विदेशयात्रा आदिः 
सामाजिक प्रइनोंपर अपूर्त प्रकाश डाला गया है। रचना-कौशल भी अपूर्व है।मू ०॥:८) 

५ वबच्चोके खुधारनेके उपाय । इसमें बचोंकी आदते सुधारने, उन्हें सदा- 
चारी और विनयशील बनाने, बुरेसे बुरे स्वभाववालोंकों भच्छे बनाने तथा 
उपद्ववियों और चिढ़चिढोंकों शान्त शिष्ट बनानेके वढिया उपाय बताये गये हैं । 

_ सभी माता पिता इसे पढ़कर अपने वच्चोंको अच्छा बना सकते हैं । मू० ॥ ) 

६ कोछम्बस । अमेरिका महाद्वीपका पता लगानेवाले एक असमसाहसी 
ताविकका जीवनचरित्र । इस जीवलचरित्रसे उस समयके थयूरोपवासियोंकी धन*- 
“कप दुश्वरित्रता, बन्धुद्रेह ओर चुशंसता आदिका भी खासा पता चलता 

। सू० ॥ ) 
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७ सन्तान-कल्पद्गम । इस पुस्तकम देशी विदेशी वेद्यो और डाक्टरोंकी 
सम्मतियोँं देकर मनचाही खूबसूरत, वलवान्‌, चरित्रवान्‌ और नीरोग सन्तान 
उत्पन्न करनेकी विधि छिखी गई है । हिन्दीमे अपने ढगकी एक ही पुस्तक है। . 
देशदर्शनके पाठकोकों इसे अवश्य पढना चाहिए । दूसरी आशद्वत्ति | मू० १) 


८ प्राकृतिक-चिकित्सा | जो लोग ठेशी और विदेशी सब प्रकारके उपाय 
करते करते थक गये हों, उन्हें इस पुस्तकसे बहुत लाभ होगा। इसमें रोग 
होनेके वास्तविक कारणोंका और उन कारणोको दूर करनेवाले ब्रिना कोड़ी 
वैसेके उपायोंका वर्णन किया गया है । मू० ।£) व 

९ कनेलछ सुरेश विश्वास | एक अत्यन्त आश्रयजनक घटनाओंसे भरा 
हुआ अद्भुत जीवनचरित । ढीली धोतीवाला और भीरु कहलानेवाला एक 
बंगाली केवल स्वावलूम्वनके बलसे अमेरिकाके एक राज्यका सेनापति कैसे हो 
गया, यह क्रीन न जानना चाहेगा ? मू० ॥) 


१० व्यापार-शिक्षा । इसमें व्यापारका महत्त्व, धधा, पूजी, सिक्का, हुण्डी, 
बेंक, वही खाता, साझा, विज्ञापन, तेजी मन्दी, बीमा, जकात, धनविद्या आदि - 
विषयोपर बहुत ही सरल और उपयोगी पाठ हैं । व्यापार सीखनेवालके 
कासकी चीज । दूसरी आवृत्ति । मू० ॥॥) 

११ शान्ति-वैभ्ञव । विलियम जा गार्डनकी ' मैजेस्टी आफ कामनेस'के 
आधारसे लिखी हुई शिक्षाप्रद पुस्तक । चरित्रगठन और चरित्रसशोधनके लिए 
बहुत ही उपयोगी । दूसरी आदत्ति | मू० ।“») 

१२ ब्याही बहू । ससुराल जानेवाली लड़कियोंके लिए बहुत ही उत्तम 
पुस्तक । स्वतंत्र अनुभवसे लिखी हुई | तीसरी आइत्ति । मू० ।])॥ 

१३ योगचिकित्सा। शारीरिक और मानसिक क्रियाओंके द्वारा नीरोग 
रहनेके और तमाम रोगोंको दूर करनेके सहज उपाय । दूसरी आवृत्ति । मू०£) 

१४ पाषाणी | द्विजेन्द्रवावूका पौराणिक नाटक । इसमें अहल्या और गौतम 
ऋषिका विचित्र चरित्र अकित किया गया है । खूब मनोरजक है । मू० ॥) 

१० सिंदहछ-विजय | सिंहल या लकाको जीतनेवाले वंगालके सेनवशीय 
राजाके ऐतिहासिक चरित्रको लेकर इस नाटककी रचना प्रख्यात लेखक द्विजेल- 
लालरायने की है। विश्वश्रेम और देशग्रेमके भावोसे भरा हुआ है। मू० १£) 
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“ १६ दुग्ध-चिकित्सा । केवल दूधके सेवनसे सब प्रकारके रोग दूर करनेके 
उपाय बतलानेवाली पुस्तक | मू० #) 

: १७ देचदूत । सकवि पं०रामचरित उपाध्याय कृत खण्ड-काव्य । भारतकी 
हहत्ता, पूज्यता और श्रेष्ठता प्रकट करनेवाली नये ढंगकी सुन्दर रचना । मू० ॥) 


१८ भ्रमण नारद । वोद्ध युगकी बहुत ही मनोरजक और परोपकारका 
ग़ठ सिखानेवाली कहानी । बालक और युवाओंके लिए विशेष उपयोगी । 
इसरी आवृत्ति । मू०) 

१९ भाग्यचक् । स्वर्गीय चकरिमवाबूके भाई सजीव बावूकी एक शिक्षाप्रद्‌ 
और करुणकहानीका अनुवाद । दूसरी आइृत्ति मू० >)॥ 

२० विद्यार्थीके जीवनका उद्देश्य | तीसरी आइत्ति | मू० “)॥ 

२१ पिताके उपदेश । एक आदर्श पिताने अपने पुत्रको जो शिक्षाप्रद्‌ 
चिट्ियाँ लिखी थीं उनका सम्मह । चोथी आवृत्ति । मू० £) 

२२ अच्छी आदत डालनेकी शिक्षा | चौथी भाइत्ति। मू०*)॥ 

“ २३ सदाचारी बालूक | छोटीसी शिक्षाप्रद कहानी । मू०)॥ 

२४ बृढ़ेका व्याह । खड़ी वोलीका झन्दर काव्य । सचित्र । खुकवि श्रीयुत 
सय्यद्‌ अमीरअली ( मीर ) । इद्धविवाहके दुष्परिणामोका खाका । तीसरी 
आइत्ति । मू० ।&) 

' २० सुगम चिकित्सा । खानेपीनेके नियमो और दिनचर्यामें सावधानी 
तथा सयम रखने द्वारा बड़े बड़े रोगोंको आराम करनेके उपाय । मू० £ ) 

२६ भारतके प्राचीन राजवंश | प्रथम भाग । इसमें क्षत्रप, हैहय, पर- 
मार, पाल, चौहान ओर सेनवशके राजाओका इतिहास बढ़ी खोजके साथ लिखा 
गया है । हिन्दीमें इस विषयका अपूर्व अन्ध है| मूल्य ३ ) 

' २७ भारतके प्राव्वीन राजवंश | द्वितीय भाग । इसमें शिशुनाग, नन्‍्द, 
मौर्य, श॒ज्न, कण्व, पल्व, शक, कुशान, हूण, गुप्त, वैस, आन्ध्र, मोखरी, लिच्छवि, 
ठाकुरी आदि प्राचीन राजवंशोंकरा इतिहास जो अब तककी खोजोंसे माह्म हो 
सका है बड़े परिश्रमके साथ लिखा गया हैं। मू० ३) 

२८ जीवन-निवाह । असली धर्मंका, सच्चे सदाचारका, और सच्ची देशो- 
न्नतिका स्वरूप समझानेवाला अतिशथ शिक्षाप्रद घ्रन्‍्थ । अन्धाश्रद्धा, गतानुगुति-- 
कता और जड़ताको दूर करनेवाला सच्चा उपदेशक । मू० १) 


हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकरके स्थायी श्राहकोंकी 


नियमावली । 
« १ आठ आने प्रवेश फीस ' देनेसे प्रत्येक सज्जन इस सीरीजके स्थायी 


ग्रौहक वन सकते हैं। यह 'प्रवेश फीस ' छौटाई नहीं जाती । प्रवेश फीस' का ु 


आठ आना पेशगी म० आए" से भेजना चाहिए । 
* ३ स्थायी ग्राहकोकों सीरीजके तमाम अन्थ--पूर्वप्रकाशित और आगे प्रका- 
शित होनेवाले--पौनी कीमतमें दिये जाते हैं । 
' ३ आहक बननेके समयसे पहले प्रकाशित हुए ग्रन्थोंकों लेना न लेना आह- 
कॉंकी इच्छा पर हैं, परतु आगे निकलनेवाले गन्ध उन्हें अवश्य लेने पढ़ते हैं । 
४ किसी उचित कारणके बिना यदि किसी अन्थका ची० पी० वापस भाता 


है तो उसका डॉकखर्च आदि ग्राहकको देना होता है। वापस किये हुए बी०पी० , 


का डॉक खर्च जब तक ग्राहक नहीं मेज देते तब तक उनको दूसरा वी० पी ० 
नही भेजा जाता । अधिकसे अधिक दो वी० पी० चापस कर देनेवालोंका नाम 
आहकश्रेणीमेंसे अलग कर दिया जाता है । 

७ स्थायी ग्राहक बनकर दस रुपयेसे अधिक मूल्यके ग्रन्थ मेंगानेवालोंको 
कुछ रुपये ” (अत्येक्र दस रुपये पर एक रुपयाके लगभग ) पेशगी भेजना होते 
हैं जो वी० पी० में मुजरा कर दिये जाते हैं 

६ स्थायी आहक सीरीजके अन्थोंकी चाहे जितनी प्रतियाँ, चाहे जितनी 
यार पौनी कीमतमें ही मैँंगा सकते हैं । 


मैनेजर, हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर-कार्याछय, 
हीरावाग, पो० गिरगॉव, वस्वई । 


4. 0/+%० 
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[ हिन्दुओं की नालायकी, मुसलमान-गुण्डों की 
शरारतें, ईसाइयों के हथकण्ठे और 
अनाथालयों का भण्डाफोड़ ] 
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अनाथ 


2 न दिनों दिल्‍ली में बढ़े जोर का हैज़ा था। 
छ 900). रोज़ सैकढ़ों स्री-पुरुष अपनी अगखित 

. श ७५ वासनाओ को लिए-लिए संसार से 
चल देते थे । उफ, केसे वीभत्स दिन थे ! 
शज22८- . पिता पुत्र को, भाई भाई को हैज़े के 
जब|ं48782४ 9४ मुख में फेंक देते थे। कोई किसी का 
साथी नहीं था । सबके सुख पर स्वाथ--बस राक्षसी स्वार्थ । 
गली-गली बाजार-बाज़ार भें बिलबिलाहट, चीत्कार, हाह्माकार, 
क्रन्दन और निराशा | दिल्ली उजाड़-सी हो गई थी। कोई कहीं 
भाग गया, कोई कहीं चला गया । जिनुऊे पास पैसा था, जो 
आज़ाद थे, जिनके दफ्तर बन्द हो गए, थे चले गए। कोई 
पहाड़ पर, कोई वतन को और कोई कहीं, कोई कहीं | आधी 
दिल्‍ली योंही खाली हो गई । पर आधे कम्बख्त बाकी थे, जो 
गलियों में रद्दते थे, मोरियों को सँघते और दैज़े से लड़ते थे । 
क्या करें, खाने को अन्न नहीं, घर नहीं, ज़मीन नहीं, जायदाद 







अनाथ ३ 


नहीं । इन्हीं में से एक खत्नी-परिवार था, गन्दी गली की चार 
बालिस्त चौड़ी गली में रहता था। इसके 5६ सदस्य थे--२ 
लड़की, २ लड़के और दो प्राणी यानी माता-पिता । दस साल 
पहले इस मण्डली के अधिष्ठाता एक सफल ग्ृहस्थ थे, तीस- 
चालीस हजार नकद था, बीसो नौकर, गाड़ी-घोड़ा और सब 
ठाठ-बाट । अब वह दिन नहीं रहे, वह ठाठ भी नहीं रहे, 
सारा खेल बिगड़ गया। पर उन्हे परमात्मा पर विश्वास था, 
हाथ थे, कमाना जानते थे, यही एक भरोसा था। इसी बूते 
पर अब तक जी रहे थे, एक सेठ के यहाँ चालीस रुपए की 
नौकरी मिल गई थी । इसी से सारे परिवार का पालन होता 
था। 

हैज़ा किसी से नहीं डरता, किसी पर दया नहीं दिखाता | 
राजा हो या रक्ल, उसके लिए सब एक से हैं.। लक्ष्मी उसे 
नहीं ललचा सकती, दरिद्रता उसे नहीं डरा सकती। इसी 
लिए उसे इस द्रिद्र परिवार पर भी दया नहीं आई, इसकी 
बेबसी पर उसका दिल नहीं पसीजा । सबसे पहले उसकी 
चक्रदृष्टि लाला ऋष्णचन्द्र पर पड़ी। अभी दस्त हुए, अभी के 
हुए और अभी खातमा ! लाला जी अभी अन्तिम साँस ले 
दी रहे थे कि उनकी बड़ी लड़की पर दैद्ञे का कोप शुरू हुआ । 
इधर रोना-धोना शुरू हुआ, उधर क्े पर क्रे, दस्त पर दस्त । 
बस घस्टे भर मे समाप्त | अ्रव छोटी लड़ की की बारी आई; 
इसे भी वद्दी । देखते-देखते तीन प्राणी निर्जीव हो गए। 


डे पहला परिच्छेद 


मानव-जीवन की अनित्यता का इससे अधिक ज्वलन्त उदा- 
हरण कहाँ मिल सकता है ? उस घर की अधिष्ठान्नी कभी 
रोती थी, कभी पीटती थी और कभी पड़ोसियों को पुकारती 
थी, पर कोई पास फटकता ही नहीं था । किन्तु विधाता को 
कुछ और ही मव्जूर था । उन्हें एक अनाथ पैदा करना था, 
किन्तु सारे परिवार को उजाड़ कर | पहले बुढ़िया को और 
फिर बड़े लड़के को हैज़े ने जा पकड़ा। सारा घर क्रो-दस्तों 
से भर गया । डॉक्टर पेसों से खरीदा जाता है। जब पैसे ही 
नहीं, डॉक्टर आए कैसे ? शाम तक दोनों साँ-बेटे भी चल 
बसे, घर श्मशान बन गया। हाँ, पाँच साल का एक अभागा 
बच्चा वहीं था। रोता था, चिल्लाता था। उस शून्य प्रदेश में 
बैठे-बैठे उसे चौबीस घण्टे से अधिक हो गए थे। अब तक 
उसके पेट में दाना भी नहीं पड़ा था, संसार के सभी दानी 
मर गए थे। अब तक किसी ने उसके मुँह सें एक चुल्त्ू 
पानी भी नहीं डाला था, अभागा रोता था, चिल्लाता था 
ओर कभी-कमी बढ़े जोर से चीख़ उठता था। सभी को हैज़े 
की भीषणता का पूरा पता था, इसी से कोई किसी को छूता 
भी नहीं था। फिर वह बच्चा तो अनाथ था--पहले न सद्दी, 
अब तो उसका कोई नाथ नहीं था। बालक देखने में सुन्दर 
था। रद् गोरा, लाल मुखड़ा, निर्दोष नेत्र, लम्बा ललाट, 
कृष्ण कुन्तल और शुश्र दन्‍्त उसको शोभा को बढ़ाते थे । 
लाला कृष्णचन्द्र के कई ,मित्र थे, सब दुग्ाबाज्ञ, किसी ने- 


अनाय पे 


उनके लड़के को देखा भी नहीं । उस गली को सैकड़ों पार 
करते थे, बहुधा उनकी आँख उधर फिर ही जाती थी, पर 
बस--आगे कुछ नहीं | वह वहीं पड़ा था; वहीं धूल फाँक 
रद्दा था । 

सहसा एक भुसलमान-युवक उधर से निकला। उसका 
पहनावा पठानी था, हाथ में लम्बा लट्ट था। उसने क्षण भर 
में बालक को ऊपर से नीचे तक देखा। कछ सोचा, पहले 
दिचका, थोड़ा ठहरा; फिर मट गोद में ले लिया । बालक 
उससे पहले डरा, फिर रोया, आखिर आँखों से सब कुछ 
ताड़ गया और प्यार की थपकियों में सब कुछ भूल गया । 
मुसलमान-युवक बच्चे को लेकर बढ़ना द्वी चाहता था कि 
उसकी दृष्टि एक हट्ढे-कट्टे हिन्दू-युवक पर पड़ी । दोनों पहले 
से परिचित थे, दोनों की मुठभेड़ कई बार हो चुकी थी। 
ज्योंही दोनों की आँखे' चार हुई, पठान-पुत्र हिन्दू-पुत्न को 
छोड़ खिसक चला । बच्चा यह नाटक बड़े कोतृहल से देख 
रहा था; युवक ने उसे गोद में ले लिया । 

गन्दी गली के बाहर एक पनवाड़ी की दूकान थी। युवक 
ने वही से उस बच्चे के घर का पता लगा लिया। घर मे 
घुसते द्वी उसकी दृष्टि मुर्दों पर पड़ी। यह काण्ड देखते ही 
उसका कलेजा मुँह को आगया । बालक रोने लगा, उसको 
चुप कराते वह बाहर निकला | फ़ौरन ट्राम पर जाकर दो- 
तीन साथियों को बुला लाया । एक नहीं, पाँच सुर्दे थे और 


९५ पहला परिच्छेद 


ले जाने वाले तीन ही थे, अतः उन सबको एक ठेले पर 
लादा गया। जैसे-सैसे अन्त्येष्ठि संस्कार समाप्त हुआ | 
अब वह लड़के को लिए घर पहुँचा। 








अनायालय 


स समय बहुत से अनाथालय 
नहीं थे। सारी दिल्‍ली में नाम 
लेने लायक एक ही अनाथालय 
था--वह भी इंसाइयों का। इसाई 
मिश्नरी बढ़े प्रेम से बालकों 

छ को पालते थे। उन्होंने ईसा से 

प्रेम का पाठ पढ़ा था। हिन्दुस्तान में प्रेम से अपने मिशन 

फो फैलाने आए थे | हाँ; एक 'मुस्लिम-कब्नालखाना” अवश्य 
था, उसमें बीस-तीस लड़के थे, वह भी इस दहैज्ले की दी 
कृपा थी, नहीं तो वहाँ उल्ल बोलते थे । 

हैज़े मे जब भाई भाई को छोड़ भागते थे, वे सबके पास 
आते थे। इसी लिए बच्चों के लिए सिरफुड्रोवल नहीं होती 
थी। जिसके हाथ जो आया, ले गया, कोई दँगली उठाने 
वाला नहीं था । हिन्दू-सद्नठन का आन्दोलन उठा नहीं था। 





७ दूसरा परिच्छेद 


इसी लिए हिन्दुओं को अपने हानि-लाभ से कोई वास्ता नहीं 
था | आयसमाज ही उन दिलों एक जीती-जागती संस्था थी । 
उसने हिन्दू-जाति के कुछ अम्रगण्य व्यक्तियों को बुला कर 
एक अनाथाश्रम खोलने की योजना की । जिस दिन हैज़े पर 
विचार करने को सभा बुलाई गई थी, उस दिन हैज्ञे के नाम 
पर अनाथाश्रम का उद्घाटन बड़े काम का हुआ। हिन्दू-जाति 
के बच्चों को विधर्मी छूट ले जाये, केसे शर्म की बात थी । 
अनेक हृदय-द्रावक घटनाओं का वर्णन किया गया, सबके 
रोंगटे खड़े हो गए, सबके दिल पसीज गए। 

सबे-सम्मति से तय होगया कि एक आश्रम खोला जाय 
ओर उसका नाम हो हिन्दू-अनाथाश्रम । हैज्े में अनाथ 
बच्चों को जमा कर, उनसे काम शुरू कर दिया जाय। एक 
उत्साद्दी सज्जन ने अवैतनिक सेवा समर्पित कर दी, जो 
धन्यवाद-सहित स्त्रीकृत भी होगई । 

परन्तु एक महाशय ने एक और कठिनाई पेश की। 
स्वयंसेवकों का दैज्ते जैसी छूत की बीमारी में इकट्ठा करना 
हँसी-खेल नहीं है । एक सज्जन ने प्रस्ताव किया कि इस सभा 
के सभी सदस्य दिन में कुछ न कुछ समय अवश्य दें। अब 
तो सभी बरालें माँकने लगे। आधे से अधिक सदस्यों ने 
आगा-पीछा करना शुरू किया। प्रधान और मन्त्री जी ने 
सैकड़ों कठिनाइयाँ बताई' । उन्होंने प्रस्ताव की उपयोगिता 
को तो स्वीकार किया, पर साथ ही अज्यवहाय भी बताया । 


अनाय ८ 


बहुत सी दलीलें दीं, सैकड़ों चालें चले, लेकिन सब व्यथ । 
लोग हाथ घोकर पीछे पड़ गए--पर शाबास श्रधिकारियो ! 
सबकी आँख में धूल मोंक द्वी तो दिया। अपनी अकाट्य 
युक्तियों के बल पर सत्र आपत्तियों से बाल-बाल बच गए। 

आखिर प्रधान मनत्री को छोड़ कर सभी ने स्वयंसेवक- 
समिति में नाम लिखा ही दिया । समिति चल निकली । दस- 
घीस बच्चे और बच्चियाँ मिल गई”, आश्रम आबाद दो गया। 
सैकड़ों हिन्दू-अनाथों का ईमान बच गया । वह अनाथाश्रम में 
पलने लगे। दानियों को सात्विक दान का स्वरण-संयोग मिल 
गया। दिल्ली में अनाथाश्रम की धूम मच गई । 








युवक 


वक स्थानीय स्वयंसेवक-समिति का एक 
सधारण सदस्य था। फेवल नामधघारी 
सदस्य नहीं, सच्चा सदस्य था | बीस 
साल का मुँछउठठान, प्॑नाबी पढ्ठा 
८ क़द्दावर जवान था । नई सड़क की 
एक सकली गली में वह रहता था। घर में घुढ़िया दादी को 
छोड़ कर उसका अपना कोई नहीं था। दादी के पालन-पोषण 
का भार उसी के मत्ये था। दो प्राणियों की उदर-पूति के 
लिए २० रुपए मासिक पर आठ घण्टे क़तम घसीटनी 
पड़ती थी । इधर सावजनिक कामों का भी उसे शौक था। 
दफ़्तर से आते ही चट रोटी खादे और घर से निकला। 
दवाइयों की एक मोली कन्धे में डाली और गली-गली, द्वार- 
द्वार चक्कर काटना शुरू किया | 
वह ऐसे घरों में घुसा, जहाँ अकेला यूढ़ा कराह्द रहा है, 
अकेला बच्चा बिलबिला रहा है और अकेली सत्री चिल्ला 
रही है, के ओर दस्त से घर भर गया है, बिछोना भी उसकी 
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छीटों से बचा नहीं है, जहाँ घुसते दी प्राण निकलते हैं, दस 
घुटता है, आँखें मुँदती हैं और नाके सड़ती हैं । 

यह सब छुछ था, पर युवक का हृदय बड़ा कठोर था । 
दुर्गन्धि और गन्दगी की यातनाएँ उसे नहीं डिया सकी । वह 
जाता था, उनके कपड़े धोता था, उनके घर को साफ करता 
था, उनको दवा देता था। रोगियों के लिए वह देवता था | 
उससे जो कुछ बनता, करता और दवा मुपत देकर चला 
जाता । उस दिन जब वह उस नन्‍हें बालक फो लेकर आया, 
उसकी बूढ़ी यमुना-स्नान का पुण्य लाभ करके आई थी, 
बहुत देर से उसकी राह देख रही थी। आज उसकी गोद 
में एक दो साल की बालिका थी। एक-दूसरे को देख कर 
चनका स्नेह उमड़ आया। दोनों ही एक दूसरे की गोद में 
बालक-बालिका को देख रहे थे। क्षण-भर दोनों अवाक्‌ 
रहे । घर में सन्नाटा सा छा गया। 

“मैं तो गन्दी गली से इस बालक को उठा लाया, नेचारे 
के साँ-बाप, भाई-बहिन सब मर गए, पर तुम्हें यह. लड़की 
कहाँ मिली माँ ९” युवक ने शान्ति भद्ग करते हुए पूछा । 

बूढ़ी दादी के सूखे और सिकुड़े हुए सफेद कपोल पर दो 
बूँद मोती ढुलक पड़े । उसने एक लम्बी साँस खींची, सहसा 
रुकी और फिर बोली-- 

“बड़ी बुरी जगद्द से लाई... बेटा !” 

“कौन सी बुरी जगहद्द से माँ !” बेटे ने पूछा। 
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बुढ़िया ने कह्दा--एक आओरत यमुना की रेती पर मरी 
पड़ी थी, यह उसी का थन चूस रददी थी। 

युवक के कण्ठ से एक क्षीण आह निकल पड़ी। हैज़े 
के दिनों में ऐसी घटनाओं का कोई महत्व नहीं था । अधिक 
पूछ-ताछ नहीं हुई। दोनों को स्थानीय अनाथाश्रम में दाखिल 
कर दिया गया। 
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रही थी । परेष्ठ फे मैदान के पास सहसा रुकी, यहीं से यमुना 
का रास्ता गुठता था । 

इसी फाल-रात्रि में मालिन भी मानों घुढ़िया से भेंट 
फरन, फूल फी टोकरी लिए या बैठती थी। उसने गेहूँ दिए, 
फूल-पच्ते लिए और आगे घढ़ी । माघ महीने में स्नान का बढ़ा 
माहात्य है। सारे गहीन नियम से स्नान कर लो, थेरोक स्वर्ग 
में घुस जाओ, मोत्ध निश्चित है। यद्द सब्र फुछ है, फिर भी 
फदाचित्‌ दो-एफ श्रद्धालु ही इस परम-पद् को पाने ठीऊ 
मुहते में आए थे । उत्त दिन सभी लोग पिछड़ गए थे--दिल्ी 
भर में एफ ही भक्तित थी--वह थी हमारी बुढ़िया 

उस दिन पाँच वजते-श्जते घुढ़िया घाट पर पहुँची। 
अभी तक घाटिए सोए पड़े थे, मेगतों की नींद अभी नहीं 
टूटी थी, फूल बेचने वाले घर से नहीं निकले थे, यमुना शान्त 
थी, मोपड़ियाँ नित्तव्ध थीं, श्मशान मौन था, पुल किसी 
लाल जन्तु की तरह मुँह बाए खड़ा था | बुढ़िया ने जाते दी 
यमुना भैया को सिर नवाया । वह 'आगे बढ़ना ही चाहती थी 
कि सहसा सहम उठी । थोड़ी दूर पर एक देवी का निर्जीव 
शरीर पड़ा था, परन्तु गति मात्यम होती थी। घुड़िया ने 
ढरते-डरते पैर बदाए, आगे जो देखा, वह वीभत्स था। 

वह एक स्त्री का शव था । छाती खुली हुई थी और एक 
बालिका उसके थनो में मुँद मार रद्दी थी। चुढ़िया बहुत देर 
तक बेसुध रही । दूर आती दो-एक स्लरियों का गान उसके 
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कानों में पड़ा । वह चोंक उठी, कट उसने उसे आँचल में 
लपेटा | इधर दो-एक श्लियाँ आ पहुँचीं, उन्हे सब सुनाया । 
सबने उसे बालिका को ले जाने से मना किया । बुढ़िया 
नदाई-धोई, किसी की परवा नही की और बालिका को लेकर 
आगे बढ़ी । रास्ते से कई परिचित खस्त्री-पुरुष मिले, किसी ने 
कुछ कहा, किसी ने कुछ । जेसे-तैसे चह घर पहुँच ही गई। 
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रिपोट 
ज़ादो मास से छुछ अधिक रहा। 
सेकड़ों महुष्य फिर से दिल्‍ली आने 
लगे । जितने लोग भागे, उससे कहीं 
अधिक फिर आवाद हो गए। इधर 
गर्मी की ऋतु भी बीत गई | वाइस- 
| ४# राय के तमाम दफ्तर और सारे 
दफ्तरी राजधानी की शोभा बढ़ाने लगे । नई दिल्ली आवाद दो 
गई, सकानों का भाव चढ़ गया, होटल गुलज़ार हो गए । 
बस चारों ओर बहार, और चहल-पहल दिखाई देने लगी | 
जिनके अपने सगे मरे छनके घाव भर गए, बात पुरानी 
पड़ गई । संयोग-वियोग तो अनादि है, संसार असार है, 
जीवन-मृत्यु यहाँ का प्रधान व्यवसाय है, रोने-धोने से कहीं 
कोई वापस आया है | यद्दी सबके सनन्‍्तोष का आधार था। 
इसी तरह कई साल बीत गए। दिल्ली में अनेक परि- 
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चतेन हुए। बढ़े-बड़े आलीशान मकान उठ गए, बड़े-बड़े कोठे 
उह गए। अनाथाश्रम में अनेक वैतनिक-अवेतनिक कमचारी 
नियुक्त हुए। काम अनेक भागों में बट गया । छोटे से बढ़े 
त्तक सभी काम के लिए पूरा प्रबन्ध हो गया । पढ़ने के लिए 
स्कूल, बैण्ड के लिए बैण्डमास्टर, मोटर के काम के लिए 
एक बढ़िया कारीगर, दर्ज़ी के काम के लिए दर्जी-मास्टर, इसी 
त्तरह बे, क़लई, लकड़ी, सोना, चाँदी, जुरोब आदि अनेक 
कामों के लिए अनेक प्रबन्ध हुए। कई लड़के द्वाईस्कूल में 
शिक्षा पाने लगे, कुछ प्रचारक बने और कुछ गवैए । स्युनिसि- 
पैलिटी ने भी कई हज़ार वाषिक देना स्वीकार कर लिया। 
दान की आय भी दिन दूनी, रात चौगुनी बढ़ने लगी, डेढ़ सौ 
बच्चे-बच्चियाँ चेन से रोटी पाने लगे। एक अनाथाश्रम ने 
डेढ़ सौ बच्चों को विधर्मी होने से बचा लिया। वह दोनों 
अनाथ भी इसी आश्रम के अद्भ थे। बालक अब कुछ बड़ा 
ही गया था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। बालिका अभी बच्ची 
थी, आश्रम में खेलती थी । अनाथालय की प्रशंसा देश के 
बड़े-बड़े नेताओं ने की थी | 

इन्हीं दिनों अनाथाश्रम की रिपोर्ट बढ़े सजमधज के साथ 
निकली । यह सब जो कुछ हम कह रहे हैं, उसी का सारांश 
है। अब भी कई उल्लेख योग्य बातें रह गई हैं। भूमिका में 
लिखा था--“अनाथाश्रम खोलने का श्रेय आश्रम के प्रधान 
पं० अम्बिकादत्त एम० ए० तथा मन्त्री को है, जिन्होंने हैफे 

ब्‌ 
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में अथक परिश्रम किया। साथ द्वी कुछ दानियों के नाम भी 
थे, जिन्दोंने दान देने में अपनी उदारता का पूर्ण परिचय 
दिया था। पर उस युवक का कहीं ज़िक्र नहीं था, जिसने 
दिन-रात खून-पानी एक कर सैकड़ों बच्चे भनाथालय की 
गोद में दिए थे । 








प्रवन्ध 

छी-अनाथाभ्रमके अधिकारी बड़े उत्साही 
थे। प्रबन्ध के सम्बन्ध में उनसे जो 
कुछ बना, किया । लोगों का यह 
विचार है कि शिक्षा पाने से बढ़े-बढ़े 
पद्‌ मिल जाते हैं, पर हमने तो बहुत 
से बी० ए० को सारे-मारे फिरते देखा 
है, बहुत से एम० ए० को ठोकर खाते पाया है। भाग्य अच्छा 
हो तो रुपया हाथ की मैल है। बड़े-बड़े विद्वान्‌ मारे-मारे 
फिरते हैं और मूख मौज करते हैं। अनायाश्रम के अधि- 
कारियों ने इस सिद्धान्त को खूब समझा था। इसी से पढ़ने 
में बहुत कम लड़के लगाए थे । इस शिरप के युग में सैकड़ों 
शिल्पी गढ़े जा रहे थे, इसी से शिल्प के सैकड़ों विभाग घड़ले 

से चल रहे थे । घर भी भरता था, काम भी द्वोता था | 
बीस लड़के मोटर का काम सीखते थे, चार साल से 
लगातार जुट रहे थे । साइकिल में हवा भरना, पश्चर दुरुस्त 
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करना उन्हें खूब आता था। कारीगर बनें चाहे नहीं, पर 
उलटे-सीधे, उठते-बैठते साइकिल दौड़ाने का उन्हें अच्छा 
अभ्यास था । मरम्मत के दख-पाँच पैसे, आल्ू-कचाल्ू , अस- 
रख-अमरूद, शकरकन्द और सन्‍्तरे की चाट से उन्हें बढ़ा 
प्रेम था। पुरक्षे चुराना और पैसे उड़ाना उनका प्रधान 
व्यवसाय था। यही उनकी चार साल की विद्या थी | 

दर्जी का काम वर्षों से जाये था, पर क़मीज़ काटने की 
तमीज़ किसी-किसी को आा गई थी। अनाथाश्रम के कपड़े 
वहाँ सिलते थे । क्रमीज़ और कुत्तों का काम ही होता था, 
मीन-मेख निकालने की कोई गुजाइश दी नहीं थी। शुरु- 
सेवा यहाँ का पाठ्य विषय था। लड़के इस कला में परम- 
पट्ु थे। 

बढ़े, छद्दारी, सुनारी, लकड़ी, फोटोग्राफी, सभी काम 
दुकानों पर सिखाए जाते थे। कारीगर काम करते थे, घालक 
बड़े चाव से उन्हे देखते थे, वाज़ार से सोदा लाते थे, माहकों 
की गप्प सुनते थे और शाम को शझआश्रम में डट कर रोटी 
खाते थे। 

कलई का काम चलता-फिरता था | दो इंट डाली, दो- 
चार बर्तन रख लिए, आंग सुलगा ली, वस दुकान भावाद हो 
गई । 

हाँ, एक वैण्ड का काम और था। कुछ गज़लें, कुछ घाजारू 
गाने और कुछ दो-एक भ्रष्ट अन्नरेज़ी गाने, वस थददी वैर्ड- 
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विद्या थी। कभी कहीं चले गए, आँख के अन्धे गाँठ के 
पूरे को मूँड़ लिया, गुज्ञारा चल गया । ९५ फ्रीसदी लड़के 
इसी कला के शौक्नीन थे । दिन भर लगे रहते थे, वर्षों से 
ढोल पीठते थे, बाँसुरी बजाते थे, तुर्री फूँकते थे, पर आता 
उतना ही था जितना हम लिख चुके हैं । 

अनाथों के लिए कई कमरे थे, बहुत से तझ्त थे, कुछ 
खाटें थीं। गर्मी में बहार रहती थी, जिसका जहाँ जी चाहा, 
लुक गया । जाड़ों में जब कपड़े कम हो जाते, दो-तीन फो 
साथ सुला देते | लोटे किसी-किसी के पास थे, बहुधा बाग 
की क्यारियों में आबद्रत लेते । सुबह उठे, हाथ-मुँदद धोया, 
टटटी गए और खाकर पड़ रहे--यही उनकी संक्तिप्त दिल- 
यो थी । 

ओर भोजन ? सूप से फुलके, पानी सी दाल, तेल का 
छोंक और हरे-हरे ! भोजन बड़ा मज़ेदार होता था। कभी- 
कभी मार-पीट, गाली-गलौज, धींगा-मुश्ती, अहा ! देखते ही 
बनता था। 

बड़े-बड़े अधिकारियों की 'विज्िट' बहुत कम होती थी। 
स्याह-सफ़ेद सब कुछ अन्य अधिकारियों के हाथ में था । 
उनका प्रबन्ध प्रशंसनीय कहा जाता था । दिल्ली का अनाथा- 
श्रम नामी था, फिर क्या उन्हे भोजन भद्दा मिले ? नास 
चाहिए, काम केसा ही दो । हमें तो देखना है, लोग हमारे 
विषय में क्‍या कहते हैं। हाँ, हमारे आराम में कमी नहीं 


अनाथ २२ 
चाहिए । बच्चे सैकड़ों आते हैं, सैकड़ों जाते हैं, कहाँ तक 


किस की परवा करें। अनाथ बच्चों की क्या मजाल, चीं-चपड़ 
करें । किसी ने तीन-पाँच की, द्स-पाँच लात-घूँसे जड़ दिए, 
बस मामला ठण्ढा पड़ गया । 

एक दिन एक काउन्सिल के मेम्बर आए। अनाथाश्रम 
सुन्दर गृहर्थ बन गया। भोजनालय में घी पहुँच गया, 
बढ़िया फलके बनने लगे, सब विभाग खझुव्यवस्थित हो गए, 
मकानों पर क़ली पुत गई, बिस्तरों पर चादर बिछ गई, सबके 
कपड़े बदल दिए गए, नरक स्व हो गया, चेहरों पर तेल 
पोत दिया गया, धूप में चेहरे चम-चम करने लगे। यही नहीं, 
जो होना चाहिए, सब कुछ हो गया। 'ऑनरेबुल मेम्बर ने 
सम्मति-बुक के दो पृष्ठ भरे, अधिकारियों की प्रशंसा सुक्त- 
कण्ठ से की । 

पथ्चों की बात सिर-माथे पर । प्रबन्ध बड़ा अच्छा 
था। अद्दा ! दिल्‍ली का अनाथालय केसा अच्छा था ! 


2 








सुशीत 


शील का पुतला था। अब वह उस 
दिव का हँसमुख शिशु नहीं रद्दा। 
उम्र बढ़ी, क्रद बढ़ा, द्वाथ-पैर बढ़े, 
रोना बढ़ा, हँसना बढ़ा। संसार में 

ढ सुख-दुःख दोनों ही हैं, रोना और 
हँसना अवश्यम्भावी है। राजा हो या रछु, इस नियम का 
कहीं अपवाद नहीं | सुशील जब निरा अबोध था, मस्त था । 
जब कुछ द्दोश हुआ, सस्ती हवा हो गई | मुख-कमल कुम्दला 
गया, लाल गुलाब सुरमा गया । वह स्कूल जाता था, स्कूल 
का काम करना लाज़िमी था। छास में वह अव्वल था, सबक 
सबसे पहले सुनाता था। होमटारक्ष बहुत होता था । अड्> रेजी 
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हिसाब, हिन्दी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल सबका थोड़ा- 
बहुत काम होता हवी था। इधर अध्यापकों का रिमार्क भी 
भद्दा था। अनाथों की बुद्धि भी अनाथ होती है, मार-पीट में 
कोड” का कोई आर्टिकल बाधक नहीं था, इससे जिम्मेदारी 
और बढ़ गई थी। एक तो अनाथ, फिर अनेक अपराध । 
फ्रीस सुआफ़, क्राइन मुआफ़, ट्यूशन मुफ्त, सब बेगार-- 
लगाओ डरडे, इनका देह फोलाद का होता है, चोट इन्हें 
नहीं लगती । 
उधर अनाथाश्रम का दावा था--हम इन्हें पालते हैं, खाने 
को अन्न और पहनने को वच्र देते हैं, इन्हें आश्रम के लिए 
कुछ करना चाहिए | वहाँ के काम अनेक थे । उसे भी उनमें 
घसीदा जाता था । अधिष्ठाता आचाय के समान है, आचार्य 
की सेवा उसका परम धसे है। सेवा का विनिमय कहीं वेतन 
से सम्भव है ? इच्छा हो या अनिच्छा, धर्म धर्म ही टै, उसे 
तो करना ही चाहिए। 
आम्रम के अधिकारियो ने सेवा का पाठ बच्चों को खब 
पढ़ाया था । घण्टों पद्ठा डुलाते रद्द जाते, एक नहीं, चार- 
पार, जहाँ चूके चट चपत। ताँगा चाहिए, द्स-पाँच शिष्य 
दौड़ पड़े, सारी दिल्ली छान डाली, एक नहीं आठ-आउठ ताँगे 
हाजिर हुए | अब उनसे पीछा छुड्ाना मुश्किल । हिन्दू हुश्रा, 
मुफ्त टरका दिया, मुसलमान हुआ दो-चार पैसे दे दिए । 
किसी से लड़े, किसी से पिटे, किसी को मारा । कोई काम 
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हुआ, लड़का दौड़ा दिया। एक नहीं, अनेक ममेले थे । इधर 
भी मुश्किल, उघर भी मुश्किल । स्कूल का काम पड़ा रह गया, 
पट्टा डुलाता रह गया, ताँगा लाता रद गया, प्रेस में दौड़ता 
थक गया । रात को किताब लेकर बैठा, अखबार घुनाने की 
घारी आई, बड़ी विपत्ति में पड़ा । पेट के लिए सब कुछ सना 
पड़ता है, भूखे भजन भी नहीं होता, पर काम की भी सीमा 
होती है, दिन-रात काम ही काम ९ लोग कहते थे, अधिष्ठाता 
पागल है, पर डॉक्टर कुछ और ही कहते हैं 
सुशील शरारत नहीं सीखा था। उसे व्यज्ञ-वाण छोड़ने 
नहीं आते थे । हुक्म-उदूली करना जानता था, चह सबका 
स्नेह पात्र था, बस इसीलिए वह सुशील था, सच्चा सेवक था। 
वर्षों बीत गए। यही दिनचयों रही। स्कूल का काम 
बढ़ने लगा। आश्रम का बैश्ड चल निकला बीसों रुपए रोज़ 
की आय बढ़ गई । स्कूली लड़कों के लिए यह “'कम्पलसरी' 
विषय हो गया ।। म्युनिसिपेलिदी का निवोचन ज़ोरों पर था। 
एक-एक अखाड़े में कई-कई पहलवान उठे थे। लम्बे-लम्बे 
पोस्टरों से दिल्ली की दीवारें भर गई थीं। बड़े गाजे-बाजे के 
साथ अपने पक्त का बहुमत बढ़ाया जा रहा था । दिल्ली के दो- 
एक बड़े व्यक्ति भी खड़े हुए। बाजे पर व्यय व्यथ है, आश्रम 
का बैर्ड बरक़तरार फिर कया ? उस दिन स्कूल की छुट्टी 
नहीं थी, पढ़ाई जोरों पर थी। पोयट्री का इस्पॉटए्ट पीस! 
पढ़ाया जा रहा था। ऑडेर आया, उसे बैण्ड में जाना होगा । 
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घण्टा वजने में अभी वीस मिनट बाफ़ी थे। घह पढ़ 
रहा था | बीस मिनट रुक गया, उरता-ढरता आश्रम पहुँचा, 
अधिष्टोता की आँखें लाल थीं, हाथ में बेत था, देखते दी 
उसके देवता कूच फर गए। उस दिन खत्र मरम्मत हुई । चीए- 
पुकार सब व्यर्थ । फौरन डोंडी पीटने जाना पड़ा, फई घण्टे 
डोल पीटा । भोजन में वड़ी देर द्वो गई थी। रोटी घाम द्वो 
गई थी और दाल गोबर | खाने लगा, खाया नहीं गया। 
रात को प्वर हो गया। खाट पर पड़ा था, दिन भर वहीं 
कराहता रहा, किसी ने चात तक नहीं पूछी । 








शान्ता 
ही वद आश्रम में आई, शान्ता दो 
गई। वह रह्ड में गोरी, देखने में 
भोली और शरीर से दुब॒ली थी। 
जब माँ का दुध पीती थी, चेहरे पर 
चिकनाहूट, गालों पर सुर्खी और 
आँखों में तेज़ था। दूध माँ की 
छाती में छिप गया, गौएँ बाँफ हो 
गई', भेंसें भस्म हो गई, बकरियाँ मर गई' । वही रोंटी, वही 
दाल, उसी पर वर्षों बीत गए। आश्रम में स्लियों का विभाग 
प्रथक्‌ था, बच्चे वहीं पलते थे, पाँच साल तक दिगम्बर 
बनना पड़ता था । साधारण तौर से सिर में दाद, मुँह पर घाव, 
आँख में मैल, नाक में सिनक, द्वाथ में चोट और पैर में 
ज़रूप होता ही है। किसी को ज़कास, किसी को खाँसी, 
किसी को बुखार और किसी को तिल्ली । शान्ता भी वहीं की 
थी, रोगों से बच गई तो क्‍या ? देह मिट्टी से लथपथ और 
शरीर पर मक्खियों की भिनभिनाहट । 








निरीक्षण 

न स दिन आश्रम में वड़ी चहल-पहल 
थी। बढ़े से छोटे तक सभी दौड़- 
घूप कर रहे थे। सभी में जीवन था, 
उत्साह था, उम्रनझ्न थी। कहीं कली 
पुत रही थी, ओर कहीं सफ़ाई हो 
रही थी। कहीं चादर बिल रही थी, 
कहीं मोटो टँग रहे थे। कोई कपड़े बदल रद्दा था, कोई तेल 
पोत रहा था। इसी से सबंत्र जीवन था, जाम्रति थी । 

जिनके चेहरे पर मौत खेला करती थी, जिनऊे मुख पर 
मक्खी मिनमिनाती थी, दिन भर नह्ने काट देते थे, वे भी 
आज सज धज रहे थे, रेशमी वस्त्रों से नहीं, बल्कि बिलकुत 
सादे सफ्रेद धोती-कु्तों स---/इश्वर की माया, कहीं धूप 
फही छाया । 
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भगवान, करे मेहमान रोज़ आदतें, उनका हज़ार बार 
स्वागत है । अहा ! आज का परम सौभाग्यशाली दिवस 
घुपड़ी रोटियाँ, छोंकी दाल, ऊपर से सब्जी, एक-एक नहीं, 
तीन-तीन त्रिवेणी सद्भम।” सुशील ने दबी ज़्बान से कहा-- 
दीवार के भी कान होते हैं। कहीं किसी ने सुन लिया तो 
चेभाव की पड़ेगी। इसी से बेचारा डरता था, दो रोटियों 
पर उसने आत्मा की कुबोनी कर दी थी। 

आज म्युनिसिपैलिटी के कमिश्नर आने वाले थे, 
क्रिस्मत का प्रोसला होने वाला थधा। सालाना सहायता 
बढ़ेगी या घटेगी ? सुबह से शाम तक सैकड़ो परिवतेन 
हुए। कोई रजिस्टर फाड़ा, कोई बनाया, कहीं कुछ काटा, 
कहीं कुछ लिखा। सब के पेट मे पानी था। अधिष्ठाता 
गश्त लगा रहा था। आश्रम के कई अधिकारी आ धमके, 
इधर निरीक्षक भी आ पहुँचे । द्वार पर बैण्ड था, घुसते ही 
बजा । जिधर देखो मणडी ही कणडी । उनका हृदय कृतज्ञता 
से भर आया। 

आजकल कौन किसका स्वागत करता है। विवाह में 
दुलहे का स्वागत होता है। क्या हम दुलहे हैं ? आगे बढ़े । 
दपतर विवाह-सण्डप सा सजा था । कुर्सियाँ थी, मेज़ें थीं, 
गशुलदस्ते थे, सोडा था, लेमन था, छक कर पिया। यह 
मधुपक-पान था । फिर छुछ देर अठखेलियाँ, रद्भ जम गया। 

जोश ज़रा ठण्ढा पढ़ा, पचास रजिस्टर सामने पटक 
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दिए गए । “लाहौलबिलाक्नवत” मौलवी अच्दुलरहमान ने 
कहा। अधिष्ठाता ने दबी ज़बान से कहा, "यह अनाथालय 
का दिसाब है ।” वार खाली नहीं गया । दोनों कमिश्नरों की 
कमिश्नरी हवा हो गई | घएटा भर रजिस्टरों के नाम ही 
पढ़ने को चाहिए । प्रबन्ध सुन्दर था, लिस्ट तैयार थी, पाँच 
मिनट में रजिस्टरों के नाम पढ़ लिए | कोई रजिस्टर उठाया, 
दो-चार पन्ने पलटे। इतने में बाउचरों की फाइल हाजिर 
हुई | पाई-पाई का वाउचर था । परची फाड़ी, मुहर दे मारी, 
आअँगूठा लगाया, वाउचर तैयार | आधे बाउचर इसी रिज़वे 
चैज्ल में बने थे। हिसाव इतना अप-हु-डेट , कमिश्नरों के 
दिल में वात बैठ गई, द्विसाव वड़ा अच्छा है । 

भोजन वारह वजे होता था, उस दिन नौ बजे ही लड़के 
बैठा दिए गए। सब के आगे थाली थी। ज़रा-ज़रा से 
फुज्के, सब घी से चुपड़े, दाल गाढ़ी मसालेदार, सब्जी 
स्वादिष्ट । विलकुल घरू प्रबन्ध था। कमिश्नरों ने भोजन 
देखा, जी प्रसन्न हो गया । सफाई का तो कहना ही क्‍या 
अनाथाश्रम नहीं, किसी अच्छे स्कूल का वोडिड्ठ था | इधर 
सारे डिपाटमेण्ट चालू थे । वकशॉप से लेकर क़लई के काम 
तक बिलकुल अप-टु-्ठेट । सभी देखा। जहाँ गए वाद-बाह 
वलात्‌ निकल पड़ा । जादू बह, जो सिर पर चढ़ कर बोले । 

जब म्युनिसिपल कमिश्नर लोटे, बढ़े खुश ये । जाते 
समय चैगड का सम्मोदिनी 'ससत्र मारा, दो दिन में लॉगयुऋ 
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आई | प्रशंसा के पुल बाँध दिए थे। दो हज़ार मासिक 
सहायता मव्जूर हो गई थी । 

पआश्रस का निरीक्षण एक बार नहीं, सेकड़ों बार हुआ। 
जब कोई आया, गद्गद हो गया। जो अचानक आ गया, 
बेलाग बात करने लगा । उसे सम्मति-बुक नहीं मिली, कुढ़ता 
चला गया । एक दिन एक संन्‍्यासी को इसी तरह मुँह की 
खानी पड्ठी थी । अस्तु+- 

हम भी कहते हें--निरीक्षण रोज़ हो, कमिश्नर रोज 
पधारें, नेताओं की माँकी रोज़ देखने को मिले, तो खाली 
प्रद्शोन हूट जाय । अनाथाश्रमों में यही जीवन सदैव रहे । 












2. 


हनन ८ पार 


नौ-दो ग्यारह 
भी आशभमों में एक हेल्थ-ऑँफिसर होता 
है। अनाथाश्रम में भी यह पद रिक्त 
नही था । दिल्ली के एक नामी डॉक्टर 
इस पद पर आसीन थे | जब रोगी 
असाध्य दो, दी घूंट दवा पीने फो 
तड़प रहा हो; फ़ोन खड़का दो) वह 
उपस्थित होंगे। यदि कुछ दम वाक्की है; कम्पाउण्डर मौजूद 
है, उसे दिखा दो | आखिर वह किस मजे की दवा है ? पाँच 

रपए मासिक किस बात के लेता है | 

डॉक्टर और कम्पाउण्डर में क्या अन्तर है ? एक पढ़ा है 
दूसरा नहीं, पर अनुभव में दूसरा पदले से कहीं झधिक 
बड़ा है। वह दवा अपने द्वाथ से देता है। प्रत्येक बात की 
उसे 'ओेक्टिकल' ज्ञान है। इसी तर का प्रयोग 'आभम के 
बच्चों पर होता था । फट्दी किसी अधिकारी के पेट में दः 
हुआ, आँख दुसी, कान दुस्ा तीन-तीन डॉक्टर द्वाज़िर 
फिर वैद्यों की बारी भाई । फिर भी सन्‍्वोष नहीं, हकीर 
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जी बुलाए गए। दवा पर दवा दी गई। सारी फ़िलॉसफी 
शायब--सारा कुतक समाप्त । 

सुशील बीमार था। टेम्परेचर १०४ से भी बढ गया। 
ग़रीब मारे ज्यथा के कराह रहा था। किसी ने बात तक 
नहीं पूछी । कम्पाउण्डर ने दवा दी । कुछ बचना नहीं, रोग 
बिगड़ता चला गया । दो-एक दिन और निकल गए। अब 
उसके मुख पर चेचक की फुन्सियाँ दिखाई दीं। अधिप्ठाता 
को सूचना दी गई । उन्हें एक मीटिह्श में जाना आवश्यक 
था, असिस्‍्टेण्ट को भाज्ञा दे दी, डॉक्टर को फोन कर 
दो | अधिष्ठाता उघर गए, इधर फ़ोन कर दिया गया। उस 
दिन डॉक्टर साहब एक-दो आवश्यक कार्यों मे ज्यम्र थे। 
फोन के उत्तर में उन्होंने कहा, में आने का प्रयत्न करूँगा। 
कई जगह एड्रेज़ सेरट्स थे। उन्होंने अपनी ओर से तो 
प्रयन्ल किया। समय नहीं मिला तो क्या करें ९ 

शाम हुईं, रात हुईं, भोजन हुआ, गप्प शप्प हुआ, और 
फिर रातभर मौज, सुख-स्वप्न, रैंगरेलियाँ | यही डॉक्टर का 
टाइसटेबल' था, यही अधिष्ठाता का ओर यही उसके 
सहायकों का भी । 

खाने को अन्न, जेब्र में पैसे, संसार में सुख ही सुख है। 
ईश्वर सब की जरूरतों को जानता है। जिसको चार पैसे 
चाहिए उसे चार पैसे, जिसे दूस रुपए चाद्दिए उसे दस 
रुपए ! अधिष्ठाता दस बजे आए | उन्हे कहा गया, सुशील 
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की हालत खराब है। उन्होंने कहा, अच्छा सुबह देखेंगे। 
रात मौज में गुजर गई । 

सुशील तड़पता रहा । जिससे उसका स्नेह था, उसने 
साथ दिया । प्रातःकाल से पहले उसकी ज़बान बन्द हो गई । 
कम्पाउण्डर हक्का-बक्का हो गया । डॉक्टर साहब को फिर फ़ोन 
किया गया, फौरन मोटर गरजती हुई आ पहुँची । उन्होंने 
अभी आश्रम में पैर भी नहीं रक्‍्खा था, अधिष्ठाता पहुँच गया । 
वह पहिले उन्हें अपने घर की ओर खींच ले गया | उसका 
बच्चा बीमार था, पेट में दर्द था, सुबह से दरत बन्द था | 

अब सुशील की बारी आई। डॉक्टर ने बड़ी गम्भीरता 
से उसे देखा । चेहरा देखते ही घबड़ा उठा। चेचक के 
निशान देख कर उसे छूने का साइस नहीं हुआ | दो मिनट 
में बाहर आ गया । अधिष्ठाता के कान में धीरे से कद्दा, 
बचना कठिन है। अजमेरी गेट भेज दो, वहाँ चेचक का 
अस्पताल है, इसको चेचक निकल रही है ! चेचक संक्रामक 
रोग है, बच्चों में इसके फोलने का डर है । 

अधिष्ठाता ने फोरन ताँगा लाने की आज्ञा दे दी | ताँगा 
आया। रोगी के एक मित्र ने उसका साथ दिया । 

दिल्‍ली के एक नीरव प्रदेश में यह अस्पताल है । ठॉक्‍्टर 
का पता नहीं था । हाँ, एक मुसलमान कम्पाउण्टर ज़रूर था, 
वट्दी यहाँ का कत्तो-चर्ती था। जीवन-झूत्यु का वहीं एय- 
मात्र ठेफेदार था | डॉक्टर साइब दो घग्टे के लिए सं 
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आते थे। रोगियों को देखा और चल दिए । सुशील के 
भाग्य अच्छे थे । घण्टे भर बाद डॉक्टर के दर्शन हुए। 
उन्होंने देखा, दवा दी । मिन्न ने शक्ति भर सेवा की, हालत 
कुछ सुधरने लगी । 

बह अस्पताल नहीं, यमालय है । वहाँ से लौटना खाला 
जी का घर नहीं है। यह मौत के घर से लौटना है, वहाँ से 
लौटना है जहाँ से सत्यवान लौटा था | वह बच तो गया, पर 
आश्रम से उसे घृणा हो गई। एक हपते तक बह मौत से 
लड़ता रहा, किसी ने साँका तक नहीं। जब वह अच्छा 
होने लगा था, मित्र भी चल दिया था। इधर कम्पाउण्डर 
उसके पास आया, सीठी-मीठी बातें बनाने लगा । बातचीत से 
उसने त्ाड़ लिया, कि यह आश्रम से ऊब उठा है । उसने कह्दा, 
हमारा एक आश्रस है, वहाँ तुम घड़े मौज से रहोगे। लेकिन 
वह मुसलमान था, झुशील ने मुसलमाना के धोखे की बहुत 
सी कथाएँ सुन्नी थीं। चह राजी नहीं हुआ। इधर कम्पा- 
उण्डर निकला, उधर वह नौ-दो ग्यारह हो गया । 
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दृकानदारी 
शील ज्योंद्दी निकला, आल इग्रिड्या! 
अनाथालय के एजेण्ट के हत्थे 
चढ़ गया । वह उसे ले गया और 
अपनी एजेन्सी में पहुँचा दिया। 
वद एक नाम का आल इरणखिड्या 
अनाथालय था । कोई नहीं जानता, 
उसका इतना व्यापक नाम क्‍यों 
पड़ा ? चावड़ीवाज़ार की एक गली में एक मकान था, हस में 
गवर्नर का एक शानदार कमरा। कुर्सी, मेज़, कौच, 
गलीचा, जो कुछ एक रईसी दफ्तर के लिए चाहिए, उसगें 
सच मौजूद था । 
दूसरी ओर दस-पाँच लड़के थे, उनकों खाने को बढ़िया, 
पहनने को बढ़िया, यही नही, सच कुछ बढ़िया । कुछ चलते- 
फिरते अनाथ भी थे, जिनका था काम टोल पीटना, और 
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साँगना-खाना । इसकी संख्या लगभग तीस होगी | यह तीन- 
चार टोलियों में बेटे थे । कभी गाँव, कभी शहर, कभी दिस्ली, 
कभी मेरठ, कभी कलकत्ते, कभी बम्बई । स्वेत्र इनकी गति 
थी। बड़ी रकम की ज़रूरत नहीं । बस, पैसे-पैसे और 'आने- 
दो आने से बड़ी रक्तम आप ही खड़ी हो जाती थी । 

हर एक टोली का एक-एक मुखिया था। नाम को ये 
उपदेशक कहलाते, पर वास्तव में थे 'आल इरिडया 'अनाथा- 
लय एण्ड फो० के 'शेयरहोल्डर! | घर आते ही आय बाँट लेते 
थे। जब कभी ये लौटकर आते, चहल-पहल द्वो जाती, नहीं 
तो सुखिया चैन करता । 

नाम को यह एक दिन्दू-अनाथालय था, पर बिला नागा 
खाना-पीना उड़ता था । बहुधा घॉकलेट-चचो भी हुआ करती 
थी। धूम्रपान से तो कतई परदेज नहीं था | लड़के दिन-भर 
आवारागर्दी करते | अनाथालय तो एक घहाना था, यह थी 
पेट पालने की एक खासी दुकानदारी । उन दिनों गली-गली 
ऐसी दुकानें खुलने लगी थीं। केवल एक-दो नहीं, बीसों 
दुकानें थीं। यद्दी था दिल्‍ली का “आल इस्डिया अनाथालय | 

यह अनाथालय जितना मनोरठ्ज्ञक था, उसका इतिहास 
उससे भी अधिक मनोर»ब्जक | दिल्‍ली के एक नामी अना- 
थालय में चार चपरासी थे । एक चौकीदार था; दूसरा बतेन 
माँजता था, तीसरा आटा माँगता था, और घ्ौथा चन्‍न्दा। 
दस रुपए से अधिक किसी का वेतन नहीं था । ये काम नहीं 
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फरते थे, दिन-भर गड़बड़माले में रहते । रोज़ डॉट-फटकार 
पड़ती, अब यह सब कुछ सहने के आदी हो गए थे। भात 
इगिडिया अनाथालय का गवर्नर उन्हीं में से एक था। दस 
रुपए पर न्दे का चपरासी था। वह कामचलाऊ हिन्दी और 
नाममात्र की अद्जरेज़ी जानता था। दिन-रात वह इसी 
ताक में रहता था कि अनाथालय खच केसे पूरा करता है। 

उसने एक गुद्ट बनाया। गुप्तरूप से अनाथालय की 
तैयारी कर दी। 'कुत्ते को घी दज़म नहीं द्ोता” यह गृढ़ 
रहस्य भी कट फूट निकला। तहक्कीक्नात की गई, सुबूत मिल 
गए। चारों चपरासी बरखास्त। बस, उन्होंने एक आल 
इगिडिया अनाथालय गढ़ लिया | 

अखबारों में छपा कि चार 'चपरासियों ने ऐसी बेहूदगी 
की है। पर फौन किसको पूछता है ? जनता धन देना 
घानती है । उसे क्या, कौन किस लिए माँगता है। वह धम 
करना जानती है, धर्म के लिए धन छुटाना जानती है। धर्म 
के नाम पर जो कुछ माँगा जाय, आँख मूँद कर देती है। 
जिनको आँखें हैं, पूछते हैं, कोन क्या माँगता है ? किस लिए 
माँगता है ? क्‍यों माँगता है ? 

पर जो स्वयं कद्गाल हैं, स्वयं रोटियों को तरसवे हैं, 
उनके पूछने से क्या और न पूछने से क्या ? जब तक गदन्ना- 
यमुना हैं, धरम संसार से उठ नहीं जायगा और जब तक 
धर्म है, ऐसे धार्मिक भी मिलते ही रहेंगे । 
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हाँ, तो सुशील आल इण्डिया अनाथालय का छात्र 
था। वह दो दिन नहीं, चार दिन नहीं, दो महीने वहाँ रहा । 
दोनों आश्रम की तुलना करता रहा । वह मनुष्य था, आत्मा- 
सभिमान भड़क उठा। उसने वहाँ से निकल कर भागता 
चाहा। पर उस समय अनाथालयो से भागना टेढ़ी खीर 
थी। भगोड़ों के लिए बढ़े कड़े क्वानून थे। कोई उन्‍हें बाँध कर 
मारता था, कोई काला मुँह कर कोड़े लगबाता था और कोई 
बत्तत्न बना कर कन्धे पर आदसी बैठाता था। इस भीषण 
अपराध के लिए बढ़ी साँसतें भुगतनी पड़ती थीं, एक से एक 
भीषण यन्त्रणाएँ दी जाती थीं। वह बढ़े सह्कूट में पड़ा। 

एक दिन अनाथालय की एक पार्टी रोहतक गई। वहाँ 
के मुखिया पकड़े गए। वे आयथसमाज, दिल्ली के नाम पर 
घन्दा साँगते थे। जूतों से पिटे और वहाँ के एक बढ़े व्यक्ति 
मे उन्हें पुलिस के सुपुदे कर दिया। गवर्नर साहब दौड़े। 
उस दिन अवकाश मिल गया, चह निकल भागा । 

उसने सोचा, में इतना बढ़ा हो गया, इन्ट्रेन्स तक पढ़ा, 
कब तक अनाथ बना रहूँ। में अपना पेट आप पाल सकता 
हैं, चल कहीं नौकरी कर ल्ं। इसी उधेड़-बुन में वह वहाँ 
से निकल आया । अब उसके लिए समस्त दिशाएँ शून्य थीं, 
बह निणेय नहीं कर सका, कि में कहाँ रहूँ, दिल्‍ली के किस 
कोने में छिपूँ । 

-+्कड..0"?7 >पममाहु>... 
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दस बजते-बजते बह पाठशाला पहुँचा । पाठशाला क्‍या 
थी, एक पक्की गोशाला थी। स्थान नीरव प्रान्त में बनवाया 
गया था, मीलो तक मनुष्य का नाम-निशान भी नहीं था, 
फिर भी कुछ जोर की बड़बद़ाहट कानों में गज रही थी। 
पास द्वी यमुना की एक छोटी नहर थी। शाला वृत्तों से 
विरी हुईं थी । एक तो योंही अँधेरा, फिर घने पेड़, हाथ को 
हाथ नहीं सूकता था । शाला में एक दीपक टिमटिमा रहा 
था, चार-पाँच छात्र व्याकरण-सूत्रों की रट लगा रहे थे, 
ज़ोर की बड़बड़ाहट उन्हीं की थी। संसार सूना पड़ा था, 
पर संस्क्रत भाषा की तूती बोल रही थी। वह पाठशाला में 
घुसा । यह एक छोटा सा कमरा था । जाड़े का प्रारम्भ था, 
घर भर में पुआल बिछाई जा चुकी थी । ठण्ढ दूर करने का 
यही एकमात्र उपाय था। पाँच गज़ ज़मीन में पन्द्रह लड़के 
पड़े थे। कोई चादर 'ओढ़े ठिठुर रहा था, कोई कुकड़ी हो रहा 
था और कोई किसी के कम्बल में घुस रहा था । एक के पास 
रज़ाई थी, उसमें दो और घुस गए थे । हाँ, चार-पाँच लड़के 
पढ़ रहे थे । एक छोटा सा दिया था, एक पतली सी बत्ती 
उसमें पड़ी थी, उनमें दो-चार बूँद तेल था। एक दीवट 
था, जिस पर दो-दो इभ्च मैल थी, लकड़ी तेल से लसलस 
हो रही थी, उसी पर दिया था । छात्रों ने उसी को घेर 
रक्खा था। जन्न वह पढ़ते थे, सारी देह होलता था। पढ़ते 
थे या लड़ते थे, इसका ज्ञान उन्हे द्वी होगा । 
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सुशील के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, जब वह यहाँ 
आया था; सब देख गया था। अध्यापक ऊपर थे । सुशील 
गया, अभिवादन किया; विशेष पूछ ताछ नहीं हुई। रहने 
की आज्ञा सिल गई। नीचे आया, एक ने सूखी धोती दे दी, 
दूसरे ने चदर, भोजन समाप्त हो चुका था। एक लड़का अधिक 
दयाल॒ था, साथ सुला लिया, अपना कम्बल ओढ़ा दिया। 

वह दिन का थका माँदा था । सारी रात खूब सोया। प्रातः 
काल जब उठा, सब लड़के उठ चुके थे। कोई नहा रहा था, 
कोई सन्ध्या कर रहा था, कोई पढ़ रहा था। वह भी उठा, 
नित्य-कर्म से निवृत्त हुआ । अध्यापक से मिला, लघुकौमुदी 
पकड़ा दी गछ दो सूत्र पढ़ा था, उसे रटता था, उसका अथथ 
रटता था | वह दिन योंही शुद्धर गया। पाठशाला में कोई 
नौकर नहीं था, लड़के स्वयं रोटी बनाते थे, छृतछात का 
बढ़ा ध्यान रक्खा जाता था। सब लकीर काट कर भोजन 
करते थे। धोती के सिवाय एक कपड़ा भी उस समय देह पर 
रखना वर्जित था, धमसे की यद्दी एक कसौटी थी। घन्य 
भाग्य ! उस दिन उसे कुछ करना नहीं पड़ा, वनी-बनाई 
रोटी मिल गई, लेकिन चौके से बाहर, ब्राह्मणों से दूर। 

अगले दिन उसे भी काम दिया गया। जाति का खन्नी 
था, चोके सें घुस नहीं सकता था। हाँ, बतेन माँन सकता था, 


यही कास उसे दिया गया। करे, तो क्या करे गुजारा करना 
था, बतेन सॉँजने लगा। 





प्रेम का स्वॉग 
न्‍नता अब चढ़ती जवानी पर थी। 
कहते हैं, प्रेम वह है. जो प्रथम दृष्टि 
में है। किन्तु यह करपना मूठी है, 
बिलकुल निराधार है | युवक-युवत्ती 
का आकर्षण प्रथम दृष्ठि में अवश्य 
4 2222 2 द्ोता है, लेकिन वह पविच्न प्रेस नहीं, 
कामुक वासना है । यह उमर बड़ी कच्ची है--“कन्या वरयते 
रूपम्‌” यह केवल रूप चाहती है, यह दिल को नहीं देखती, 
चमड़ी को देखती है, और माता-पिता ? 'मात्ता वित्त पिता 
श्रुतम” माता घन पर मरती है और पिता कीति पर प्राण 
देता है। लेकिन शान्ता का था ही कौन श्त्मीय ? केवल 
आश्रम ? वह उसे शैलियों पर बलिदान कर सकता था। 
उसका क्या बल चल सकता था वह अधिकारियों के हाथ 
की कठपुतली थी, जिधर नचाएँ, उघर नाचने वाली। 
इसीलिए उसके सौन्द्रय की क्रीमत थी बस दो-चार सौ 
रुपए--रूप नहीं, घन नहीं, और कीति नहीं । 
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जब सुशील भाग गया, उसे दो-चार दिन चिन्ता हुई । 
पर जब नहीं आया, महीने दो महीने बड़ी उत्कण्ठा से द्वार 
पर देखा, फिर भी दर्शन नहीं हुए । वह मूर्ख नहीं थी, पढ़ी- 
लिखी थी, थोड़ी-बहुत नहीं, मिडिल तक। उसने सोचा, 
क्या घुरा-घारी का नाम ग्रेम है १ यों तो हम सैकड़ों युवको 
को देखती हैं, सैकड़ों युवक हमको देखते हैं। इन्ट्रैन्स चीज़ 
ही कया है, पढ़ी-लिखी लड़कियों को वर की कमी, वह स्वयं 
वर चुन लेगी, बड़े-बड़े वकील, बढ़े-बड़े वैरिस्टर उनके एक- 
एक कटाक्ष के लिए तड़पते हैं। शकुन्तला कौन से बड़े 
घर की बेटी थी ? अभी तो उसकी शादी एक बैरिस्टर से 
हुई है, जीवित प्रेम देखना हो तो उनमें देखो । फिर उसकी 
मेरी शादी तो कदापि सम्भव नहीं, फिर चिन्ता ही क्यों २ 

सचमुच तक बड़ा सुन्दर था,स्वंथा अकाख्य था। एक 
तो सबो्) सुन्दर, फिर पन्द्रहवाँ वर्ष, यौवन अद्भ-अड्ड से 
फूट रहा था । जिसको आँखें एक बार किसी से लड़ चुकी 
हैं, उसकी नज़र टिके केसे ? अड्गरेज़ी शिक्षा, आज़ाद रइस- 
जादियो का सद्ब, प्रेस-पत्रिकाओं का अनवरत पाठ और 
घुल-घुल कर विषय-वातों । “एकेकमप्यनथोय किमुयत्र 
चतुष्टयम्‌ ।” फिर यदि मधु है तो मतवाले मघुप भी हैं । वे 
स्वयं उसकी तलाश में रहते हैं। संसार में रखिकों की कमी 
नहीं है, कन्या-शिक्षणालय के मैनेजर भी उन्हीं रसिकों में 
एक थे, न गोरे थे, न काले । देखने में कुछ घुरे नहीं थे । 


अनाथ ५० 


सभी बालिकाओं को अपनी ससममते थे । किसी के मुँह पर 
हाथ फेरते थे, किसी के पीठ पर | ऊपर से नीचे तक अड्ढ- 
रेज़ी ठाठ। अम्र अभी 'बालीस से अधिक नहीं थी। पह 
आज से नहीं, दस साल से इस संस्था के मैनेजर थे । छोटी 
श्रेणी से बड़ी तक जवानी के उतार-चढ़ाव को देखते थे। जो 
साल उम्दा होता, पसन्द झा जाता, फ़ौरन हेड मिस्ट्रेंस फो 
हुक्म देते, हाजिर करो । कोई चाल चली जाती और किसी 
अबोध बालिका का योंही सर्बनाश कर दिया जाता । 

उस पाठशाला में बहुत से माल आए, बहुत से पसन्द 
किए गए। शान्ता बहुत दिनों से आँख पर घढ़ी हुई थी, इसी- 
लिए अब तक उसे बीसों इनाम मिल चुके थे | जब फेल हुई 
तब भी इनाम मिला, जब पास हुईं तव भी इनाम मिला | 
एक बार एक साड़ी, एक बार एक घढ़ी, एक बार एक 
मैडल । मैडल चाँदी का था, उस पर मैनेजर का नाम खुदा 
हुआ था, खास उनकी तरफ़ से दी दिया गया था। अब के 
वही पसन्द की गई, उसी के नाश की तैयारियाँ हुईं, प्रथम 
उसी की बानगी की गई। 

उस दिन विद्यालय में ऑडर आया--आठवीं श्रेणी की 
कन्याओं को गाना सिखाने का नया प्रबन्ध किया गया है, 
एक अच्छा गवैया ठीक किया गया है । स्थान पाठशाला ही 
थी, गाने की ग्रेक्टिस वरावर जारी रही | किरण शान्ता 
से अच्छा गाठी थी, लेकिन काली थी, उसे कुछ नहीं मिला। 
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शान्ता को चाँदी का एक “कप! मिला | लड़कियाँ मैनेजर जी 
से बिलकुल बेखबर नहीं थीं, उन्होंने शान्ता पर व्यज्ञ बाण 
छोड़ने शुरू किए, सगर वह हँस देती । बात ही छुछ नहीं 
थी, जवाब क्या देती । 
उस दिन छुट्टी थी, पर महरी भाश्रम में आई, शान्ता 
को गाना सिखाने के लिए बुलाने । अधिष्ठात्री ने कह, छुट्टी 
है। उत्तर मिला--“गाने की नहीं ।” आश्रम भर में अकेली 
शान्ता आठवीं मे थी । बेचारी गई, आज विद्यालय खाली 
था, मैनेजर हारमोनियस पर थे, उसका साथा ठनका। पर 
अब क्या करे ? सन्‍्त्री जी ने बढ़े प्यार से उसे बैठाया, वह 
शरमाने लगी। शान्ता काँग रही थी, उसके मुँह से शब्द 
भी नहीं निकला। लेकिन वह तो कुछ और ही ठान चुके 
थे। कहते हैं, नारी-हृदय को वश में लाना कठिन है। पर 
उन्हें अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ा। पवित्र शान्ता पाप- 
सागर में छूब गई। सुशील भूल गया, प्रथम प्रेम भूल गया। 
मद्दीनों छुके-छिपे यह क्रीड़ा होती रही, और सुशील ९ वह 
कराला के विद्यालय में बतेन माँज रहा था। 















।एाप्राध्परआाए ८ >> चोदना गा या 


गीत, | तह 


मियाँ महात्मा 
हई बद्रीनाथ जाता है, कोई केदारनाथ, 
सुशील को यही महात्मा मिल गए। 
श्राज आठ बजे नागलोई के स्टेशन 
पर मिलने का वादा था । उसने 
पाठशाला से छुट्टी ली और नियत 
समय से पूर्व स्टेशन पहुँच गया । इधर 
महात्मा जी भी पहुँचे । सारा गाँव 
उन्हे जानता था, जिसने देखा उसी ने चरण-रज मस्तक पर 
रख लिया । सबके लिए एक प्रसाद था और “शआयुप्मन! 
यही आशीवोद । वह बात नहीं करते थे, मगवद्धजन में मस्त 
थे, खड़े-खड़े भी माला खड़खड़ा रहे थे। हाँ, तो गाड़ी 
'आआाई, उस पर चढ़े, गाडी मे भी चुप नहीं बैठे, किसी को 
बेटा दिया, किसी को वैटी; कोई निराश नहीं लौटा। जो 
गया, गुण-गान करता गया । 
थोड़ी देर में दिल्‍ली आगई। आगे-आगे मद्दात्मा, पीछे- 








॥ 
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पीछे सुशील बढ़ते चले गए। वीस मिनट में वल्लीमारान 
पहुँचे, फिर गली-गली, कभी इधर सुढ़े कमी उधर । जिधर 
देखो, मुसलमान ही सुसलमान। सन्देह तो हुआ, पर वाप रे 
बाप, ऐसे महात्माओ पर सन्देह--/संशयात्सा विनश्यति (? 
आगे एक क्लिज्ञा सा सकान था, बाहर भारी सिंहद्ार 
था, उसमें छोटा सा दरवाज़ा था। उसी में घुसा, लेकिन यह 
क्या ९ यहाँ सी मुसलमान, एक अच्छे डील-डोल का पठान 
पहरे पर था। उसने कट ताला लगा दि्या। फिर क्‍या ९ 
छद्यवेश उतार दिया, महात्मा पूरा महात्मा बन गया। उसने 
फहा--है भगवान, अब तुम्दी रक्तक हो !! किन्तु वहाँ भग- 
वान कहाँ ? खुदा का राज्य था, अब करे तो क्या करे, होश- 
हवाश ही गुम हो गए। 
अब मद्दात्मा उसे एक बड़े हाल में ले गए। वहाँ कुछ 
नौजवान थे । कुछ पढ़े थे, कुछ बैठे थे, कुछ ऊँघते थे। इनकी 
संख्या ५० से कम न होगी । इनमें बच्चे थे, जवान थे, सब 
को बहका कर लाया गया था। कलमा पढ़ाया जा चुका 
था| खतना हो गया था । सब नज़रबन्द थे। बाल बढ़ गए 
थे। मुँह पीला पड़ गया था; चेहरे पर अनुताप मलकता 
था और उत्के मस्तक पर मुहर थी--अन्धविश्वास के 
शिकार 
मियाँ महात्मा ने उंगली से उ्की ओर इशारा करते 
हुए कहा--यह सब ताजे शिकार हैं। सबने फलसा पढ़ 
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अब उसने कुछ नहीं खाया । दिन भर पड़ा रहा, 'अपनो 
हालत विचारता था; आदि से अन्त तक घदनाओं का सेल 
मिला रहा था। शाम द्वो गई, मद्दात्मा फिर पहुँचे । उसने 
बीमारी का बद्दाना कर लिया । कुनैन दी गई, खा ली, चलो 
जान तो बची, फिर रात हुई । सारी रात करवटें बदलता रहा । 
अब घण्टाघर ने टन-टन्‌ दो बजा दिया। वह उठा, भगवान्‌ 
का नाम लिया । देखा तो द्रवान बेखवर है । सोचा, भागने 
का अच्छा मौक़ा है | बाएँ हाथ टट्टी थी, उसमें भी ताला था; 
क्योंकि उधर से भी रास्ता था, चिड़िया उड़ सकती थी । 
वह द्रबान के पास पहुँचा और कहा--मुमे ट्ट्टी लगी है। 
नींद की खुमीर में उसने कुछ पूछा नहीं, चाबी दे दी । धन्य 
भाग्य ! पाखाने में घुसा और उघर ही से 'चम्पत ! 








व्याह की तैयारी 


न्ता पूरे सोलह को हो गई। शरीर 
यौवन की सुगन्ध से गमगमाने 
लगा, आँखों में मद्िरा छलछला 
रही थी। देखने में मस्ती, सुनने 
में मस्ती, बोलने में मस्ती, और 
चलने में मस्ती! अद्भ-अद्भ से 
लावण्य सर-मर मर रहा था। पके हुए सिन्दू्‌रिए आम की 
तरह गाल लाल-लाल हो रहे थे, देह में रस का स्रोत लहूरें 
मार रहा था, उमड़ के वेग से देह फटने को था। वह बिगड़ 
ज़रूर चुकी थी, बिकी नहीं थी। वह बिगड़ी,नहीं थी, बिगाड़ी 
गई थी । पहले दिन उसे पता नहीं, कितने प्रलोभन दिए 
गए थे, प्यार का कितना स्वाँग रचा गया। अब उसे पता 
लगा कि यह कोरी विडस्बना थी--बिल्कुल जाल था। पर 
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पेंतीस की ही होगी, पर मुँह पर सिकुड़नें पड़ गई थीं। 
उस दिन बन-ठन कर आया था। सन्त्री ने उसे बड़ा 
दिलासा दिया । सधुरा के दो-चार वकीलों की चिट्ठी ली। 
साथ-साथ दिल्ली आया, हेल्‍थ आ फिसर से मिला । उनके नाम 
एक चिट्ठी थी, एक घनिष्ठ मित्र की लिखी हुई थी, बस 
काम बन गया। जिस सार्टिफिकेट के लिए सैकड़ों प्रयत्न 
करने पड़ते हैं, बीस-ब्रीस साल के पट्टों को भी सैकड़ों 
चक्कर कादने पढ़ते हैं, उससे कहीं अधिक बढ़िया योंददी 
मिल गया । 

कागज़ात कमेटी में पेश हुए, बनिया बाज़ी मार ले गया, 
सिफारिशें उसकी अधिक थीं । वह पेंतीस साल का है, इससे 
क्या ९ डॉक्टर ने लिख दिया, उसकी उमर केवल पश्चीस 
की है, काम करने से ज़रा चेहरा बिगड़ गया है। बिलकुल 
ठीक ! काम करने से आँखें धँस जाती हैं, मुँह पिचक जाता 
है, चाम सिकुड़ जाता दै, पेर घोड़े हो जाते हैं और हाथ 
मोटे हो जाते हैं | 'इन्टरविड' हो गई, लेकिन घुड्टा जवान 
चना रहा । सवसम्मति से निश्चय हो गया कि वनिया शान्ता 
के लिए सबसे उपयुक्त वर है। 


5 हर 





वेकार 


शील वछीमारान से भाग तो आया, लेकिन 
कहीं का न रहा। सोचा था अपने पाँव 
आप खड़ा होऊँ, कही नौकरी करूँ । 
कल का भूखा था, दिन भर मारा-मारा 
फिरा, सड़कों की धूल छानता रहा, गलियों 
की बू सूँघता रद्या, नोकरी नहीं मिली । 
बह बाप को नहीं जानता, माँ को नहीं 
जानता, बस जानता था अनाथाश्रम को । लेकिन उससे ड्से 
कितनी घुणा थी। सचमुच अनाथाभश्रम उसका घर था, 
अधिएाता पिता और उसकी पत्नी माँ। इस तरह पिता 
था, माता थी, पर दोनों कितने बद्मिज्ञाज, कितने स्वार्थी, 
कितने ऋर | अपने थे तो क्या ? उनसे आशा ही क्या है ९ 
न तब थी, न अब है । 


इन्ट्रैन्स तो पास ही था, लिखता अच्छा था। लिखता 
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क्या था, मोती पिरोता था। झर्की के योग्य था, पर रक्‍्खे 
कोन ९ जगह ही नहीं थी । उस दिन दरियागऊ का कोई 
स्कूल नहीं छोड़ा । सबको ट्रेण्ड चादिए । लिखने को ट्रेण्ड, 
कॉपी करने को ट्रेण्ड, हाज़िरी लगाने को ट्रेएड और नाम 
लिखने को ट्रेण्ड | वह अनट्रेए्ठ था। बात भी ठीक है, 
गवनमेन्ट ट्रेएड चाहती है। ट्रेण्ड की आन्ट देती है। 


एक स्कूल अभी बाक़ी था | इसमे वह पहले पढ़ा था। 
यहीं आशा का अन्त था। धघूमत्ते-घूमते थक गया था, देह 
हट रही थी, पैर दूट रहे थे। भूखा था, आम तक कभी 
इतना नहीं चला था। तब भी गया और अनेक आशाों 
के साथ । शाम होने को थी, स्कूल बन्द था, ऊपर की मखिल 
में होस्टल था, पर उसे ऊपर जाने का कष्ट नहीं उठाना पड़ा | 
नीचे ही सुपरिन्टेन्डेन्ट मिल गए, उन्होंने कोरा जवाब दे 
दिया, जगद्द नहीं है । 

(मैं आपका ही छात्र था श्रीमान्‌ !” बड़ी दीनता से 
सुशील ने अद्नरेज़ी में कह्दा | 

“स्थान ही नहीं है, लाचारी है !” बड़ी रुखाई से उत्तर 
मिला | यही उसका अन्तिम अख्र था, जिसको वह अमोध 
सममे बैठा था । वह इतना फोका निकला | 

“क्या चपरासी का काम भी नहीं मिलेगा श्रीमान्‌ ९! 
दुःखभरी उत्कण्ठा से फिर पूछा | 
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“स्थान तो वह भी भरा है, पर तुम हेड मास्टर से मिलो, 
शायद्‌ वह रख लें ।” ज़रा कोमल शब्दों में उत्तर मिला । 

अब उसमें चलने की शक्ति ही नहीं रइ गई थी। अभी 
उसके पेट में दाना तक नहीं पड़ा था । उस समय हेढमास्टर 
की सेवा में जाना भसस्भव था। अब और ही बिन्ताएँ थीं । 
खाए कहाँ ? सोए फहाँ ? स्वावलम्बन टेढ़ी खीर है, उसके 
लिए और भी जो दीन-दुनिया कहीं का नहीं है--पथ का 
भिखारी है । किन्तु जिसमें थोड़ा भी आत्मबल है, वह इन 
कष्टों को मप्ते में केल लेता है। जब कष्ट ही न द्टोतो कष्ट 
कैसा १ 

सुशील समझदार अवश्य था, पर इस दर्ज तक नददी पहुँचा 
था, इसी से उसे दुःख था, अधिक नहीं तो थोदा अवश्य । 
एक तो भूखा, फिर थका-साँदा, ऊपर से चिन्ताओ का बोझ, 
उसने सोचा कहीं मजदूरी ही कर लूँ, भार पैसे सिल जायेगे, 
भूखा तो नहीं रहूँगा। उसके भाग्य अच्छे थे, एक सज्जन 
स्टेशन जा रहे थे। एडवर्ड-पाक के पास उनका घर था। 
सामान बस एक बिस्तर और एक बैग । ताँगे की प्रतीक्ता में 
थे। “बाबू | कुली चाहिए ९? सुशील ने नम्नता से पूछा। 
बाबू साहब अमीर नहीं थे, शौकीन थे, मर्जी ताँगे पर जाने 
की थी, सुशील पर दया आ गई, उसकी सुन्दरता पर तरस 


आ गया । उन्होंने सुशील को सामान दिया, वह आगे-आगे 
ओर सुशील पीछे-पीछे चला। 
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स्टेशन आया, कई कुलियो ने वाबू को घेर लिया। लेकिन 
सुशील ने कहा--मै ही भीतर पहुँचा दूँगा। 

बाबू साहब ने अपने लिए लाहौर का टिकट लिया और 
कुली के लिए प्लटफ़ॉम का, क्योंकि बिना नम्बर के भीतर जाना 
मना था । बह उन्हे पहुँचा आया, एक चौवन्नी मिल गई । 

अब तो वह फूला नहीं समाया। एक रोटी वाले की 
दुकान पर गया । चार आने सेर रोटी थी, आध सेर तुलवा 
ली। छक कर खाया । लक्ष्मीनारायण की धमेशाला पास 
थी, वहीं जाकर सोया । जब वह उठा, दिन चढ़ चुका था। 
वहीं नहाया-धोया, फिर हेडमास्टर के डेरे पर जा पहुँचा । 
नौकरी नहीं मिली | चपरासी का काम नहीं मिला । 








गठवन्धन 


द्रपुर नामक एक छोटा सा करबा मथुरा 
के पास है। लाला कूड्रेमल वहीं के 
बाशिन्दे थे। यही सज्जन आज के 
अभिनय के सुत्रधार थे । इस ढलती 
उसर में षोढशी सिल गई। पूर्व रह्ठ 
हो चुका था, पर अभी अभिनय 
होना शेष था । लेकिन कूड्ेमल निश्चिन्त थे। खब बन-ठन 
फर आए थे, उनकी शोभा देखते दी बनती थी | सिर पर 
रेशमी दुपट्टा, गर्मी में भी गले में दुशाला, छीट का एड्रलो- 
इग्डियन कोट, बेवाई वाले पैर में जुरोब, ऊपर से फ्लेक्स शु, 
अद्भुत शोभा थी। जब घर से निकले, कई बार 'आइने में मुख 
देखा, कई बार पगड़ी बाँधी और खोली, बार-बार कोट की 
सिलववरे दूर कीं, बड़ी मुश्किलों से यह वाना पसन्द पड़ा । 
सचमुच यह उत्त पर खूब फबता था। 
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आज वह अकेले नहीं थे, दोनों लड़कों को बहुत फुस- 
लाया। नहीं माने, बाराती बन ही गए। मन्त्री दलाल थे, उनका 
होना आवश्यक था। एक और उनके दोस्त थे। सब बढ़े 
ठाठ से घर से निकले थे । जब दिल्‍ली आए, लेंडे फवतियाँ 
कसने लगे, कुत्ते देखते द्वी भोंकने लगे | यद्दी उनका समुचित 
स्वागत था । | 

हाँ, तो जब बारात आई, आश्रम में ठहरा दी गई। अभी 
वर-कन्या-मिलन वाक़ी था | वह एक हिन्दू-अनाथाश्रम था। 
वहाँ लड़की अब तक कारी केसे रह गई ९ वहाँ स्वयम्बर 
का नियम केसे बना ? वहाँ “अष्टवर्षो भवेदूगौरी' के सिद्धान्त 
के सब क्रायल हैं, यद्दी आश्चर्य की बात है। उन दिलों 'हिन्दू- 
रक्षिणी सभा? में आयंसमाजियों का बोल-बाला था। 
समाजी-सनातनी का मझगढ़ा ज़रूर था; फिर भी घहुमत 
प्रधान है, उसकी विजय निश्चित है । शायद इसीलिए वहाँ 
भी नवीनता घुस गई थी । 

हाँ, तो कूड़ेमल ने किस बुरी साइत में घर छोड़ा । लड़की 
उनकी शकल से चिढ़ गई ! उनको देखते दी फूट-फूट कर 
रोने लगी । अधिकारी बढ़े पसोपेश में पड़े । इधर नियम का 
निवोह आझावश्यक था, उधर मोटी मुर्गा द्वाथ से निकल रद्दी 
थी। वारीफ तभी दै-साँप मरे न लाठी हटे । 

पधिष्टाता यही बुडढे हुए थे । पूरे अनुभवी थे | एक नहीं, 
सैकड़ों केस' देख रक्‍्खा, वातों-चार्तों में सुलकाया था । बस 
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उन्होंने झट पटाक्तषेप कर दिया | उस समय घढ़ी सावधानी से 
काम लिया। कूड्ेसल जब बाहर आए, चेहरा उत्तर गया 
था। वह भाग्य फो सराहते थे, रोने पर रोते थे। उनके मन 
में माँति-भाँति के भाव उठ रहे थे। अधिछठाता से यह अलक्षित 
नहीं रद्द सका | उसने मीठी-मीठी बातें शुरू कीं । बहुत तरह 
दिलासा दिया । साथ ही _यह भी कहा कि शान्ता दुकान भर 
में सबसे खरा माल है । 

जैसे-तैसे दिन के तीन बज गए । शादी शाम को ही थी, 
पर अभी तक सौदा नहीं पटा था। निदान अधिप्ठाता जी फिर 
मैदान में उत्तरे। शान्ता को उन्होंने बहुत-कुछ ऊँच-नीच सम- 
माई, पर उस पर कुछ प्रभाव नहीं। वह बनिए की शकल 
से ही डरती थी । उसका सारा खेल बिगड़ गया था। आँसू 
अब भी उसकी आँखों में थे। उसने एक पुज्ो लिखा था। 
बढ़े यत्न से उसे अब तक छिपाया था। अब कोई घारा ही 
नहीं था। साँस रोक कर अधिष्ठाता को दे दिया। सिर नीचा 
कर उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। अधिष्ठाता ने पुज्ो लिया, 
मट पढ़ लिया | कुछ बोला नहीं, उसके मस्तक पर बल पढ़ 
गए। एक बार उसकी ओर आग्नेय नेत्रों से देखा | फिर कुछ 
बोला नहीं, बाहर आ गया । 

विवाह विवाह सें अन्तर है। लोग लड़की-लडके फे 
विवाह में हौसले पूरे करते हैं। मगर घहोँ कुछ नहीं, बस 
यज्ञवेदी बनगई, सामग्री आ गई, पण्डित आए | जो काम दो 
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घण्टे पीछे होना था, अभी होने लगा। अधिष्ठाता के पेट में 
पादी था । यों तो सुस्त था, फादिल था, स्वयं वह एक तिनका 
तक नहीं हिलाता था, लेकिन उस दिन बड़ा चुस्त था। 
सबको चुस्ती सिखा रहा था। यह चुरती उस पुर में थी। 
शान्ता की अनुमति फिर नहीं पूछी गई, फ्रौरन उसे बलिवेदी 
पर बैठा दिया गया। 

संस्कार बड़ी तेज़ी से हो रहा था । एक परिकत थे, दो 
उनकी ठुम | इनको घुलाया नहीं गया था, स्वयं आए थे; 
फेवल दक्षिणा के लिए। बर के गले में माला डाली गई । 
विवाद-मण्डप में ऊधम-सा मच गया। संस्कार रुक गया। 
कूड्टेमल के दोनों बच्चों ने ज़मीन-आसमान एक कर दिया। 
दोनों लड़ते थे, पिता के गले से माला छीनते थे। एक ने 
इधर खींचा, दूसरे ने उधर । बीच में कूड्रेसल ने पकड़ लिया । 
इसी से ऊघम मच गया । बेचारी साला का कचूमर निकल 
गया। अधिष्ठाता ने इशारा किया, दोनों बच्चे दूर हटा 
लिए गए । 

संस्कार सानन्द होने लगा; पर कन्या के श्राँसू टप-टप 
गिरते थे । जब 'अग्नि में पड़ते, छन-छन होता था । बेचारी 
आँपुओं की आहुति दे रद्दी थी। वहाँ सब क्रसाई थे । उल्लू 
सीधा करने की फ्रिक्र में थे। आअम फ़साई, अधिष्ठाता 
कप्ताई, वर फसाई और परिदत क्रसाई । किसी में ज़रा भी 
दया नहीं । सब बद-बद कर ज़िवह कर रहे थे । 
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यज्ञ निविन्न समाप्त हो गया । वर-ब्धू पति-पत्नी बन गए। 
आज-कल खिलाना मुश्किल है। लड्डू का रिवाज है। अब 
लड्डू की बारी आई । सब को चार-चार मिले। सव ने दोने 
सँभाले । वर भूखा था, सब बैठे थे। किसी से पूछा तक 
नहीं । सांबित झुँद में ढाल लिया । लद्डू ज़रा बड़ा था, गले 
में फँस गया, पानी से नीचे उत्तरा | ज़रा दिल्‍लगी हो गई । 
बच्चे नहीं थे, नहीं तो और मज़ा आता। चलो अच्छा 
उपसंहार हुआ | 

वर महाशय ने तीन सौ आअम को दिए। आश्रम की 
ओर से धन्यवाद दिया गया। बारात अगले दिन जाने 
वाली थी, लेकिन उसी दिन विदा फर दी | चतुर अधिष्ठाता 
ने बढ़े रुज् से टरकाया। ताँगे मेंगाए गए, उनपर बारा- 
तियों को बैठाया गया। शान्ता घाड़ सार कर रोती थी, पर 
सबका हृदय वद्ध था, पिघला ही नहीं। जब बारात बाहर 
पहुँच गई, अधिष्ठाता ने शान्ति की साँस ली । 
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उस समय अधिष्ठाता उठ गया था। घण्टे भर बाद स्वयं गया, 
सुशील को भी साथ लेता गया । अब क्रोध ठण्दा पढ़ गया 
था। बहुत देर बाद कहा--अच्छा, तू भी तेल मालिश कर 
देना, रह जा, रोटी मिल जायगी। 

सौदा छुरा नहीं था, पर एक-दो दिन के लिए। वह 
अधिष्ठाता के रोज़मरों की आदतों से परिचित था। वह रह 
तो गया, पर यही सोचता रहा, यह 'डायर शाही' कैसे सही 
जायगी । 

सुशील ने वैद्याज की नौकरी छोड़ दी, यहीं आकर 
रहने लगा । वह अपनी दशा की तुलना करता था, पहले से 
और अब से। वह जितना विचारता था, अपनी दीनता पर 
आप ही कुद्ता था । वह अ्रव भी अनाथ था। खाने में अनाथ, 
पहनने में अनाथ । हाँ, थोड़ा सा अन्तर अवश्य था--पहले 
मुफ्तखोर था, खाता था हाथ पर द्वाथ घर कर, लेकिन अब 
काम कर खून को पसीने की तरह बहा कर। कहने को 
कास तेल मलना था, ,पर चन्दा माँगने की “ड्यूटी” सुपुर 
हुई थी । दिन भर धूप में फिरता था, द्वार-द्वार मॉँगता था, 
पाई-पाई बटोरता था; किसी की मिड़की सुनता था, किसी 
की गाली खाता था। लोग खाते खूब हैं, उड़ाते खूब हैं। पर 
देने में सबकी छाती फटती दै। मुनीम कहते हैं सेठ जी नहीं 
हैं, सेठ जी कह्दते हैं मुनीम नहीं है । अजब तमाशा है। पैसे 
मुश्किल से आते हैं | माँगना बढ़ा ही कठिन फाम है । 
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कास इतना ही नहीं था, बहुत था ।चिट्ठटी लिखना, चिट्टी 
पढ़ना, तीन मील से कुएँ का पानी लाना, अधिष्ठाता को 
उठाना, दातून लाना, दातून के साथ मन की याद दिलाना, 
कभी-कभी तेल मलना और डेली अखबार सुनाना। कभी 
कोई नौकर भाग गया, काम और बढ़ गया, बच्चा खिलाना, 
उन्हें घुमाना-फिराना । 

सुशील ने समझा था कि पेट द्वी बेचा है, काम थोड़ा 
होगा, पढूँगा तो सही । सगर यहाँ मरने की फुरसत नहीं, 
दिन में कास, रात से काम | वह कब का भाग गया होता, 
लेकिन उस युवक के स्नेह में रुका था । एक दिन वह युवक 
चत्ना गया, काम छोड़ गया। अब सुशील का मन भी 


उचट गया, वह अब भी घचन्दा माँगता था, साथ हो नौकरी 
भी ढूँढता था | 
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पण्टित णी 


ही से हिन्दी का एक पत्र निकला। पण्डित जी 

उसी के सम्पादक थे । हिन्दी नहीं लिख 

सकते थे, परन्तु थे हिन्दी के सम्पादक | 

लोग कहते हैं हिन्दी बढ़ रद्दी है, पत्र बढ़ 
954 रहे हैं, पत्रिकाएँ बढ़ रही हैं, फवि बढ़ रहे 
हैं, लेखक बढ़ रहे हैं और प्रकाशक बढ़ रहे हैं। यह सत्य 
है, पर सम्पादन-कला की बड़ी छीछालेदर है, ऐरे-गेरे नत्थू- 
जैरे सम्पादक की कुर्सी पर आसीन हें--अध्ययन नही, श्रतु- 
शीलन नहीं । उनका कहना है, लेख वाहिए, फिर सम्पादन 
क्या चला है ? जो चिट्ठी लिख सकते हैं, अच्छे लेख मेँगा 
सकते हैं, सावधानी से श्रूफ़ देख सकते हैं, हिन्दी में अधिक- 
त्तर चद्दी कुशल सम्पादक हैं, ऐसे द्वी सम्पादक शिरो- 
मणि हैं । 





परिढव जी भी इसी श्रेणी के सम्पादकों में थे। बढ़े 
पुरुषार्थी थे । पूँजी नहीं थी, सौ पष्ठ का पत्र निकालते थे । 
चह पहुँचे हुए नौजवान थे, बढ़े सावधान, बड़े चतुर, बड़े- 
बढ़ों के कान काठटते थे। चकमा देना तो उनके बाएँ हाथ 
का खेल था। जो सौदा किसी से न पटे, वह फ्ौरन पटा लावें, 
जो चिड़िया किसी से न फँसे वह फौरन फंसा लांवे। उनके 
पास प्रेस था, खुरीदा हुआ नही, ठेके का--सिफे दो साल के 
लिए ठेके पर लिया था, अब तीन साल हो गए, क्िस्तो में रुपया 
चुकाते थे । बढ़ी-बड़ी नोटिसबाज़ियाँ हुईं, साफ निकल गए, 
कोई बाल भी बाँका नहीं कर सका। अब भी वह उनके पास 
था, वह्दीं से एक पत्र निकलता था, परिउत जी उसी के 
सम्पादक थे । 

सुशील उन्हीं के थहाँ गया । उन्हे कमेचारियों की सख्त 
जरूरत रहती थी, उन्होंने दो-चार चिट्ठी लिखाई, चेहरा- 
मोहरा देखा । लिखाई अच्छी थी, चेहरा-मोहरा अच्छा था, 
'वट रख लिया । वेतन पर नहीं, ट्रायल पर । दो-एक दिन के 
लिए नहीं, दो मास के लिए। सुशील सम्पादक कया थे, 
काम करने की मैशीन थे । कितने सहकारी आए, कोई नहीं 
टिका । सब ट्रायल पर रहे, किसी को पाई तक नहीं मिली। 
'किसी-किसी ने कोट तक घसीटने की धमकी दी, पर स्वयं 
पिछड़ गया। आजकल भी ऑफिस खाली था । सारा बोर 
उन्हीं पर था। पत्र लिखना, पता लिखना, भुक़ देखना, पैक 
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कट्द दिया था कि उसकी शादी आज हरगिज्ञ न होगी। लेकिन 
उसी दिन हो गई । उसकी सहदेलियाँ क्‍या कहती होंगी ? उनके 
व्यदड्ञ की मक्कार को वह १०० मील से भी अच्छी तरह 
सुन रही थी | वह कहती थी--“हाय ! मैनेजर कितना दग़ा- 
बाज़ निकला, उसने जवान से एक शब्द नहीं निकाला ।मुमे 
भेड्-बकरी की तरह इसबुड्डे के गले मढ़ दिया गया। पाखएडी 
उस दिन मुँह तक दिखाने नहीं आया। हाय ! में तो कहीं 
की न रही, मुमे मुँह दिखाने लायक़ नहीं रक्खा।” फिर 
वह कुछ समय तक विचार में पड़ गई | उसने इस घटना की 
सिलसिलेवार आलोचना शुरू कर दी। बहुत से अपराधी 
ठहरे, सब गैरहाज़िर । यहाँ तो कोई नहीं था, हाँ बनिया 
था। सारा गुस्सा उधर ही आ पड़ा । वह कम अपराधी नहीं 
था, वही पाप की जड़ था । उसने ठान लिया, अवश्य बदला 
रूँगी, नाक सें नकेल डाल कर नचाऊँगी। 

हुआ भी यही। बनिया घर भर में अकेला था। रोटी तक 
भाई के घर खाता था । बच्चे वही रहते थे । इस नई शादी 
में कोई शरीक नहीं था, सब विगड़ उठे थे। शान्ता के जात 
का पता नहीं, गोन्न का पता नहीं, इसीलिए भाई तक रुठ 
गए। घहू फा मुँह तक देखने कोई नहीं आया । सारा घर 
घूना था, मिसेज्ञ कूृड़्ेमल अकेली थी । कूड्ेमल अभी तक 
दुकान में थे, खाना पकाने का सब सामान भेज दिया था । 
यही सोचते थे, वीबी ने रोटी पकाई होगी, प्रेम से खिलाएगी। 
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लेकिन जब घर आए, घूल्हा ठण्ढा पड़ा था, चीज़ें बिखरी 
पड़ी थीं। शान्ता झुनी बैठी थी। वह रोटी पकाने नहीं आई 
थी, बासन माँलने नहीं आई थी, वह आई थी घर की रानीं 
बनने, पति पर हुकूमत करने और यौवन का सुख छटने । 
एक बार कभी उसकी सहेली से मान ठाना था, पति से 
असहयोग किया था, सत्याग्रह का कठोर त्रत धारण किया 
था और वह सफल हो गई थी। पति से जो चाहा, करवा 
लिया, उसको वह कथा याद थी । आज उसने भी यही किया । 

ध्रथस चुस्बने नाखिका भन्गन:--कूड्ेसल के तो होश उड़ 
गए। यह कैसा श्रीगणेश है । पास गया मनाने के लिए। 
अभी दूर था, दूसरी ओर चली गई। उसके पेट में चूहे 
कूद रहे थे । सोचा, भोजन बनाता हूँ, खिलाऊँगा, मनाऊँगा। 
बेचारे के घर नौकर कहाँ १ स्वयं चूल्हा फूँकने बैठा । लकड़ी 
अच्छी नहीं थी, आधघ घण्टे में आग जली। धूएँ से आँखें 
लाल द्वो गई। नेत्र आँसू से तर हो गए। अब आटा गुँदा, 
पतिदेव रोटी पकाने लगे । पत्नी खाट पर विराजमान थीं । 
रोटी तैयार हो गई, शाक पक गया, मानिनी का मान नहीं 
हटा । नौकर रखने का वचन दिया, पैरों में पड़ा, तब देवी 
जी ज़रा नरम पड़ीं। रोटी खाने बैठीं । पति ऋतक्ृत्य हो गया। 

पति ने समझा, नौकर के लिए सारा दृद्धामा था। कोई 
बात नहीं, सब ठीक हो जायगा। कूड्रेमल शान्ता की 
खूबसूरती का दीवाना था, उसकी मीठी बोली सुनने को 
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थी। हर मास दूस-बीस खोद कर निकालने द्वी पढ़ते 
थे । साथ में दस बीस और, नहीं तो देवी रूठ जातीं। इसी 
तरह आठ मास बीत गए। ६००) रु० खचे दोगए। घर 
मिसेज कूढ्ेसल का पेट लटक गया, कृड्रेमल के आनन्द का 
पारावार नहीं रहा+ 





इक्षक्रीसवों पेरिच्छेद. 





हि | 
प्रोफेस र स्टोक्स 


शील पूरा भगोड़ा निकला। जहाँ गया 
वहीं से भागा। उस दिन मई की 
बीस तारीख थी। फिर भी माचे 
का द्विसाब खुकंता हुआ था, उसे 
भी १०) मिलेथे । वही अण्टी में थे, 
इसी का उसे भरोसा था । इसीलिए 
सालिक से लड़ा-मिड्ां नहीं, बस 
भाग चला, यही अच्छा साधन था | इसी में दह अभ्यस्त 
था। हाँ, तो उस दिन दुकान की पटरी पर सो रहा। वह 
नीचे रहता था। भागते समय दरी-चादर लेता आया था, 
उसे सिरहाने रख लिया। वहीं सुबह हो गई । जब दुकानदार 
पहुँचा, उसे लात मार कर उठाया । वह आँख मलता उठा। 
सरकारी पैखाने में पेज्ञाना गया और सरकारी नल में नहाया । 
दूस रुपए होते क्या हैं। दिल्‍ली में कच तक ठद्रेंगे ? 
्द्दीना भी नहीं चलेगा, खाने को भी पूरा नहीं पड़ेगा ! अब 
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फिर नौकरी की तलाश । अब जाए किधर ? कोई जानता 
तक नहीं । उसने सोचा, कोई अखबार देखें, शायद जगह 
निकल आवे। फ़ौरन्‌ पुस्तकालय पहुँचा । मारवाड़ी पुस्तकालय 
यहाँ से थोड़ी दूर था, वहाँ मुफ्त अखबार पढ़ सकते थे । 
हिन्दुस्तान टाइम्स उठा लिया। वाण्टेड देखने लगा। उसकी 
दृष्टि एक नोटिस पर पड़ी । वह हर से उछल पड़ा । 

बीस रुपए बहुत होते हैं। अच्छी तरह खूर्च निकल 
जायगा । वह नौकरी का नोटिस नहीं था, एक वज़ीफ़े का 
विज्ञापन था | जो छात्र एफ़० पए० में पढ़ना चाहे, संस्कृत 
उसका ऐच्छिक विषय हो, उसको २०) मासिक मिलेगा, 
लेकिन कॉलेज में भर्ती हो जाने तथा प्रिन्सिपल या ग्रोफेसरों की 
सिफारिश पर । सुशील प्रसन्न तो था, पर दूसरे अंश ने जुरा 
उसे सोच में डाल दिया । यह शर्ते कुछ कठिन थी, कॉलेज 
में दाखिल होना, सिफ्रारिश लाना । 

भाग्य सीधे हों, सव कुछ हो जाता दे। हिन्दू कॉलेज का 
नाम उसने सुना था, पहले वही गया । उस दिन रविवार था। 
कॉलेज की तो छुट्टी ही थी, वोछिन्न में सुपरिन्स्डेण्ट 
साहत्र से मिला था। उन्होंने उसे डरा दिया, साफ़ कद्द दिया 
कि सिफारिश मुश्किल है । 

आगे मिशन कॉलेज था । उसका दिलतो टूट गया था, 
पर साद्रस किया । यहाँके सुपरिन्टेण्डेण्ट अद्गरेज़ थे | पहले 
घण्टी वजानी पड़ती थी, तब बह घुलाते थे। सुशील ने 
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बटन दबा दिया, साहब स्वयं बाहर आए | यह क्या १ वह 
इनको भूला नहीं था, जब वह अनाथाश्रम में था, यह पेदल 
आते थे, बच्चों को तरह-तरह के खेल खिलाते थे, गन्दे-गन्दे 
बच्चों को कन्धे पर बिठा लेते, उनसे हँसते-खेलते थे । कोड़े 
के खेल में बड़ा मज़ा आता, लड़के उन्हें कोड़े सारते थे, 
वह हँस देते थे । सप्ताह के दो दिन उनका आगमन होता, 
उस दिल बच्चे उनकी प्रतीक्षा करते, उनसे हंसते-खेलते 
ओर बह उनको प्यार करते थे । 

अधिकारी उन्हें वेबक्कफ सममते थे, बच्चे उनको बेवकूफ 
सममते थे, सुशील भी उन्हीं में था। वह भी उन्हें चेवक्फ़ 
ससमता था। वह बेवक्तूफ़ नहीं, उनको बेवक़्फ सममने 
वाले बेवक्तफ़ थे । 

एक दिन उन्होंने लड़कों से कहा, गाना गाओ । सब 
हँसते थे, किसी ने नहीं गाया । वह स्वयं गाने लगे । बच्चों के 
लिए अज्गरेज़ी शब्दू, उन्तके बोलने का ढड़्ढ, गाने का ढद्ध, सच 
कुछ फौतूहल की सामग्री बन गए। फिर एक दिन नहीं, 
रोज़ यद्दी गाना गाते थे, गवाते थे। दो-तीन मास में एक 
महान कारय कर लिया । आश्रम के आधे लड़कों को यह एक 
छुन्द नहीं, सारा गाना याद्‌ हो गया। फिर 'प्रेयर' सिखाई 
गई । एक-एक वाक्य करके वह भी याद हो गई । 

सुशील ने अपने भाग्य को सराहा | सुशील जैसे आश्रम 
सें कितने लड़के थे, फिर भी उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी । 
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अन्यथ समझ कर उसका तिरस्कार नहीं किया, फौरन हाथ 
मिलाया, भीतर ले गए और कुर्सी पर बैठाया । वह हिन्दी कम 
जानते थे, अद्नरेज़ी में द्वी सब हाल पूछने लगे। वीच-बीच 
में हिन्दी की पुट भी लगा देते थे | सुशील ने अपनी राम- 
कहानी कह सुनाई । सहानुभूति से उनका हृदय भर आया। 
उन्होंने उसके दुःख पर दुःख प्रकट करते हुए कह्टा-यद्यपि 
दाखिला बन्द हो गया है, फरट डिवीज़न के इन्ट्रेन्स फो हम 
लेते हैं, फिर भी तुम्दे ले लेगें, सिफारिश करा दी जायगी, 
वज्जीफा मिल जायगा, नहीं मिला तो कॉलेज से दिला देगें। 

सुशील ने जिनको पागल सममा था वह सचमुच पागल 
थे, पर अपने मिशन के । ऑक्सफ़ो्ड के एम० ए० थे। स्कॉट- 
लैण्ड में जन्मे थे। लखपती बाप के बेटे थे । ईसाइत का प्रचार 
करने आए थे। कॉलेज में प्रोफेसर थे । आठ-नो सौ मासिक 
लेना उनके लिए मामूली वात थी, चाहते तो शिक्षा-विभाग 
में उच्च से उच्च पद्‌ पा सकते थे, लेकिन कॉलेज से पेसा भी 
नहीं लेते थे । अवैतनिक सेवा करते थे । दिल्ली से चार मील 
पर उनका आश्रम है, वहाँ गाँव के गाँव इसाई हैं । उन्होंने 
किसी को शुद्ध नहीं किया । 

सुशील का काम वन गया। प्रोफ़ेसर साहब की कृपा से 
वज्ञीफ़ा मिल गया । फीस माफ़ हो गई। होस्टल में मुफ्त जगह 
मिल गई। 
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ऑक्सफो् मिशन-हाउस 


शील अब दिल्ली के मिशन-कॉलेज 
में पढ़ता था; वह पढ़ने में पहले 


भी पूरी हो गई, वह अच्छे लड़कों 
में गिना जाने लगा। एक तो होशि- 
* शजर | यार, फिर भो० स्टोक्स का कृपा- 

हि. 2. पात्र, सोने में सुगन्ध । कॉलेज सें 
उसका अच्छा मान होने लगा। कॉलेज एक सहीने तक 
खुला रहा, फिर गर्मी की छुट्टी हो गई । तीन मास के लम्बे 
अरसे के लिए सब एक-दूसरे से एथक्‌ हो गए। कॉलेज के 
दिनों में प्रोफेसर साहब सुपरिन्‍्टेण्टेण्ट रहते थे, छुट्टी में अपने 
आश्रम चले जाते थे। इसी आभ्रम का नाम था ऑक्सफोडे 
मिशन-हाउस । 





ओऑवसफोडे मिशन-द्दाउस क्‍या था, दस-पन्द्रह बीचे 


ही तेज था, पैसे की कमी थी, वह 


अनाथ ९७० 


जमीन में बाग्र ही बाग था । सभी क्रिस्म के बढ़िया से बढ़िया 
फल, एक तरफ फुलवाड़ी, रह्न-विरड्गे देशी-विदेशी फूल। 
बीच में थोड़ी-थोड़ी दूर पर दो बंगले तथा दो और सुन्दर 
कमरे थे । एक में प्रो० स्टोक्स का परिवार रहता था, दूसरे 
में पादरी साहब । 

दरवाज़े के पास ही एक भव्य गिरजा था, दूर-दूर से 
लोग यहाँ एकत्र होते थे और सुबह-शाम प्रार्थना करते 
थे। 

१० जुलाई को जब कॉलेज बन्द द्वो गया, श्रोफ़ेसर 
साहब सुशील को भी वही लेते आए | वह उनसे अद्गरेजी 
पदुना चाहता था, इसलिए उनके साथ रहना 'आवश्यक 
था। यों तो होस्टल खाली हो गया था, सब अपने-अपने घर 
चले गए, पर उसका था ही कौन ९ न माँ न बाप, प्रो० स्टो- 
कस ही सब कुछ थे, इसी से वह उन्हीं के आअम में चला 
गया । उस समय वह अनाथाश्रम का सुशील नहीं था, बर्तन 
मॉजने वाला सुशील नहीं था, वल्लीमारान का सुशील नहीं 
था, तेल मलने वाला सुशील नहीं था, अब वह हो गया था 
साहव, प्रो० स्टोक्स का आत्मीय ! प्रोफेसर साहव ने उसका 
चोला ही वदल दिया था, कोट, पतलून, टोप, टाई सब कुछ 
यथास्थान शरीर पर मौजूद थे। दिन-दिन प्रोफेसर साहब 
पर उसकी श्रद्धा बढ़ती जाती थी, वह उनका भक्त द्वो गया 
था। अकेला वही नहीं, गाँव के गाँव उनके भक्त थे, हजारों 
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मनुष्य उनका स्मरण प्रातः उठते ही करते थे, सेकड़ो उन्तकी 
कृपाओं के आभारी थे, सहस्म़नों उनके उपकार से दबे थे । 

सुशील प्रो० स्टोक्स के परिवार में द्िल-मिल गया था । 
यह परिवार लखपतियों का परिवार नहीं था, वहाँ साहब 
नहीं थे, मेम नहीं थीं | उन्होंने एक जाटनी से शादी की थी, 
उसे ही मेम साहब बनाया था। उसी के बच्चे हुए थे, एक लड़का 
दो लड़की । दिल्ली में उनका ठाठ साहबी होता था, परन्तु 
यहाँ एक खासे जाट बन जाते थे। उनके लड़की-लड़के 
बाहर कितने द्वी बनते फिरें, यहाँ साधारण वेश में रहना 
पड़ता था, सादा जीवन व्यतीत करना पड़ता था । 

प्रो० साहब का लड़का देहरादून के फॉरेस्ट कॉलेज में 
पढ़ता था और लड़कियाँ दिल्ली के कीन मेरी स्कूल में। 
उन दिनों फ्रॉरेस्ट कॉलेज खुला था, इसलिए लड़का वही 
था। पर सेरी स्कूल बन्द हो चुका था, इसलिए दोनों 
लड़कियाँ भी सिशन-हाउस से आ गई थी । सुशील से 
उनकी अत्यधिक घनिष्ठता हो गई थी । मिसेज्ञ स्टोक्स तो 
उसे हद से ज़्यादा प्यार करती थीं और लिली तो उस पर 
जान द्वी देती थी । सुशील अभागा था, इतना प्यार उसे 
कहाँ मिला था, इस प्यार सें पल कर उसका क्द काफी बढ़ 
गया था, देह पर चर्बी छा गई थी, चेहरा दमकने लगा था । 
खा-पीकर पट्ठा हो गया था | वह अपने पूवे जीवन को भूल 
सा गया था। सोचता था, इनसे बढ़कर आत्मीय कौन होगा १ 


री 
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प्रो० स्टोक्स ने सुशील को ईसाई बनाने के लिए पूरी 
तैयारी कर ली थी, पर अभागे को अब तक नहीं सूमा कि 
यह सब जाल है, धोखे की ट्ट्टी है । वे उसे बाइबिल पढ़ाते 
थे, लड़कियों के साथ बैठा कर घण्टों बाइबिल पर व्याख्यान 
देते थे । इन बातों से एक बार सन्देह भी उठा, लेकिन फिर 
बैठ गया। यदि ऐसा होता तो कुछ कहते नहीं, बाइबिल 
पढ़ाते हैं; इससे क्या ? इससे अद्जरेज़ी सुधरती है, ईसाई 
हरगिज्ञ नहीं बनता | 

एक दिन दो चमारों में कगढ़ा होगया। दुःखन के बेटे 
के पास एक मोम साहब था, सुक्खू के बेटे ने उसे तोड़ दिया, 
सुक्खू के बेटे ने उसे मारा, उसने अपने बाप से शिकायत 
की, वस मार-पीट हो गई । बुद्धन भद्ी दोड़ा-दौड़ा मिसेज 
स्टोक्स के पास आया । उन्होंने सब हाल सुना। अपना घेग 
उठाया । उसमें दो मोम साहब डाल लिए | सुशील को भी 
साथ ले लिया और घटना-स्थल पर पहुँच गई । बात कुछ 
नहीं थी, दोनों को एक-एक मोम साहब मिल गया। दोनों 
नाचने लगे, सुशील इस न्याय को देख कर दृढ़ रद्द गया | 

इतने में ठुःखू की ख्री इधर आई, उसकी गोद में बच्चा 
था। दोनों के कपड़े स्थाह दो रहे थे। मिसेज़ स्टोक्स ने 
भौहें टेदी कीं । उसने कद्टा--“मेम साहब, गरीब भादमी हे 
पैसे पास नहीं, पेट ही नहीं भरता, साथुन कहाँ से लाएँ । मि० 
स्टोक्स ने बेग से 'सनलाइट” की एक टिक्की निकाल कर 
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पकड़ा दी। सुशील के मुँह से निकल पढ़ा ! घन्य--धन्य ! 
इतने में चुध्दू भड्ढी का भाई दौड़ा दौड़ा आया। कहने लगा, 
“मेमसाहब मेरा लड़का सख्त बीमार है, ज़रा चलिए, नहीं 
तो में कहीं का नहीं रहूँगा /?” मि० स्टोक्स फ़ोरन चल दीं, 
सुशील पीछे-पीछे गया । वहाँ पहुँच कर देखा तो लड़के को 
बुखार था। उसे दवा दे दी गई, और दूध पिलाने को कहा 
गया। ग्ररीब के पास दूध नहीं था । मि० स्टोक्स ने कहा-- 
बंगले से ले आना । 

एक दिन शकूरपुर में डिप्टीकमिश्नर का पड़ाव पड़ा। 
वह हिरन के शिकार को आए। बेगार की ज़रूरत पड़ी। 
उन्होंने जेलदार को हुक्म दिया कि बेगार भेजो। उसने 
नम्बरदार को आज्ञा दी, अब चमारों की शामत आई । वह 
दौड़े-दौड़े स्टोक्स साहब के पास आए। स्टोक्स साहब ने 
नम्बरदार को फटकार दिया। फिर किसी की हिम्मत नहीं 
पड़ी, उन्हें बेगार में जोते । 

सुशील को अब ज्ञान हुआ कि प्रो० स्टोक्स क्यों प्रातः 
स्मरणीय हैं, वह उनका क्यो प्रातः स्मरण करता है। तीन 
मास का सुखसय समय योंही कट गया। कॉलेज खुलने 
में पाँच दिन और थे । लिली का स्कूल आज खुल गया। 
आज वह अपनी बदिन के साथ चली गई । वहाँ के सुखभय 
जीवन में सब से बढ़ा सुख था लिली का प्रेममय सम्भा- 
पण । जब से वह गई, मिशन-हाउस बिलकुल शुष्क हो 


ः ९ 
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गया। लाख चेष्टा करके रद गया; उसका दिल लगा हद 
नहीं । आखिर वह दो-चार दिन पहले ही दिल्ली डे 
गया । होस्टल में जा रहा | हाँ, शाम को मेरी स्कूल ज 
जाता था। 
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हलवा ० 
-पाहव्वैशु:-- 
स्ल्न््न्न्-ध्ज है है 9 


गुलशन 
ला कूड्रेमल ने व्याह तो किया, लेकिन 
सन्‍्तान उत्पन्न करने के बिलकुल योग्य 
४ न थे। विवाह को अभी ९ महीने भी 
/00 /] । ला नहीं हुए थे, शान्ता ने शुभमुहत्त में 
5 ४ ४४3 पुत्र प्रसव किया। पुत्र का नाम ही 
प्यारा है, इससे सबको हे होता है। 
जब शान्ता का पेट भारी पढ़ा, वह फूले न समाए थे । पौरुष 
के अभिमान से आप ही अकड़ उठे थे। परन्तु जब बच्चा 
इतनी जल्दी हो गया, उनका माथा ठनका । द्विसांब लगाया, 
अभी नौ महीने में नौ दिन कम ही थे । उनके दुर्बेल शरीर 
में मी एकाएक खून 'चलने लगा। आत्म-लानि से उनका 
अद्भ-अद्ड जलने लगा । वह सिर पटक कर रह गए। 
अब उन्‍हें शान्ता की सूरत से घृणा हो गई । आज ही 
उसको घर से बाहर करने को तैयार हुए, लेकिन पाँच सौ 
रुपए अनाथाश्रम में जमा थे, तीन साल के लिए जमानत 
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रकक्‍्खे गए थे, अभी साल भर भी नहीं बीता था। निकाल 
देते, तो वह भी जाते रहते | उस समय शान्ता सूतिकागृह 
में थी । दाई बुला ली गई थी। वह उसकी सेवा मे व्यस्त थी। 
कूड्ेमल ने उधर मोँका तक नहीं । पुत्र का मुँह देखने की 
तनिक भी उत्कण्ठा नहीं थी। यहाँ उनके स्वजन नहीं थे । 
किसी को इस लीला का ज्ञान तक नहीं था। चुपचाप मामला 
रफ़ा-दफ़ा करना दी अच्छा था। पाँच सौ रुपए कम नहीं 
द्ोते, उन्हें शान्ता की चिन्ता नहीं थी, बच्चे की चिन्ता 
नहीं थी, बस चिन्ता थी पाँच सो रुपए की । 

बड़ी मुश्किल से दस दिन काटे। ज्योंही शान्ता चलने- 
फिरने लायक़ हुई, दिल्ली चलने को कहा । उसकी इच्छा थी, 
अधिष्ठाता को उसकी पाप-कथा कहे । अपने रुपए चापस 
ले । फिर वह जहाँ चाहे जाय, उसका उससे कोई सम्बन्ध 
नहीं। सोच-विचार कर कूड्रेमल ने यही रास्ता निकाला था, 
यही उपाय उत्तम था। 

आज बच्चे का दसवाँ दिन था। घर में संग्राम सच 
गया | जो बनिया पत्नी का क्रीत-दास था, उसकी आज्ञा के 
आगे सिर नहीं उठा सकता था, दिन-रात तलवे सुदृलाता 
था, आज अकड़ा हुआ था, चढ्-बढ़ कर बातें कर रद्दा था । 
बात चढ़ गई, उसने एक लकड़ी जड़ दी। दाई बीच में पड़ 
गई, नहीं तो खून हो जाता । शान्ता को कूड्ेमल से प्रेम ही 
कितना था ? वह तो उसे छोड़ने को सदा उद्यत थी। उसे 
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मन के अनुसार मनुष्य ही कहाँ मिला था ९ नहीं तो कब 
की चल देती । बनिए का सबेस्‍्व छूट ले जाती । 

हाँ, तो दोनों दिसली चले । शान्ता का बच्चा गोद में 
था। शान्‍्ता ने कूड्ेसल को साफ कह दिया था, में सब 
स्वीकार कर चुकी हूँ, मेंने तुम्हें धोखा देना नहीं चाह्दा था । 
मैंने उसी दिन पत्र द्वारा अधिष्ठाता को यह घटना सूचित कर 
दी थी । उनका वहाँ परिचित ही कौन था ९ शमो होटल 
में एक कमरा लिया गया, यह भी शाल्ता का ही उपदेश 
था। उसने कहा--/पहले तुम जाओ, वह रुपए दे देंगे, 
न दिए तो में चलने को तैयार हूँ ।” क्रूड्ेमल पूरा बुद्धू था, 
शान्ता उसे बेच सकती थी। वह उधर गया, शान्ता ने चट 
ताला लगाया और निकल पड़ी । 

कूदेसल को देखते ही अधिष्ठाता के तो होश उड़ गए । 
उसने पहले तो उसे फटकार दिया, पर कूड़ेमल हर तरह 
तैयार था। उसने गुल मचाना शुरू किया। शअधिष्ठाता 
डर गया, नियम का क्या है, कहीं लेने के देने न पड़ जायें, 
बस चेक काट कर दे दिया। वनिया खशी-खुशी लौट 
आया। यहाँ शान्ता चस्पत। बला योंह्दी टल गई । उसके हर्ष 
का पारावार न रहा। उसी दिन मथुरा लौट गया। 

इधर शान्ता होटल से निकल तो पड़ी, किन्तु अब जाय 
कहाँ १ इतने में उसने सोचा, विद्यालय के मैनेजर के घर 
ले । वह उसका घर जानती थी । बस पहुँच गई । किवाड 

छः 
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बन्द थे, भीतर रह जम रहा था। एक पन्द्रह साल की 
बालिका के सबनाश की तैयारियाँ थीं। किवाड़ कितना 
पीटा, नहीं खुले। १५ मिनट बाद लड़की हटा दी गई, फिर पट 
खुले । मैनेजर स्वयं आया था, बह शान्ता को देखते ही काँप 
उठा। वह रोज़ ताज़ा माल खाता था, शान्ता चुस चुकी थी, 
उसने साफ़ जवाब दिया, में तुम्हें नहीं जानता, निकल यहाँ 
से? वह कुछ कद्दना ही चाहती थी कि धक्का दे दिया, 
किवाड़्‌ बन्द कर लिए । 

शान्ता की आँखों का परदा हट गया, उसको स्वर्य 
अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ । यह वही मैनेजर है, 
जिसने मुमे; सब्ज़ वाग दिखलाए थे, जिसका पाप उसकी 
गोद में अब भी विद्यमान था। उसने कहा, मेरा कौन है ९ 
आश्रम धक्के देगा। जब मेंने पत्र दिया था, अधिएाता ने कैसा 
मुँह बनाया था। अब वह नाक की सीघ में चल दी, उद्देश्य 
द्वीन भटकने लगी । थोड़ी दूर पर एक वालण्टियर मिला | वह 
रोजमसी के अभ्यस्त होते हैं, शकल से सब ताढ़ लेते हैं । 

दो-चार प्रश्न किए, वस सारा रहस्य खुल गया | उसने 
अपने आश्रम के गीत गाने शुरू किए। वहीं ताँगा लिया, 
उसे वैठाया और थोड़ी देर में विधवा-आश्रम 'आगया। उसे 
छोड़ गया, अपना कमीशन ले गया। 

शान्ता जब विधवाश्रम में आई, वहाँ बहुत सी विधवाएं 
थीं। सब इसी तरह पकड़ी गई थीं | वहाँ सब प्रकार का 
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आराम था। शान्ता सुन्दरी थी, अभी १७ की भी नहीं थी; 
इससे उसका विशेष सत्कार होता था। 

विधवाश्रम के पीछे एक मुसलमान युवक था। शान्ता 
की कोठरी ठीक उसके कमरे के सामने थी। वह घरों वहाँ 
से ताका करता । एक दिन दोनों की आँखें लड़ गई । शान्ता 
यौवन की प्यासी थी। वासना बहुत दिनों सुषुप्ति दशा में 
थी। बस आग भड़क उठी | इधर शान्ता का व्याह पक्का हो 
गया था। एक ४५ वर्ष का अधेड़ था। आश्रम उससे एक 
हज़ार माँगता था। बड़ी कठिनता से ८०० में सौदा पक्का 
हुआ यहाँ उमर के लिहाज़ से क्रीमत बढ़ती-चढ़ती थी ] 
शान्ता का रूप और यौवन बस ८०० में | कल फो वह 
फिर काल के गाल में चली जायगी । 

बस क्या था, शान्ता ने एक चिट्ठी लिखी। नीचे गली 
थी, उसमें फेंक दी । युवक ने उठा ली। आज रात को भागने 
का उल्लेख था। अन्धे को दो आँखें। युवक तो यही चाहता 
था। वह शान्ता पर मरता था। 


रात के ७ बजे थे, उस दिन कम्पनी बाग में एक सभा 
थी, सारा आश्रम वहीं था। द्स-पाँ 


चि विधवाएँ रह गई थीं। 
अधिकारी भी नहीं थे। द्वार पर एक द्वारपाल् ही था। 
शान्ता गोद में बच्चा लिए गई। ारपाल से कहा, जमुना 
बुलाती है । जम्ुुना की कोठरी ऊपर थी। उससे उसका लाग 
था। वह उधर गया, यह इघर गायब | सुबह इस घटना का 
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मे रिपोर्ट की गई। चारों 


पता चला 
ओर दौड़ा दिए गए। 
4 चला। भावी ठुलदे ने ८०० घखा लिंए। 
इतना बारी पा । दम गे मर 
एक दकतर में नौकर थी। श्न्ता 
पर छुस्का डाले दिया । यायसीले ले गया । 
होने रहते लगे । उसमे बहुत कह्दा कि हो जा; पर 
हीं हुई | उसने उसका फा गुलशन रख लिया । 
सबको कद. दिया चह 
इसी तरह ब्वार. वर्ष गुजर गए। वह एक और खो पर 
आशिक दो गया । एक दिन मेले में छोड़ दिंया) चह्दा 
थी खो गया । व से व री, 
) पर सीख माँगना भी 














ईसाई 


ब सुशील और लिली दोनों एक 
दूसरे पर तन-मन न्‍्योछावर कर 
चुके थे। महीने दो महीने नहीं, 
पूरे पाँच साल । सहस्रों घार सम्मि- 
लन, घण्ठों घुल-घुल कर बातें, बात- 
बात मे प्रेम की दुहाई । क्षण भर 

का वियोग असझ्य हो जाता था। उस समय सुशील एम० ए० 

में पढ़ता था, लिली अभी एफ़० ए० में थी | दिल्ली में लड़- 
कियों का प्रथक्‌ ईसाई कॉलेज नहीं था। हिन्दू-कॉलेज से उन्हे 
घुण थी । इसलिए लिली भी वहीं थी। मिशन कॉलेज में 
पढ़ती थी और प्रो० स्टोक्स के साथ रहती थी। सुशील का 
प्रेम यहाँ खूब पल्‍लवित हुआ । अब उसके प्रेम का रुख 
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बदला, उसका दिल हिल उठा | शान्ता वहाँ नहीं रह सकी, 
चहाँ लिली का अखण्ड राज्य होगया । 

प्रो० स्टोक्स भद्र अवश्य थे, उनकी सेवाएँ स्तुत्य अवश्य 
थीं, पर तह में गहरा स्वाथ था । वह हिन्दुस्तान के भक्त 
नहीं थे, इेसाइयत के भक्त थे। उसी के दीवाने थे । उसी के 
लिए सब छुछ करते थे। उन्होंने जादनी से शादी की। 
उसे पढ़ाया, मेम सादव घनाया, यह इसलिए कि गेंवारों 
में मिल जाय, स्त्री के द्वारा मिशन का अच्छा प्रचार हो । 
पुत्र-पुत्री से स्नेह किसे नहीं होता ? श्रो० स्टोक्स ,को भी 
अपनी सन्तान से प्रेम था, परन्तु वह एक सोने की चिड़िया 
थी, जिस पर सेकड़ों मूर्ख हटते थे, सैकड़ों उल्द फँसते थे। 
कॉलेज के कितने ही छात्र मिशन का चर्च देख लेते थे, 
यह इन्हीं युगल मूर्तियों की पा थी । वे इन्द्दी पर जट्ट, थे, 
मनसा-वाचा इसाई हो गए थे, बस वपतिस्मा लेना वाक़ी था । 
दुस-पाँच तो इसाइयत की दीक्षा तक ले चुके थे | प्रो०्साहब 
इनकी मूर्खताओं पर मन ही मन हँसते थे | उनके लड़कियों 
की क़ीमत बहुतथी, जो किसी तरह फ़ाबू न आए, बाभसूल 
हो, जो पूरा जितेन्द्रिय हो, ये अप्सगए उसी के डिगाने के 
लिए थीं, उसी का त्तप भ्रप्ट करने को थीं । 

सुशील को प्रोफ़ेसर साहब की शरण में आए पॉँच 
साल से अधिक हो गए, वह बड़े चिन्तित थे | वह अब तक 
इसाई नहीं बना। सद्दस्नों उपदेशों का 5ठस पर कोई असर 
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नहीं हुआ, बाइबिल पढ़ाने का कोई परिणाम नहीं हुआ, 
हिन्दू-धम पर उसकी अब भी अटल श्रद्धा थी। प्रोफेसर 
साहब को इसका अभिमान था, उन्होंने इसाई बनने को किसी 
को नहीं कहा । उन्होंने सबकी सेवा की, सब उनके भक्त 
स्वयं हो गए । आप चच्च में आ गए। सुशील उनका भक्त 
था, कदाचित्‌ सबसे अधिक सम्मान करता था, इसाइयत 
को अच्छा सममता था, उसके कामों की प्रशंसा करता था, 
पर स्वयं हिन्दू था । उन्होंने कई बार लिली से छुना था कि 
चह दिन्दू-धम की कड़ी आलोचना करता है, फिर भी क्‍या 
रहस्य है कि अब तक वह हिन्दू है । 

हिन्दू-धर्म की एकनिष्ठा ने उसे प्रो० स्टोक्स के हृदय में 
बिठा दिया, लिली को अपना बना दिया, सारे परिवार के 
सिर पर चढ़ा दिया। लिली प्रो० स्टोक्स की सर्वोत्तम हथि- 
थार थी, उन्होंने उसका प्रयोग ही अच्छा समझा, इसीलिए 
सुशील के लिए उनका घर सदा खुला था, जब चाहे आए, 
जब चाहे जिससे मिले। इससे उनका नियम नहीं हृटता, 
सुशील को ईसाई बनाने के लिए खुल्लम-खुलला नहीं कहना 
पड़ता । 

अब सुशील लड़का नहीं था, पच्चीस साल का हृद्वा- 
क॒ट्टा युवक था और लिली अट्ठारह की युवती । इस अम्र में 
एकान्त स्थान में बैठ कर प्रेम की मीमांसा १ कोर्टशिप 
चाहे कितना दी अच्छा हो, इसाइयों में इसका कितना द्वी 
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प्रचार क्यों न हो, इसका परिणाम बहुधा भयद्डर होता है, 
इसी लिए हिन्दुओं में इसकी निन्‍्दा है। शान्ता ने सुशील 
के हृदय में सब से प्रथम प्रेम-बीज वोया था। जब उसके 
देखते-देखते शान्ता को बुरी तरह बेचा गया तभी उसकी 
प्रतिज्ञा थी कि चह आजन्म अविवाहित रहेगा, प्रेम के कह्कट 
में नहीं पड़ेगा । लेकिन हुआ क्या ? लिली मिली, वह बड़े वाप 
की बेटी अवश्य थी, सुशील उसके सामने आदमी अवश्य 
बना था, फिर भी काल ने दोनों को एक कर दिया था, धेरोक 
मिलन ने दोनों का तन-मन बिलकुल मिला दिया था। हाँ, 
विवाह के प्रश्न पर दोनों ने घण्टों विवाद किया है, फिर कोई 
सममौता नहीं हो सका, वह ईसाई बनना नहीं चाहता और 
बिना इसाई के विवाह सम्भव नहीं ! 

उस दिन शनिवार था। सुशील और लिली साइकिल 
पर मिशन द्वाउस जा रहे थे । सुशील की दृष्टि एक भिखा- 
रिन पर पड़ी | वह पैसा माँगती थी । लिली ने चलते-चलते 
एकन्नी फेंक दी। परन्तु सुशील के साइकिल की गति ज़रा 
धीमी पड़ी । वह मिखारिन की तरफ गौर से देख रहा था । 
यह आकृति परिचित थी। उसने उसका परिचय चाहा। इस 
पर उसने वक-मक शुरू किया। इतने में लिली भी वहीं 
आ गई । वहीं खड़ी हो गई | फिर भी सुशील नहीं माना, 
उससे नाम पूछा । बड़ी रुखाडे से उसने उत्तर दिया-- 
“गुलशन ।? 
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“गुलशन ९” उसने चौंक कर कहा--“ठुम तो मुझे 
हिन्दू माछ्म देती हो १? 

“आप रास्ते चलते भिखारिन को क्यों तद्ज' करते हैं?-- 
भिखारिन-ने क्रोध से कहा | 

सुशील ने कद्दा--ठुम सुमे अपना मित्र सममो, शल्लु 
नहीं, मुझसे तुम्हारा बुरा न होगा । 

अब ज़रा वह नरम पड़ी । अपनी दुख-सरी कहानी 
का सार कहे सुनाया । 

“तुम सुशील को पहचानती हो १” 

/४ऐं | सुशील ९? 

“हाँ, सुशील में ही हूँ ।” 

इतने में वह पैरों पर गिर पड़ी | “तुस इसाइन के साथ 
यह क्या » & »” 

फिर उसने कहा, पीछे सब पत्ता लग जायगा। लिली 
अब तक कुछ न समझ सकी । उसके सामने बाइस वर्ष की 
एक भिखारिन खड़ी थी। चिन्ता के मारे चेहरा पीला पड़ 
रहा था, फिर भी सुन्दरता नष्ट नहीं हुईं थी । अब सुशील ने 
ताँगे वाले को आवाज़ दी। भिखारिन बैठती ही नहीं थी, 
रोती थी, पैरों पड़ती थी। सुशील नहीं माना, हाथ पकड़ 
कर बैठा ही तो दिया। ताँगा आगे-आगे चला, दोनो 
साइकिल पीछे-पीछे । मार्ग में कोई नहीं बोला, थोड़ी देर में 
मिशन हाउस आ गया। 


ज्> 
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शान्ता भी वहाँ रहने लगी। फिर वहीं बात, वही 
व्यवहार ! कौन कहता है सुशील हिन्दू था, बपतिस्मा नहीं 
लिया तो क्या ? प्रो० स्टोक्स ने उसके रग-रग में इसाई- 
मत भर दिया था/लाख अपने को हिन्दू कह्दे; लिली तो 
हिन्दू नहीं थी । 








सेवाश्र॒म 


ब तक प्रो० स्टोक्स का प्रतिद्वन्दी कोई 
नहीं था, वर्षों उन्होंने प्रचार 
किया, अब आयसमाज की आँखें 
खुलीं। दिल्ली के प्रत्येक जलसे में 
कूद-कूद कर इस दुर्दशा का 

। ख्ाका खींचा जाने लगा। गाँव के 
गाँव विधर्मी हो गए, वहाँ जाना चाहिए, प्रचार करना 
चाहिए। एक उपदेशक पहुँचे, ठीक मिशन हाउस के सामने 
घुआँधार वक्तृता माड़ी। एक बार एक और विद्वान गए । 
श्रो० स्टोक्स को खुल्लसम-खुल्ला चेलेख दिया। पादरी से 
उत्तर देते नहीं बना, खूब तालियाँ पिटीं। हिन्दू-घ्म के 
जयजयकारों से मिशत-हाउस मझूँज़ उठा, पर दूसरे दिन 
सब गायब। व्याख्यान देने आए थे, प्रचार कर गए, 


चल दिए। कोई मोटर पर, कोई त्ाँगे पर और कोई पैदल । 





अधिकार थी । 
सुशील जघ सेवाश्रम में थीं बड़े दिन को छुट्टियाँ थीं, 
बह १० दिन सेवाश्रम में रहा । जब कॉलेज खुली) प्रोफ़ेसर 


स्टोक्स ने उसे सब कहा । हीजे उन्दोने सत्र साफ-साफ़ कई. 
दिया । सुशील न्तेक्हा कि सोचने का समय दीजिए १ अत 





वाश्रम में अब अकेला युवक नहीं रहा, 
वहाँ एक सण्डली बन गई । द्स-पाँच 
नवयुवक चौबीसों घरटे वहीं पढ़े 
रहते । घूम-घूम कर सबकी सेवा 
करते, हिन्दू-धर्म का सन्देश सुनाते 
प्रोफेसर स्टोक्स का सिशन हाउस 
तीन-तेरह होगया। गिरजे में उल्ल बोलने लगे। उन्होंने 
सेवा से अपना मिशन फेलाया था, यहाँ उससे भी अधिक 
सेवा करने वाले विद्यमान थे। अब उन्होंने दूसरी चाल 
घली। अधिकारियों को सारे हालात लिखे । बतलाया कि 
यह सेवाअ्रम बद्साशों का अड्डा है। स्त्रियों को भगाना, बच्चों 
को उड़ाना यहाँ का प्रधान व्यवसाय है | साथ ह्वी यह बोल- 
शेविकों का अड्डा है। यहाँ बस बनते हैं, गोले तैयार होते 
हैं। बटिश गवनमेण्ट को समूल नाश करने की तैयारी है। 
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एक दिन पुलिसने छापा मारा, 'इण्डिया एण्ड चायना! 
पुस्तक मिली। कुछ वम बनाने फा सामान भी बरामद 
हुआ | फिर क्‍या था, स्पेशल मैजिस्ट्रेट बिठाया गया। 
मुकदमा चला, धड़ाघड़ पेशी होने लगी । फ़रैसला सुना दिया 
गया। युवक को कालापात्ती, वाक्नी सवको कई-कई वर्ष की 
कठोर क़रैद । 

सुशील सैकड़ों वार वहाँ गया था, आज तक बम नहीं 
देखा । उसे युवक पर विश्वास था । उन दिनों समाचार-पत्रो 
में प्रो० स्टोक्स के विरुद्ध लेख पर लेख निकल रहे थे । 
गवनेमेण्ट के अद्भुत न्याय की आलोचना हो रही थी । उसी 
उपलक्ष में उस दिन कम्पनी बाग में एक सभा की गई । प्रो० 
सुशील भी पघारे । शान्ता भी आईं। मिस लिली भी छुक- 
छिप कर पहुँच गई थी | उसे पता था सुशील वहाँ पहुँचेगा। 
प्रोफेसर सुशील ने सभापति को एक चिट भेजी। थोड़ी 
देर में उनका नाम लिया गया | वह मभ्च पर चढ़ आए। 

उन्होंने अपनी राम कट्दानी सुनाते हुए कह्ा--/सजननो ! 
में श्रो० स्टोक्स का शिष्य हूँ, उन्होने मुझे पुत्र की तरह पाला 
है, उन्तकी कृपा से आज में एम० ए० हुआ । बह बहुत चाहते 
थे, में इसाई हो जाऊँ, इसी शर्ते पर वह अपनी लड़की मिस 
लिली का व्याद भी मुमसे कर रहे थे। में निःसझ्लोच फह्दता हूँ 
कि मिस लिली फो में प्यार फरवा हूँ । में उसके लिए श्राग तक 
दे सकठा हैँ, लेकिन यहाँ घम का प्रश्न है। में घर्म को संसार 
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की प्यारी से प्यारी चीज़ से भी अच्छा सममता हूँ। 
( दालियों ) मुझ लोग यद्दी जानते हैं, में इसाई हैँ, लेकिन 
आप सुन कर प्रसन्न होंगे, में अब तक ऐसाई नहीं हुआ | 
( देर तक इप-ध्वनि ) 


एक सज्नन--आपके सिर पर चोटी कहाँ है ९ 
हाँ, आपने ठीक कहा, मेंने चोटी कटा दी है, में इसके 

लिए प्रायश्चित्त करने को तैयार हूँ । परन्तु आप विश्वास 
रकखें, मेने बपतिस्मा नहीं लिया । ( फिर ह॒पै-ध्वनि ) 

घह प्रायश्चित्त क्या होगा, इस पर में पण्डितों की 
व्यवस्था नहीं चाहता । जिन महालुभाव को मेरे परम हितैषी 
प्रो० स्टोक्स की कृपा से कालापानी भेज दिया गया है, वह 
मेरे धम-पिता हैं। उन्होंने मेरी प्राए-रक्ता की थी। उन्होंने 
हिन्दू-धर्म की कितनी सेवाएँ कीं, यह बहुत कम लोग जानते 
हैं। मेरा हृदय उनके स्मरण से गद्गद हो रहा है, इसलिए 
उनके वर्णन के लिए यह उपयुक्त अवसर ही नहीं है। 
आगे उन्होंने शान्ता का क्लित्सा कहा । लोगों ने श्रनाधाभ्रम 
झोर विधवाश्रम पर थू-थू किया। चारों ओर से 'शेम- 
शेम' की आवाज़ आने लगी। 

फिर उन्होंने कह्य--“भुमे मेरे पिता ने प्रायश्चित्त 
घतलाया है, पह है शान्ता का म्हणु ।” ( तालियाँ ) 'सेवाश्रम! 
के लिए अपील करते हुए उन्होंने व्याख्यान समाप्त किया । 

इतने में एक नवयुवती भीड़ से निकल कर आई और 
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स्टेज पर कूद पड़ी । उसने कट्टा--'में शुद्ध होने को तैयार हूँ, 
क्या आप मेरा प्रहण करने को तैयार न होंगे ९” सभा मे 
हाह्यकार मच गया | यद्दी अभागी लिली थी । इतने में एक 
ओर स्त्री मन् पर आई। उसने कदा--“मैं बद्दी शान्ता हूँ, 
जिसकी कया आप सुन चुके हैं, में विवाहित हूँ, पुनविवाह्‌ 
हगिज़् नहीं करना चाहती | में मिस लिली का स्थान नहीं 
छीनना चाहती, प्रो० सुशील सह उन्हें प्रहण करें ।” 

फिर कोलाहल मच गया, उसी दिन शुद्धि हो गई । प्रो० 
सुशील के सिर पर चोटी रवखी गई । गुलशन का नाम फिर 
शान्ता पड़ा और लिली का पूरा संस्कार हुआ, नाम पड़ा 
कमला | 

लोग एक-एक कर चलने लगे। सुशील अभी ताँगे की 
प्रतीक्षा में थे, उसी समय प्रो० स्टोक्स मोटर पर भा 
धमके | क्रोध से पागल हो रहे थे, जेय में भरी पिस्तौल थी | 
बस लिली को लक्ष्य कर गोली दाग दी । शान्ता भागे झा गई 
गोली उसकी छाती चीर कर निकल गई, देह से खून का 
फ़व्वारा यह निकला | पुलिस झा गई, प्रो० साहब पकड़े 
ग़ए, सुशील भीर लिली भी साथ गए। 

विचार प्रारम्भ हुआ। प्रो० स्टोक्स का कुछ नहीं विगड़ा, 
बस साल भर नज़रबन्द रहे | मिस लिली बालिग थी, फिर 
भी प्रो० सुशील पर उसके भगाने का अभियोग चला | दो 
साल का कठोर दण्ड हुआ, अब वह जेल में सड़ रहे हैं । हों, 


च्ब् 
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मिस लिली फिर मिशन द्वाउस नहीं गई, वह सेवाश्रम में है । 
ध्युवक' का काम सँभाल लिया है, फिर भी वद्द अकेली है। 
सेवाश्रम खाली सा पड़ा है--धन नहीं, जन नहीं प्रो० 
स्टोक्स फा मिशन ज़ोरों पर है। यहाँ अभी स्वयसेवकों 
की ज़रूरत है। जो धम का प्रेमी है, सेवा फरना चाहता है, 
हमें लिखे, हम प्रो० स्टोक्स के आश्रम फा पता बता देंगे। 





